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श्री १०८ पूञ्यचरण स्वामीजी ` महाराज के परमभक्त, ज्ञानवयोच्दध, £ 


ट बडादानिवासी श्रीमान्‌ मणिभाई समाई देसाई से गीताघसपाटक्‌ परिचित 


ट 


ही है । राञ्यखेवा से सुक्त होने के घाद चापे अपने शरीर को घमं आर 
साहिस्य की सेवा मे अर्पित कर दिया दै। स्वामीजी महाराज ॐ समस्त 
प्बचम--गीतागोरव, अध्यात्मरामायण, १२ उपनिषदों तथा संकडों लेखो--का 
हिदी से ग॒जराती मे अनुवाद आपने गीताधमे की सेवा के रूपमे क्रिया ह । 
रमुङृपा ओर गुरुदेव का आशीवोद्‌ प्राप्त होने से आपकी सपरिवार जोवन- 
यात्रा निष्काम कमंयोगी के रूप में सानन्द चरू-रही हे । अव जराजीणं 
अवस्था में पहुंचकर भी पूववत्‌ महाभारत का गुजराती अलुबाद्‌ करने का 
ब्रत आपने स्वीकार किया है अर प्रसुककपा से अगले विशेषांक का अनुवाद 
समय से पूवं ही पूरा करके काशी मेज दिया । प्रथु से प्राथना है किं इस 
महान्‌ मन्थ का भी अयुवाद्‌ आप से ही कराकर बवे आपको यशस्वी बनावं। 

एवं- काशीपुराधीश्वर भगवान्‌ विश्वनाथ के पड़ोसी, धमंशीर न्याय- नं 
प्रेमी, सद्धक्त बाचू केशवप्रसाद एडवोकेट, फष्टंक्तास आनरेरीमजिष्ट्रे महोदय क्ष 


[9 ने इस महाभारताङ की विद्रत्तापूणं भूमिका छिखकर विशेषांक प्रकाशन मे 
(ए अमूल्य सहयोग दिया हे । इसके लिये हम आपके -प्रति हार्दिक छृतज्ञता प्रकट 
चरतं हुए भगवान्‌ विश्वनाथ से प्राथना करते हे किवे आपका आरोग्य, 
दीघौयुष्य ओर शन्तिमिय अभ्युद्य प्रदान करे । 
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 प्राक्ंकथंनं 


नन्न््0 १ 


महाभारत इतिहास, धमशाख्ज, राजनीति, ॑ समाजनीति | आदि अनेक 
विधां कां भण्डार है । मानवमात्र का पूणं विश्वास है कि संसार में एसी कोई 
विद्या नही, जो महाभार्तमें न हो । महाभारत के वक्ता सोति ने पहले ही कटा 
ट. कि = = 4 न 
~. - धनँ चार्थं च कामे च मोक्तेः च भरतषभ = 
` ~ -यदिदहदास्ति तद्न्यन्न यन्नेहास्ति न तत्‌ क्रचित्‌ ॥ : : : 


महामारत म जो ङ है, वदी अन्यत्र पाया जायगा आर जो मंहोभारतं 
मं नहीं है वह करीं नदीं पाया जाः सकता । वस्तुतः- म्भास्त आचीन भारत का 
"विद्यक्रस्पद्रुम हे. : ~; ˆ~ 17. 
इस मदान्थ-रर मे जितने विषय ह उन का विषि-पूवेक स्वाध्याय करने 
पर कोई मी असाधारण विद्वान्‌ बन सकता है । चारो वर्गो ( धमे, अथ) कामं मोक्ञ ) 
का पूरा विवरण” तथा युद्ध; सेनासंचाखन - व्यूहरचना, शासन, सन्धि" समार्जरण 
कां पूरा. चित्रणं एवं भाक्‌-मक्ति, पिठ्‌-मक्ति, ्ाठ-मक्ति, सतस, न्यायप्रता सस्थः 
रायणता, शूरता, बीरता आदि के उपयुक्त विवरण इसी मं पाये जाते हे । गन्ार 
सिन्धु, हस्तिनापुर, पञ्चाछ, वाराणसी, मगध, अङ्ग! मलस्य, चेदि, द्वारा; विव्भ, 
्राग्डयोविषपुर, कलिङ्ग आदि का मामिक इतिदाख भौ विशद्‌ ₹प्‌ मे. एकं स्थान पर 
इसी में पाया जाता हं । 911 ६ 
` यह बात प्रसिद्ध है कि प्रथिवी की किखी भी जाति की क्रिसी मी. मषिा म 
इतना विशार भन्थ नहीं हे । यह मी कदा जता है छि इक मेषः खख दस 
दृजार श्डोक दै । चार चरणों का एक-एक शोक होता है ओर. दो-दो चरण 
पकप पङ्क्ति मे आति द । इस भकार दे काल वीस इजार्‌ पक्ता मं यद्‌ 
भन्थ पू हु दै । होमर के “इ्ियड मे १६००० पडुक्तिय है ओर वजिदध 
ॐ “इक्लियडः मे दख हजार से भी कम पडक्तियां हे । इस तरह संसार का ठेसा 
कोई मी भन्य नहीं है, जिस से इस की तलना की जा सके । फढतः महाभ्रारत 
आ्ंजाति का इन्साइकरो पीडिया ( विश्वकोष ) हं । 
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1.8.1 
५वरण-ञ्युह्‌" ( ५, ९ ) में कहा गया रै कि 
"ल्त तु वेदाश्थस्वारो लद्धं मारतमेव च । 
अथात्‌ “चारो वेदं के मन्त्र एक लाख ओर महाभारत ॐ श्लोक भी एफ 
लाख है । सोति के मत से मी एक लाख श्लोक है- 


इदं शतसह हि श्लोकानां वुण्यकसंणास्‌ । 


सस्यवस्थास्मजेनेह व्याख्यातभभितौजसा ॥ 
--भादिपवे 


इन दिनों जो महाभारत के भन्थ छपे है, उन सें प्रायः €५८२६ श्छोक ही 
पाये जते है। कीं यह्‌ भी च्खिा है कि महाभारत के अन्त्मैत जय 
नाम की संहिता मे २४००० श्छोक है । मेकडानर का मत है फि महाभारत 
म ८८०० ही श्लोक है । इस के प्रमाण मे- 


अशो श्लोकसदखाणि अष्टौ श्लोकशतानि च । 
अहं वेद्धि शको वेत्ति संजयो वेत्ति वा नवा ॥ 


इस श्लोक को उदूधत करते ह । अवश्य ही इस श्लोक भ य संख्या दी 
$ दे; परन्तु यह्‌ केव शूट ( बुमी्ङ ) के श्डो$ है, तासं यदं है ७ 
महाभारत क सभी पर्वा मे सादरे आठ हजार आठ सो श्ोक कूट के है। इस 
लिए मेकडानल का कहना निराधार है । 


यह भी हो सकता दे फि एक ठाखवा षक लाख दस हजार शोको मे 
महाभारत र्टा हो ओर छदं काऊ पञ्चात्‌ बहुत से श्डोक विनष्ट हो गये हों । 
आखपानों ओर उपाख्यानों का विस्तार सौति ने बहुत किया है । इख के पले जनमे- 
जय के सपे-यज्ञ मेँ वैशम्पायन ने जो महाभारत पढ़ा था, उस म २४००० ही 
श्छोक धे, संभव हे बही जय संहिता रदी हो । 


देश ओर विदेश में महाभारत के अनेक संस्करण हो चुके ३, जिनमे यथेष्ट 
पाञान्तर ह । कलकत्ता, बम्बर योर पी० सी० राय के संस्करणों को एकत्र कर 
अनेक परशि्टो ओर टिप्पणियों क साथ संपादित करॐे जो सोरेन्खन ने महाभारतं 
की श्छोकनुक्रमणिक्ना निकाली है वह गवेषणा के काम के लिए अत्यन्त उपयोगो 
है, वह्‌ तेरह भागों म निकटी द । 
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आ ज = तकः ज 


कोनी नक षि वि क म कीरै प 
+ # 


एम० एन दत्त अथवा पी० सी० राय के ( दस भागों मे ) महाभारत के 
. अरजी अनुबाद हँ । दोनों मे ही अनेक ज्ञातव्य विषय है । दोनों मे पाटान्तर 
भी यथेष्ट हँ । जैकेवी ने जमन भाषा में महाभारत क रोकसूची ओर परिशिष्ट 
छापे हे । आर० सी० दत्च ने जो महाभारत का अभेजी पद्यानुवाद्‌ शिया है, उसकी 
भूमिका मैक्समूलर ने छिखी दे । किन्तु अुवाद्‌ की दृष्टि से खमी कुं न कुदं अपना 
पक्तपात रखते हँ । पंच मे स्द्रायेन ओर चभेजी मं जानसन तथा म्योर ने भी 
महाभारत की समारोचना छिखी है । एम० बी०.थडानी एम० ए० ते जो अंग्रेजी 
मं महाभारत शी आलोचना निका है, उस में दाशेनिक विषय दी अधिक है । 
महाभारत के अनेक पवं भी अलग अङग छापे गये है, खव जें टीका रिप्पणियाँ 
मी दं । परन्तु महाभारत की सब से प्रसिद्ध ओर सब चे प्रामाणिक टीका 
नीङक्रण्ठाचायं की है । 


इन सब संस्करणों भौर समीक्ताओं छो देखने चे विदित श्येता है @ि 
महाभारत क कड रूप हं । . इसका आरम्भ ङक खोग मनु ॐ उपाख्यान खे, क्ब 
महाराज उपरिचर के उपाख्यान से ओर ङ आस्तीक-उपाख्यान से मानते है - 


मन्वादि भारतं केचिदास्तीकादि तथापरे । 
तथोपरिचरादन्थे विप्रा; सम्यगधीयते ॥ 
-म० भा० भआआदि० २-५२ 


वहतो का मव ह क पहले पाराशयं व्यास ( छष्ण देपायन ) ने इस अन्थ 
की रचना की ओर नाम रखा “जयः ¡ भन्थारम्भ मे ` ही -ज्खि है कि “ततो 
जयमुदीरयेत्‌ ।” सखगारोहण पव मे तो स्पष्ट ही लिखा है कि- “जयो नासेति- 
हासोऽयम्‌ अथात्‌ इसका नाम ““जय, है ओर यह इतिहास का अन्थ है । कहा 
गया हे कि तीन वषं अहोरात्र परिभम करके व्यासजी ने इस मन्थ को 
पूण किया था । ह 


इस के वाद्‌ ज्याखजी ने अपने पुत्र शुकदेव जोर शिष्य वैशम्पायन, 
सुमन्तु, जैमिनि ओर पैल को जयः पद़ाया । इन सब ने अङ्ग अङ्ग भारत का 
भरचार किया । वैशम्पायन ने जे अपने अधीत अंश का प्रचार किया, उस का नामं 
भारत पड़! यह भारत सम्भूणं उपडञ्च है । दां, इस के अन्धमेषपवं आ कतां 
जेमिनि को छिल। गया ह, वैशम्पायन को नदीं । आ््ञायन ने इन पां जो 
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0९) द 
ारेवाचायं' छिला हे। इस से विदित होता है फ वैशम्पायनं ॐ समय (जयं 
कानाम्‌ भारत था। वैशम्पायन के समय भारत में २४००० श्टोक ये । वैशम्पा- 
` यन ने जनमेजय के 'सपे-सत्र में भारत का पाठ किया था । 


भारत का तीसरा संसरण सोति ( सूत बा सूत-पुत्र ) का माना जाता है| 
खयं सोति ने कहा है- 


` अस्मिस्तु माले लोके वैशास्पायन उक्तवान्‌ । 
एकः रातसदहखं तु मयोक्तं वै नियोधत ॥ 


` - अथात्‌ वेशम्पायन ने इख मानव-रोक सें सर्वम्‌ भारत-का पाठ छिया 
था। भेनेएक ऊख शोषो म महाभारत का पाठ श्िया। परन्तु जैसा कि 
कह गया ह, इस समय महाभारव मे पायः ९५८२६ शोक पाये जाते ३ । संभव दै 
शेष लुप्त हो गये हो । सोति ने बहुत से आख्यान, अन्वाखूयान, उपाख्यान ्ौर 
व्याख्यान बा दिये । सीति ने प्रायः प्रस्येकं अध्याय में = बृद्धि कर दी 
"म्रधानतया रतवरा का ` वणेन रहने के कारण इस ग्रन्थ का नाम भारत पड़ा 
था; परन्तु सोति ने न्थ का अतीव विस्तार कर विया; इस ज्यि इस का नाम 
महाभारत पड़ गया । आश्वलायन ने भारत च्मौर महाभारत. दानो का उर्तलेख 
किया हे | = सोतिने स्वथं छ्खिा हे कि विशालत। चौर भारीपन वा भरतवं | 
विवरण रने के कारणं इस का नाम महाभारत पड़्- ह 


चक ऋच 


` महत्वारभारतत्वाच महा भारतसुच्यते ॥ ` 


सौति ने प्रत्येक पवं का पूरा विस्त म 
के (जयः श्योर "भरतः मं सौं पव येः र ज ०५ 
मिकाकर ओर परिवद्धन करे श८ पव॑ वनाये है । यही कारण है कि द ध 
के भीतर एक ओर सभापवं ओर सोपरिक पवं के अन्द्र एक ओर कात 
पाथा जाता दे। आदि पर्वं के द्वितीय अध्याय मे इन सौ पवो क नाम आये ई 
सो, ये सौ पं व्याय की ही कति है । | 


ॐ छोमहषेण के न सोति ने नैमिषारण्य में द पवो मं महाभारत, पढ़ा 
थां । सोति ने सो पवो को १८ पर्वा के अन्तर्भव करके पदा था। सोति का एक 
नाम चत्रश्रवा भी पाय। जाता दै। इन्दे पोराणिः मी कहा गया है । 


((.0- 481048111\/820॥ 1811 0601010. [10411260 0 66810011 


= ५ 

दादश वषे-ज्यापी यज्ञ करनेवाले महषि. शोनक के . पास सोति गये थे । 
शोनक के पृष्ने पर सौति ने कदा था कि नै जनमेजयःके यज्ञ घेः भार्य, 
जहां व्यासजी के बनाये चौर वैशम्पायन के द्वारा परिवद्धित क्रिये रत को मैने सुना 
है । रूषति शोनक ने जब पूष्धा कि ‹ तुम्हारे पिता तो समस्त पुराण पदे हुए 
थे। क्यातुमनेभी उनको पाह! यदि ष्ठा दहै तो शरगु-वंश का विवरण 
बताओ्ो ।' इस के अनन्तर सौति ने वणंन करना आरम्म किया । 

इस तरह महाभारत छे तीन खूपों के तीन महापुरुष कतो माने 
जाते है । = 
यह भी कक्षा जातादौ कि यवनों ( भ्रीकां), बौद्धं ओर जैनां (नम 
स्षपणकों ) के सम्बन्ध के कितने ही शोक महाभारत में मिल। दिये गये है । 

छोकमान्य तिलक ओौर शंकर ` वाठकृष्ण दीङित ` आदि ने भ्योतिःशाख के 
अनेक महाभारतीय प्रमाणो से महाभारत के युद्ध ओर “भगवद्गीता की 
रचना. का काल ईसा से पूवं ३१०० वषे माना दे । गदापवेः क ` 'सरस्वती- 
उपाख्यान से विदित होता है कि सरस्वती के तटों पर क तीथं थे. लोर चन के 
ऊपर कितनी ही जातियां रहती थीं । भूगभंशाक्ञियं के मत से सरस्वती को 
लप्र हए कम खे कम २५००० वषं हुए । फटतः महाभारत के ऊच अंश पचस 
हजार वषं से निर्मित हृए है । परन्तु सभी स्थर खे नहीं हं । 

महाभारत के युद्ध के सम्बन्ध मेये तीन श्लोक तीन रथानों म पाये 


जाते है- 
` ^ञ्जन्तरे . चेव सम्प्राप कटिद्धापरयोरभूत्‌ 
-आदिपवं 
“प्रां कियुगं विद्धि प्रतिज्ञा पाण्डवस्य च ।” 


^एतस्कलियुगं नाम अविराद्यत्पवत्तेते ।“ 
~-वनपवं 
इन तीनों श्लोकों से विदित होता हे कि द्वापर के अन्त मे कछियुग में महा- 
भारत युद्ध इया था । ज्योतिष के मत से कञियुग को खगे ५०५२ वषं हुए । भायः 
यही काल भारत की रचना का माना गया ह । इस युद्ध के ३६ वषं पञ्चात्‌ 
युधिष्चिर ने स्वगोरोहण किथा था । 
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| ८ | 
इस छुङसकशशारकारी युद्ध मेँ दोनों भोर की अठारह अक्लोिणी सेनां ञ्ज 
से कोरवों की तरफ के तीन शौर पाण्डवो छी ओर ॐ ॐेवछ सात मनुष्य भकं 
पाये थे। कौरवो की ओर जा तीन पुरुष जीवित बचे, उन मे से कोई भी न्याय 
भौर धमशा्ञ के अनुसार राव्याधिकारी नहीं हो सशता था; इस लिए पाण्डवो 
क हयी राज्य मिला । युद्धान्त मे युधिष्ठिर के धनुरोध पर ङ्ध सभय तक धृतराष्ट्र 
रानधानी मे रदे थे। अनन्तर अपनी पत्नी गान्धारी ओर ङन्ती ॐ खाय तपस्या 
करने के छिए वन मे चले गये। अन्त को वहीं दावानल स भस्मीभूत हो गये | 
करव कौ इस आख्यायिका में महाभारत का चतुथी परिपूखं हमा दै । 
अवशिष्टा सें देव, देविय आदि को नानाविव पौराणिक कथाए, राजवंशावटी 
इतिहास, धम पदेश, आख्यानोपाख्यान्‌ वणित है । ब्रह्महत्या के पाप से छने ॐ 
लिए ने महाभारत का श्रवण क्रिया था । 
इस क बीच नीच में अनेक स्थलों प्र ] 
संस्छृति-सभ्यता, इतिहास, का, ह व 
त्याग, तपस्या, परोपकारः, देशयेवा, वीरता आदि भी वणित है ! ५. 
राजसूय यज्ञ के समय नारव य ्‌ 
खजाना . भरा-पूरा हे छ नहीं ! ् क = क व 
आप अपने ओर अपने शच के बड का ध्यान रखते है छि त + 
क बृद्धि, व्यापार की दद्धि, किले बनाना पुरु बनाना र य 
गन्ना ओर धातुं की खानों चे कर न ओर निर्जन ६ ५ यः 
भाठ कामों मे इत्याह रखते है कि नह्य { शतु, भित शौर न 
) ।मनतर उदासीन के साथ 


वस्दुतः महभारत सों शी खान है। महाभारत का ही पकं ५, 
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भगवद्गीता हं, जिस के उपदेशों पर संसार वियुग्ध है ओर जिस का 
लिपि मँ सुद्रण हो चुका है । महाभारत मं एसे कितने ही उपदेश भरे प | 
महाभारत कौं ही वक्तु शङखन्तला नाटक की कथा हे, जिस पर विदेशी विद्वान्‌ 
विस्मित है । महाभारत मे एेसे कितते हो उपाख्यान अन्तनिदित है । महामारत 
के इन्हीं शणो के कारण संसार की प्रायः सभी भ्रतिष्ठित भाषाओं मँ इस का 
अनुवाद दो चुका हे ओर इन दिनों रूस मे इस का अनुवाद हो रहा है । 
ह्मः यह शाल्ञा सं महाभारत के अनेक दशं प्रमाण दि हए है| 
भारतः अभक, यूरोप आदि भे जैसे महामरढकञ्र स्वामी श्री वि्यानन्दजी 
महाराज गीता का भचार कर चुके है, वैसे ही अव महाभारत का भी करना चाहते 
। इसी छिये चप नीकशूण्टी टीका ॐ आघार पर महाभारत का सर सुन्दर 
दिद तथा गुजराती नुवाद करॐे उसका घर्घर ओ प्रचार करने का उद्योग कर 
द दै । स्रामीजी महाराज ॐ इस पावन उदेश्य से मानवजाति का महाकल्याण 
ष्या । मङ्गलात्मा परमात्मा स्वामीजी का मागं सङ्गलमय करे। ` 


अनन्व, उपर अब तक महामारत कौ जिन जिन टीका्ओं का विवरण दिया 
गया है, ऽन सब की अपेन्ञा मे इस स्वामीजी महाराज द्वारा विरचित विद्याविनोदिनी 
टीका को भषठ सममाता हँ । कारण छि अन्य देशी विदेशी दीकाभ मरे अपनी अपनी 
सभ्यता शोर मतों का पक्चपात किय! गया है । कितु जिस प्रकार प॑० नीलकण्टा- 
चाय ने पक्तपातरदित वास्तविक टीका की है, तदनुसार स्वामीजी ते भ खखी को 
अपना धान अवङम्बनीय माना है । मेँ पाठकों से अनुरोध करता ह श्िवेडइ्स 
रचना को प्रधान मानकर “मारतं पञ्चमो वेदः भमाण पर अपनी आस्था प्रकट 
करते हए इख प्रन्थरत्न को अपना । 


केशवप्रसाद 
बी, एस, सी, एल, एठ, बी, 
स्पेशल मजि प्रथम भणी, 
उपाध्यन्त काशी नगरपालिका । 
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सवेधमान्‌ परित्यञ्य मामेकं शरणं ब्रज । अहं त्वा सवपापेभ्यो मोन्ञयिष्यामिमा शबः ॥ 





ऋच कि उः विपा चः पति ऋः कि स चछ स ` अ चिः भः = जाः यः जि ति = जः च ` ऋः कि आः रि ज कः भति चि सोति चि क रः ति रि चि ` नयको क जियो ऋति ऋति ऋ ` आः = ज पि का = क जः नि भि "चः क 


+^ न ) जनवरी, फरवरी, १६५१ काशी. { अंक १-२ 


जि चि ति रि सिः भति तिः ति ति पि दि पिः चः च ति” निः चि भि ति ` भि जि चि दिनि पि रिति दि किति ति चि पि पि कि 


पाण्डवे को नाममहि्मा 


---+=-- `. 
धर्मो विवर्धति युषिष्िरकीतेनेन 
पाप॑ प्रणरयति श्कोद्रकीतेनेन । 
शन्चुर्विनरयति धनज्ञयकीतेनेन 
माद्रीसुतौ कथयतां न भवन्ति रोगाः ॥ 
महराज युधिष्ठिर का नाम लेने से घम की बृद्धि होती हे, भीमसेन 
कानाम लेने से पाप नष्ट होता हे, अजन का नाम लेने से शु विनष्ट 


होते है ओर नक्र सहदेव का नाम कञेने से रोग उत्पन्न नहीं होते ह । 
( पाण्डवगीता ) 








= ~ - ----- 1 
<~ <= > == ==> = => = ~ "~ 


((.0- 18108111\/820॥ 4811 0661101). 1411260 0 €81001॥1 





। (> | 4 
च | | 
"क हि, | ५ ४ न्क म \ ( 
॥ि ध ध नद । 


(24 
ॐअ 5 
क 2. र 
+ न+ † 0 
पि नह ‡ # 9 | ते 
ऋ => ~ > 4 १ 
(4 7 १ = ह र न ~ न 


्‌ ४ 
म्रतस्य 
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मातापितु-सहस्राणि पुच्रदार-शतानि च । 
संसारेष्वनुमेतानि यान्ति यास्यन्ति चापरेः॥ 
हषस्थान-सहसखराणि भयस्थान- शतानि च । 
दिवसे दिवसे सूडढमाविशन्ति न पण्डितम्‌ ॥ 
ऊष्वेयाहुविरोम्येष न च कथिच्छरणोति मे। 
घमाद्थे कामश्च स किमथ न सेव्यते ॥ 
न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्‌ घमे' त्यजेल्लीवितस्यापि हेतोः । 
नित्यो धमेः सुखदुःखे स्वनिस्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥ 
इमां भारतसावित्रीं भ्रातरुल्थाय यः परेत्‌। ्‌ 
स भारतफलं प्राप्य परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ 
जीवात्मा संसार के बीव अपने अनेक जन्मों से हजारों माता पिता, सैकडों 
पुत्र ओर पत्नियों का अनुमव कर! चुका हे ओर आगे भी करेगा। संसार में 
इजारा हषं के अवसर आत द ओर सैकडों भय के अवसर अति है, मूढ पुरुष ही 
छन के वशीभूत होते दै, विद्धान्‌ उन से प्रभावित नहीं हते। मेँ हाथ उठाकर ओर 
< र्‌ पुक्ारकर कहता ह, पर मेरी यह नात कोई नहीं सुनता कि धमं ॐ पाडन 
से ही अथं ओर काम मिस्ते है, तो उस धमं का सेवन क्यो नही किया जाता ! 
काम्‌, भय या लोभ के वश होकर तथा प्राणसंकट पड़ने पर भी धमं कोकभी 
नही छोडना चाहिये, क्यों म घमं नित्य है; सुल दुःख अनित्य है, जीव नित्य है 
उसा देतु ( अविथ्या ) अनित्य ह । | 
प्रातःकाल जो मनुष्य उठकर इस भारतसाविन्नी कापाठ करता, वषट 


पूरे महाभारत पठन*का फठ पाकर परमात्मा को प्राप्त होता है । 






०^00.>9660.00"6506)*60 996९9 0७७९० 
द भधानसपाद्क--स्वामी दरिहरानन्द्‌ मण्डलेश्वर ॐ 


द सहस पाद्क-पं० चिरंजीवलाठ शाखी, तीर्थ ड 
» % योगीन्द्र स्वामी, शाञ्ञी । ङ 
ह 
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ॐ भीः & 
` ` नन "` "अ 
 . - ` विद्याविनोदिनी भाषारीकासमेतम्‌ ` 
जद पव 
| प्रथम अध्याय 

नारायण नमरक्कत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 

दैव्रीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
` & नमः पूर्वेभ्यो महद्भ्यः पथिकृद्भ्यः ॥ “नमः परम ऋषिभ्यः ॥-( भुक्ति) ; 
` रमँस्वामी विधानन्द्‌ धमै-्थं-काम-मो्रूप चारों पुरुषार्था का. भागं 
दिलानेवाले अपने शूवंज महान्‌ ऋषि महषियों को नमस्कार करके संसार में 
जय दिलानेवाल्े इस महाभारत अन्थः की "विद्याविनोदिपी' नामक्‌ भाषा ` दीक 
प्रारम्भ करता हं । | व. 
` अगवान करी ्ञानशकति के अवतार पराशसयुत्र महवि शी वैद््याखजीःने 
मन्दमतिं जीवों के कल्थाणाथं चौदह विद्याच्च मं ० गतम रहस्य को अतिः 
सरछ शूपं मै एक ही स्थल पर संकलित करने का विचार या इसके सख्यि वै 
लोककल्याणकारिणी परदुःखहारिणी अपनी साध कृति से भरित होकर षश्चमः वेद 
के सदश इस महाम्रन्थ का प्रारम्भं कृरते को इद्त हप ओर अपनी ्‌ शिष्यपरण्परा 
शिका फ चिथि उन्न मङ्गलमय मवान्‌ ज नारयण क नवा इ 


रकार कीं! ` - - 
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र ॐ महाभारत ॐ पला 


ॐ नमो मगवते वासुदेवाय । ॐ नमः पितामहाय । ॐ नसः 
प्रजापतिभ्यः । ॐ नमः कृष्णद्धपायनाय । ॐ नमः सवेविघ्न- 
विनायकेभ्यः ॥ 3 | 

लोमदषेणपुत्र उग्रश्रवाः सौतिः पौराणिको नैरिषारण्ये । 
क्रौनकस्य कुलपतेदोद्दावार्षिंके सचे ॥ १॥ 
खुरासीनानभ्यगच्डन्महषीन्‌ संदितत्रतान्‌ । 
विनयावनतो भूत्वा कदाचित्‌ सखतनन्दनः॥ २॥ 





क 


जीवकल्पित संसार कौ सत्ता के कारणस्वरूप भगवान्‌ नारायण को 
नरो में उत्तम नर ( मायाविशिष्ट नरां मे शष्ठ शद्धस्वरूप अथोत्‌ पुरषोत्तम ) को 
एवं षरमतन्त्व-साक्तात्कारिणी भगवती सरस्वती को प्रणाम करे "जयः नामक 
इस महाभारत इतिहास का कथन आरम्भ करे । 
महि व्यासदेनं इस विशाल म्रन्थ के पूणं होने मे अनेक विष्नों की सम्भा- 
वना सममकर उनकी निन्रत्ति के लिये अपने इष्टदेव भगवान्‌ को द्वादशात्तर मन्त 
से नमस्कार करते दै -““हे बासुदेव भगवन्‌ ! अ[पको नमस्कार दै ।» जिसकी 
भक्ति अपने इष्टदेव मे तथ। गुरु मे समान रूप से होती है, उसी को शाख का श्रथ 
सस प्रतीत होता है । इस नियम के अनुसार व्यासजी फिर कदते दै- “ब्रह्माण्ड 
मात्र के गुड ब्रह्मदेव श्र परमगुरु वसिष्ठ, मरीचि अदि प्रजापतियों ॐ नमस्कार 
ह ॥* अनन्तर ञ्यासजी श्रपनेको ब्रह्मज्ञानी सममकर आत्मा परमात्मा का 
अभेद दिलाने के छ्यि अपने जीवात्मा को मी नमस्कार करते हैँ :- “कृष्ण देपायन 
नामक मेरे जीवात्मा को भी नमस्कार है । ८ यद्यपि मक्भारत के कड संस्करणों 
मे यह पाठ नहीं रखा गया, कितु प्रसिद्ध व्याख्याकार नीलकण्ठ पण्डित ने इस पाठ 
की स्वीकृत करः इसकी व्याख्या की ह । क्योकि जीवन्मुक्त ज्ञानी पुरुष अपने 
जीबात्मा को नमस्कार करना अलुचित नदीं मानते, अतः मदि व्यासजी - का 
स्वस्वरूप जीव्रात्मा को नमस्कार करना उचितष्टी दै । ) इसके बाद “सव विष्नोँ 
क विनाशक देवों कों नमस्कार दै” इस वाक्य से पूज्यं के नमस्कार-पकरण को 
समाघ्र कर कथा प्रारम्भ करते दै- क 
„ , एक समय पुराणों के भ्रकांड वक्ता ठोमहषंण सूतजी के पुत्र उग्रश्रवा नैमिषारण्य 
ओँ छुपति ( आजकल इस अर्थवाले महावुभाव मण्डलेश्वर" शब्द से कदे जति.है ) 
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अध्यायं ] ॐ आदिपवें ३. 
(न्न प १ यः 


तमाश्रममनपराक्षं नेभिषारण्यवासिनाम्‌ । 
चित्राः ओतु कथास्तत्र परिवव्रस्तपस्विनः ॥ ३ ॥ 
अभिवाद्य खुनीस्तास्तु सवानेव करताञ्जलिः । 
अपृच्छत्‌ स॒ तपोच्रद्धि सद्धिथेवाभिपूजितः ॥ उ ॥ 
अथ तेषूपविष्टेषु सर्वेष्वेव तपस्विषु । 
निर्दिष्टमासनं मेजे ` विनयास्लौमहषंणिः ॥ ५ ॥ 
खुखासीनं ततस्तं तु विख्ान्तञ्ुपलच्य च । 
अथाप्रच्छद षिस्तच्र कचित्‌ पस्तावयन्‌ कथाः ॥ ३ ॥ 
कुत आगम्यते खौते क्व चायं विहृतस्त्वया । 
कालः कम्नलपत्रा्त शांसेतत्‌ एच्छतो मम ॥ ७॥ 
एवं वृष्टोऽत्रवीत्‌ सखम्यग्यथावल्लौमहषेणि, 
वाच्यं ` वचनसम्पन्नस्तेवां च चरिताश्रयम्‌ ॥ £ ॥ 


महर्षिं शौनक के वारह वर्षीय यज्ञ मे अानन्दपूर्वक वैठे हए नैछठक अ्द्यचारी 
महर्षियों की सभा के वीच अत्यन्त विनश्र भाव से उपस्थित हुए ॥ १-२॥ 


नैमिषारण्यवासी समस्त सुनिघृन्द्‌ ने स्वेच्छा से समागत उग्रश्रवा से अद्भुत 
कथा सुनने की उत्कण्डा करके उनके चारों तरफ एकत्रित हो, उनका प्रेमपू्क 
सत्कार किया | ३॥ 

उग्रश्रवा ने भी हाथ जोड़कर सभी तपोधद्धः ऋषियों क। श्भिषादंन जिया 
एवं उनके तप की बुद्धि तथ। कशल समाचार पृष्धा ॥ ४॥ ~ 

तदनन्तर सभी महिं अपने अपने भ्रासनों पर विराजमान हो गये, पात्‌ 
सूतनन्दन भी सुनियों द्वारा बतखाये हए आसन पर विनन्र भाव से वैठ गये॥ ५॥ 

(वअव इनकी थक्ावट दूर हो गई हे ओर परम आनन्द्पूवेक बैरे हए है" देषा 
देखकर किसी ऋषि ने कथाओं का प्रसङ्ग उठति हए उग्रश्रवा से पृद्धा ॥ ६ ॥ ` 

हे कमख्नयन सोति ! अप कर्टांसे शा रहे है ओर इतना समय आपने 
कहँ पर व्यतीत किया है १ यह्‌ जानने की हमारी इच्छा टे, षया यह्‌ श्च(प 


कथन करिये ॥ ७॥ 
इस्‌ भकार भरम करने पर शच्च प्रयोग मं परमछुशल सूतभन्दन उग्रश्रवा 


अद ` 1.90 न 
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तस्मिन्‌ सदसि विस्तीणे नीनां मावितास्यनाम्‌ । 
न सौतिरुवाच 
जनमेजयस्य राजर्षेः सपेसचे महात्मनः ॥ € ॥ 
` समीपे पार्थिवेन्द्रस्य सम्यक्‌ पारोक्तितस्थ च । 
क्रुषणद्वेपायनपोक्ताः खपुण्या विविधाः कथाः ॥१०॥ 
कथिताश्चापि विधिवद्‌ या वैशाम्पायनेन वें 
शरुस्वाहं ता विचिच्राथां मदाभारतसंभिताः ॥११॥ 
“ बहूनि सम्परिक्रम्य तीथान्यायतनानि च । 
समन्तपञ्चकं नाम पुण्यं दिजनिषेवितम्‌ ॥१२॥ 
गतवानस्मि तं दें युद्ध यच्राभवत्‌ घुरा । 
करूणा पाण्डवानां च सवेषां च महीक्षिताम्‌ ॥१६॥ 
दिद त्तरागतस्तस्मात्‌ः संमापं भवतामिह । ` 
` आयुष्मन्तः सवे एव ब्रह्मभूता टि मे मताः ॥१४॥ 











ऋषियों की उस- विशार सभा मे विशुद्ध अन्तःकरणवाले महषियां एवं राजाओं 
के चरित्रं से व्यंप्त पुखुछित कथा कहने को उधत हा गये ॥ ८ ॥ `: 

सूतनन्दन वोज्ञे-हे महषयो ¦ महाराज परीक्षित्‌ के पुत्र, चक्रवर्तीं सम्रा 
सजि जनमेजय के सर्पयज्ञ मे श्रौ वेशम्पायन के द्रा विधिपूरवक महर्षि कृष्ण- 
दवेपायनरचित्त महाभ।रत की परमपुख्यदायिनी, नाना भ्रकार के अथवाली कथाश्नों 
कों युनरूर-॥ €-११॥ 

म अनेक बड़ वरदे तीर्थां एवं देवमन्दिरो मे श्रमण करता हृश्रा ब्राह्मणों से 
सेजरित उघ्ठ समन्तपव्वक न।मक पवित्र तीथ मे गया, जहा पूष काछ में कौरवो 
पाण्डवो तथा अन्य समभ राजात्रां का भयंकर संम्रम हश्रा या ॥ १२-१३॥ . . 

` बदँ से आप सव के दशनो की छार्सा से मे यहाँ आया । मै श्राप समी 


ठ को -दीवीधु ओंर त्रह्मरूप मानता हू । महभःग्यशाखी, सूये एवं श्प्नि के सदश 


परमतेजस्वी, सान आदि करने से परम पवित्र, जप एवं हवनक्रियाश्रं से निवृत्त 
कपे अपने आसनो पर विराजमान हे ब्राह्मणो ! में आपश च्या सुना १ पुण्य- 
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अस्मिन्‌ यज्ञे महाभागाः सयेपावकवचंसः 

छरताभिषेकाः शुचयः क्रतजप्या इतागरनयः 

भवन्त जासने स्वस्था व्रवीमि किमहं दिजाः ॥११५॥ 

पुराणसंभिताः पुण्याः कथा धमाध॑संिताः । 

इतिघ्रन्तंनरेन्द्राणाश्षीणाञ्च मदास्मनाम्‌ ॥१६॥ 
ऋषय ऊचुः 


दरेपायनेन यत्‌ भोक्त पुराणं परमर्षिणा । ` 
सुरत्रेद्याघासिश्यंव आत्वा यदभिपूजितम्‌ ॥१५॥ 
 तस्याख्यानवरिष्ठस्य विचिच्रपद्पवंणः । 
ख च्माधेन्याययुक्तस्य वेदार्थभ्रुषितस्य च ॥१८॥ 
 भारतस्येतिदासस्य पुण्यां अन्था्थसंयुताम्‌। 
-संस्कारोपगतां ब्राह्यं नानारास्चोपव्र'हिताम्‌ ॥१६॥ 
जनमेजयस्य यां राज्ञो कैडाम्पायन उक्तवान्‌ ॥ 
` यथावस्स ऋषिस्तुच्या खतरे द्वैपायनाज्ञया ॥२०॥ 
` बेदे्चतुभिः संयुक्तां उ्यासस्याद्भतकमेणः । 
संहितां ओमोतुमिच्छामः पुण्यां पापभयापहाम्‌ ॥२१॥ 





करिणी पुराणसंहितार्पं, क्रिवा धमं ओर अथं से युक्त कथा, अथवा श्रे राजाश्नों 
एवं ऋषियों के इतिद।स !{ ॥ १४-१६॥ 

ऋव.वोज्-परमऋ.प श्री वेदव्यास ने जिस पुराण को कहा दै देवताश्रों 
एवं नह्यर्षियों ने जिसको सुनकर अपने अपने छोकों मे प्रशंसा की है, आख्यानों 
से सवेश्रे्ठ, श्द्धुत अद्भुत पदूवाले पर्वो से युक्त, गहन श्रथं से पूरित, न्याययुक्त 
-ओंर . वेद-के अर्थो से शोभायमान ठेसा महाभारत इतिहास है ।॥ १७-१८ ॥ 

उसकी पुण्यदायिनी, भन्थ के अथ के अनुसार पद्‌दि व्युत्पत्तिवाखी एवं नाना 
प्रकार के शाखं के विषय प्रतिपादन से गोरवमयी जिस संहिता को मदि कृष्णद्वैपायन 
की-जाज्ञा चे प्रसन्न हकर श्री वैशम्पायनजी ने महराज जनमेजय के सषयज्ञ भें 


विस्वारपूरवक सुनाया था, पुण्यशालिनी, पाप एवं भयनाशिनी तथ। चारो वेदों 
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आद्यं. पुरुषमीरानं पुरुहृतं पुरुष्डतस्‌ । ` 
ऋतमेकात्तरं बह्म उयक्ताव्यक्तं सनातनस्‌ ॥२२॥ 
असच्च सदसच्चैव यदश्वं सदसस्परम्‌ । 
परावराणां सूरं पुराणं परमव्ययस्‌ ॥२६३॥ 
माङ्गल्यं मङ्गलं विष्णुं वरेण्यमनघं शुचिस्‌ । 
नमस्करत्य हषीकेदां चराचरणगुरं हदरिय्‌ ॥२४॥ 
महर्षेः पूजितस्येह सवेलोकौमहात्मनः । 
परवच््यामि मतं चुण्य॑॑व्यासस्याद्धतकमेणः ॥२५॥ 
आचख्युः कवयः केचित्‌ संपस्याचन्तते परे । 
आख्यास्यन्ति तथेवान्य इतिहासमिमं खवि ॥२६॥ 





के विषयों से परिपणे, श्री वेद्न्यासजी द्वारा विरचित संहिता को हम छोग सुनना 
चाहते हे ।॥ १९२१ ॥ 
सूतनन्दन वोले-जो आदि पुरुष मदर दै, एवं बड़ बड़े होता जिखकी 
पूजा भोर सामगानकता स्तुति करते है, जो चरमसत्य है, एक है एवं छरशणरहित ह 
अत्तः ब्रह्म ह, जो उयक्त ( सूत्रात्मा ), अव्यक्त ८ ईश ) एवं सनातन है ॥ २२॥ 
जो कायं.एवं कारणरूप है तथा विश्वरूप है ओर सूत्रात्मा तथा परमात्मा 
-से भरी परे दै, जो ब्रह्मादि स्थावरान्त समस्त ष्टि का रचयिता है एवं पुराणमूर्त दै 
छत्‌; श्रविनाशी है,-।। २३ 1 
“+ , जो मङ्गर्मय दै, स्वयं मङ्गलस्वरूप हे, अतः विष्णु है, ्चाद्र के योग्य हैः 
+घापरदित दै एवं पवित्र हे, जो इन्द्रियों का स्वामी दै एवं स्थावर जङ्गम समस्त 
ध्विश्च को ज्ञान देनेवाखा हे, एेसे भगवान्‌ श्री हरि को नमस्कार करके-॥ २४॥ 
सम्पूणं छोकों द्वारा पूजित, अद्भुत कमवाले महात्मा महिं वेद्ब्यासजी 
के.रचे हए परमपुण्यदा अक महाभारत इतिहस को मेँ आपको सुनता ह ॥ २५॥ 
| इस इतिहास को पृव॑काल के कितने ही कवियों ने का है, एवं वतंमानकाट 
मे अनेक कनि सुना रहे दै तथा भविष्य में भी कितने ष्टी कवि इसका वणेन संसार 


मे करगे 1 २६1. 
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इदन्तु रिषु लोकेषु महजज्ञानं घपतिष्ठितम्‌ । ` 
विस्तरे समासैश. धायते यद्‌ द्विजातिभिः ॥२७ ॥ 
अक्रत . शुमैः छाब्दैः समयैर्दिन्यमायषेः. 1. - 
छन्दो सै . विविधैरन्वितं . विदुषां पियम्‌ ॥२८॥ 
निष्पमेऽस्मिन्निरालोके . सबेतस्तमसा चते । 

` बृदद्ण्डमभ्रुदेकं प्रजानां बीजमव्ययम्‌ ॥२६॥ 
युगस्यादौ निभित्तंतन्महदिव्यं भचक्षते । 
यस्मिन्‌ संश्रयते सत्यं ज्योतिन्रेह्य सनातनम्‌ ॥३०॥ 
अद्भतं शचाप्यचिन्त्यश्च सवे समतां गतम्‌ । 

यन्तः कारणं स च्मं यत्तत्‌ -सद सदात्मकम्‌ ॥३१॥ 
 थस्मात्‌ पितामद्टो जज्ञे परथुरेकः परजापतिः 
ज्रह्या सुरथरूः स्थाणुमेनुः कः परमेषट-यथ ॥३२॥ 


...... यह परमज्ञानस्वरूप्र महाभारत न्रिोकी में परम अद्र को प्राप्नहै एवं 
नराह्मणादि द्विजाति संतेप एवं विस्तार से अभ्ययन कर इसको अपने हृदय में 
रारण करते हैँ ॥ २७ ॥ 

` यह सन्दर शब्दों से शोभायमान है तथा देवता ओर मनुष्यो के वर्णन खे 

अलंकृत है, विविध प्रकार के छन्दो. एवं इत्तों से युक्त दे एवं विद्वानों को अत्यन्त 
प्रिय दे ॥ २द॥ 

जिख कार में इस जगत्‌मेनतो रूपादि आक्रारथे ओरन प्रकाश था, 
अथौत्‌ सवत्र अन्धकार ही अन्धकार व्याप्त था, उस समय प्रजाओं का अमिनाद्री 
बीजरूप एक बहुत बड़ा अण्ड प्रकट हुआ था ॥ २९ ॥ ॑ 

नक्षकल्प के आदि मे जिस को चतुविध प्रजा का महत्‌ एवं दिव्य कारण 
कते है जिस मँ सत्यरूप, तेजःस्वरूप एव सनातन ब्रह्म सुच््म रूप से निवा 
करता है, रेसा श्रतियां वणन रुरती है --॥ ३० ॥ ं 

भिसमें वह न्नक्ष अद्भूत, अचिन्त्य एवं सवत्र सप्रानरूपता को प्राप्र तथां 
न्यक्त,  सूदम, . कारणरूप एवं अनिवंचनीय है ॥ ३१॥ 

इस अश्टड़ से सर्वप्रथम शरीरी पितामह, जगत्‌ के स्वामी; ` रजा पति ` देव 
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प्राचेतसस्तथा दक्षो द्तपु्ाश्च सप वेंः। 
ततः परजानां पतथः पाभकननेकदि रातिः ॥३३॥ 
पुरुष्ाप्रमेयात्मा यं सखवे ऋषयो ददुः । 
विर्वेदेवास्तथादित्या वसयोऽथारिवनावपि ॥३४॥ 
यत्ताः साध्याः पिराचार्च ुद्यकाः पितररतथा। 
ततः प्रसूता विद्वांसः चिा्टा ज द्य्षिंसतमाः ॥३५॥ 
राजषेयश्च बहवः स्वै सखदिता गणैः । 
उपो द्यौ; पृथिवी वायुरन्तरि््‌' दिशस्तथा ॥३६॥ 
संवत्सरर्तवो मासाः पक्लादोरात्रयः कमात्‌ । 
यच्चान्यदपि तत्सवं संभूतं . खोकसाक्तिकम्‌ ॥२७॥ 
यदिदं दश्यते किञ्चि भूतं स्थावरजङ्गमम्‌ । 
षुनः सं्तिप्यते सवं" जगस्पासे युगक्तये ॥३८॥ 








गुर नह्माजी एवं विष्ण, शिव; ये परमश्रेष्ठ देवता, मनु, दस प्रचेता तथा दत्त -ओर 
दत्त के सात पुत्र उत्पन्न हुए । तदनन्तर इच्छ स प्रजापति उत्पन्न हुए ॥ ३२-३३॥ 

जिसको समस्त मुनिन्न्द्‌ जानता है, एसे अप्रमेयासमा विष्मणुरूप पुरुष के 
रंश विश्वेदेव, दिव्य, व्गण शओ्मौर दोनाँ च्च्िनीकमार हृए ॥ ३४ ॥ .ˆ ` ` 

श्द्रके श्ंश से यत्त, साध्य, पिशाच, गुह्यक एवं पितर उत्पन्न हए 1 
तत्पश्चात्‌ उस ब्रह्माण्ड -से परमज्ञानी, उद्‌।र चरित्रवाल्ते सर्वोत्तम ब्रह्मषि 
उत्पन्न हुए ॥ ३५॥ . (3 

फिर समस्त शोयोदि गुणों से युक्त बहुत से राजिं उत्पन्नः हए तथा-जङ, 
आकाश, पृथ्वी, वायु, अन्तरित्त ओर दिशा्ठे,-॥ ३६ ॥ ` ` ` ->^ 

 संवट्सर, ऋतुए, मास, पक्त, कपपूर्वकर दिन रात्रि, इसके सिषा जो छु भी 

दिल्बडाद देता है चअओर सुना जाता दै-- वह संब छल उसी त्रंहा।ख्ड से `इत्पन्तः 
हुआ ह ॥ ३७ 1 

जिस प्रकार प्रत्यक ऋतु के फ उस ऋतु केः प्रारम्भ मे उत्पन होते ह नौर 
शर्धान्‌ म समाप दो जति दै, उसी प्रकार दृश्यमान यह्‌ समस्ते चर भवर जगत्‌ 


/ 
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यथर्ताच्रतुलिङ्ानि - नानारूपाणि. . पयेये ।. 
इश्यन्ते तानि ` तान्येव तथा -मावा युगादिषु ॥३६॥ 
एवमेतदनाद्यन्तं भ्रूतसंदारकारकम्‌ । ` 
अनादिनिधनं रोके चक्रं सस्परिवतेते॥४०॥ 
्रयस्विरात्सदसखराणि . जयस्चिद्राच्छतानि च । 
जयस्विराच्च देवानां खष्टिः. सं रेपर्तणा ॥४१॥ 
दिवः पुत्रो ब्रहद्‌ मानु्च्चुरात्मा .विभावसः 1 
सविता स ऋचीकोऽर्को माजुरारणावहो रविः ॥४२॥ 
पुत्रा विवस्वतः स्वं मयुस्तेवां तथावरः । 
देवभ्राट्‌ तनयस्तस्य सुभ्राडिति ततः स्तः ॥४३॥ 
सुभ्राजस्तु त्रयः घुच्ना; परजावन्तो बहश्चताः । ` 
द्ङाज्योतिः रातज्योतिः सहस्रज्योतिरेव च ॥४४॥ 


कल्पान्त मँ अपने कारण में विखीन हो जाता हौ च्यौर युगारम्भ मे पुतः : प्रादु 
भूत होता ह ।॥ ३८३ ॥ 

इस प्रकार समस्त विश्व का- संहार करनेवाला, अथोत्‌ अनन्त कल्पो के 
द्ग. सनौर खयवाखा यह कारचक्र जगत्‌ मे निरन्तर धूमत्ता रहता दै, इस अव- 
सान केव परमादमा के ज्ञान में होता हे ॥ ४० ॥ 

संक्तेप में देवताञ्मों की खष्टि तेतीत हजार, तेतीस सौ, तेतीस ₹ै। ( द्व्य 
देवता केतीस ही है, रोष सब उनङ्ी विभूति दै) ॥ ४१॥ . 

दिव ( मायाशक्ति में प्रकाशमान सूत्रात्मा ) के अहत्‌ , भलु, चक्षु, चात्मा, 
विभावसु, सविता, ऋचीक, अकं, भालु, आशावह मौर रवि ये सब पुत्र ( एकादशं 
इन्द्रियों के देवता ) उत्पन्न हए ॥ ४२॥ 

उस प्रकाशमान तेजःस्वरूप की सानो मेँ मयु ( महत्त्व ) स्बेशरष्ठ था, 
उससे देवभ्राट्‌ , ( अहंतव ). उत्पन्न हुआ, एवं उससे सुधाद ८ संकल्प विक 
ल्पात्मक सवंसमष्टि मनं ) उत्पन्न हुभा ॥ ४३ ॥ 

,; , सुश्राट के अन्यन्त॒विस्तारवाले, सुपसिद्ध दशञ्योति ( भम्मि ), शतञ्योति 
( चन्द्रमा ) एवं सदस्न्योति ( सूये ) नामकं तीन पुत्र. उत्पन्न हुए ॥ ४४॥ ` 
। 
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ददा . घुत्रसदस्राणि . द्दराज्योतेमेहास्मनः । 
ततो . दच्युणाश्चान्ये रचातज्योतेरिहदात्मजाः ॥४५॥ 
भ्रुयस्ततो ददागणाः सदस्रज्योतिषः खताः । 
¦` तेभ्योऽयं कुर्वंश्च यदूनां भरतस्य च ॥४६॥ 
ययातीच्वाङुवंराश्चः राजवींणाश्च ख्व॑राः 
` संश्रता बहवो वंशा ` भूतसगाः ` सुविस्तराः ॥४७॥ 
भूतस्थानानि सवांणि रहस्यं चरि विधश्च यत्‌ ।: 
` वेदां योगः सविज्ञानो धर्मोऽथेः, काम एव च ॥४८॥ 
धमेकामाथेयुक्तानि शास्त्राणि विविधानि च । 


। लोकयाच्राविधानश्च -सवें तदु टदष्टवाषिः॥४&॥ 


अरयन्त॒ विस्तारवाल्ते. दशञ्योति के दस हजार. पुत्र हृए ओर शवज्योति के 
एक्‌ लाख पुत्र उत्पन्न इए ॥ ४५ ॥ 
...~ तथा सदस्लभ्योति के -दस छाख पुत्र उत्पन्न हए ।- ( चरथत्‌ इन अग्नि,. 
चन्द्रः. सूयं से प्रह, ` नत्तत्र, दिन रात्रि, घड़ी परु श्र किरणः आदि रूप में प्राणिभों 
के जीवांशों का विस्तार हुमा । ) ईन सवोंसे ( मन, भूत, इन्द्रियादि.की समष्टिः से 
क्षण सत्रियादि समस्त प्रजा अथोत्‌ ) ये इरुवंश, भरतवंश.-- ` ४६. ॥: 
:ययातिवंश,  इच्वाक्कवंश. आदि के राजाः ओर ऋषियों के अगणित.वंश 
उत्पन्न हए, एवं अन्य प्राणियों: की भी अत्यन्त ` विस्तारबाटी वंशपरम्पराः 
उत्पन्न हडः ॥. ४७५1. ४ 
सम्पूरणं प्राणियों के निव(सस्थान-दुग, नगर, - भ्राम श्चादि तथ। पित्र स्थर 
तीथं ेत्रादि, धमे, . अथ, काम इन तीनों के रहस्य, क्मंकाणड, : उपासनाकारुड एवं 
ज्ञानकाण्ड के सहित स्मातेधमं ओर लोकसिद्ध अथं योर कामः-॥ ४द ॥ 
धम-अथं-क(मप्रतिपाद्क मीमांसा श्रादि ` नाना प्रकार के शाकले. तथे 
जीविकोपणजन-के निमित्तभूत श्रायुवंद, धठुवेंद, गान्धवंवेद . आदि की.` रचना 
अथोत्‌ यदः सव. ङ उन्दीसे उत्पन्न हुआ ह । रेसा श्री भगवान्‌: वेद्न्यांसःने 
अपने योगब से अवलोकन किया ॥ ४९ ॥ 
 इ्परपरा -बतानेवालिः इन रलोकों के श्रं मं -दीक्राकारीं का. मतभेद ३ । मह -जतानेवाले. इन गलोकों के श्रधं मेँ -सीक्राकारों का. मतभेद.हे। महौ 
(नीटकण्टी' कै एक राशय के श्रनुलार संप मेँ भावाथ लिला गया ह 4 ६ ममो 


५ 9 
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जाह 
ॐ क्र ए "`" 


इतिदासाः सवेयाख्या विविधाः ओअतयोऽपि च| 

`. इदं ` सवेमनकरान्तस॒क्त ग्रन्थस्य खनत्तणमः ॥५०॥ 
विस्तीयतन्महजज्ञानशखषिः सं्तिप्यं चात्रवीत्‌। ` 

: इष्ट. हि ` विदुषां रोके समासन्यासधारणम्‌ ।५१॥ 
मन्वादि भारतं केचिदास्तीकादि तथापरे 1.“ 

:: तथोषरिचरादन्ये विप्राः सम्यगधीयते ॥५२॥ 
विविधं संहिताज्ञानं ` दीपयन्ति मनीषिणः 1 ` 

` व्याख्यातुं कुराखाः कंचिद्‌ ग्रन्थान्‌ धारयितुं परे ॥५६॥ 
तपसा जह्मयचयेण "व्यस्य वेदं सनातनम्‌ 1 
“इतिहाखमिमं चक्र पुण्यं सस्यवती सुतः ॥५४॥ 








उन्होने इतिहासों . तथा व्याख्यायुक्त नाना प्रकार की श्रतियोके भी इनं 
सम्पूण विषयों का क्रमपूवंक इस महाभारत ग्रन्थ में वणेन किया है र यह सष 
, ही-इस अन्थ का विषय हे ॥ ५०] | 
;:& इस महान ज्ञान को महर्षिं वेदव्यास नेः सं्तेप एवं -विस्तार, - दोनों भ्रकास-चे 
कहा दै, क्योकि. संसार में विदान्‌ पुरुष मन्थ को संततेपःएव्र विस्तार दोनों भकारे 
पढना प्रसंदं करते हँ ॥ ५१ ॥ म च 
कितने दीः जाह्यणं इस -महाभारतःको.नरियशं ;नमर्छत्य' ` यहां से-परारम्भं 
करके पदृते है, कितने ही इसक्रा 'आस्तीकचरितः से भ्रारस्भ आनते है अर ङकितने 
द्धी बाह्मण “उपरिचरं .( वसु )› की कथा से प्रारम्भ मानकर पंदते हे ॥ ५२५ 
~ ज्ञानी छोग इस महाभारत के अनन्त ज्ञान को दौ भकार से -प्रकारितं करते 
है--कितने ही रोग व्याख्या करने में ` शर होने के कारण उ्याख्यांक ` दश 
प्रकाशित करतें है तो कितनेहीःप्रन्थों को -धारणं करने की शक्ति रखने के कारणं 
प्रवचन हारा उस ज्ञान कों प्रकोशित करते हे ॥ ५३11: ~ : .*&= 
सटय॑वंतीनन्दन श्री बेदव्यासजी ने ' अपनी तपस्या `एवं नद्यचथं कै प्रभावं 
सचे सनातन वेद्‌ को विस्तंत करके, परम पुख्यवायक` इसं महाभारत इतिीर्षिः छी 
रेवना की हे ॥ ५४॥ 
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परादारास्मजो. विद्धान्‌ जह्मषिः संदितव्रतः । 

- तदाख्यानवरिष्ठं स क्रत्वा द्वैपायनः पुः ॥५५॥ 
कथमध्यापयानीद्‌ . हिष्यानित्यन्वचिन्तयत्‌ | 

` तस्य तचिन्तितं ज्ञात्वा ऋपेर्देपायनस्य च ।|५६॥ 
तच्राजगाम भगवान्‌ जह्याः लोकगुरुः स्वयस्र्‌ । 

, स्रीत्यथ' तस्य चैवर्षेर्लोकानां हितकाम्यया ॥१५]] 
तं दष्टा विस्मितो चत्वा भाजि प्रणतः स्थितः 
` आसनं कल्पयामास सवेखेनिगणेन्र तः ॥२८॥ 
दिरण्यगभेमासीनं; तस्मिस्तु. परमासने । 

. चरिव्रस्यासनाभ्याशे वासवेयः स्थितोऽभवत्‌ ॥५९॥ 
अचज्ञातोऽथ कृष्णस्तु ब्रह्मणा ` परमेष्ठिना । 
निषसादासनाभ्याशे पीयमाणः श॒चिस्मितः ॥६०॥ 





इस महाभारत की टखोककल्याणेकारिणी रचना के. उपरान्त, प्रशंसनीय 
ब्रतधारी, परशरपुत्र, ब्रह्मि भगवान्‌ वेदन्यास चिन्ता करने गे कि मै इस 
-भ्रन्थ को किस प्रकार अपने शिष्यां को पटा १ महि कृष्णद्रेपायन की इस 
जानसि चिन्ता को जानकर महिं के $न्तःकरण को आनन्दित करने के ख्यि 
तथा सांसारिक ` जीवों की हितकामना के छिये समस्त चराचर विश्व के स्वामी 

भगवान्‌ ब्रह्माजी स्वयं उ्यासजी के आश्रम मे पधार 1 ५५-५६-५७ ॥ 

आश्रम मे. समागत ब्रह्माजी कों देखकर श्राश्चयंचकित होते हए वेद्‌- 
्यासजी ने समस्त मुनिबरन्द्‌ के सहित खड दो हाथ जोड़कर श्रद्धापूर्धक नमस्कार 
-करिया एवं सुन्दर आसन उनके छिये विद्धा दिया ॥ ५८॥ | 

सं भग्य आसन परं ब्रह्माजी के विराजमान होने पर वेदन्यासजी उनकी 
प्रदक्षिणा करके समीप मे आकर खड हो गये ॥ ५९ ॥ 

स्वेदा स्वल्पुदास्ययुक्त युखवाले वेदन्यासजी नह्याजी की आज्ञा कों 
-शिरोधायं करके प्रसन्न दो समीप मेँ च्ि हए आसन पर आसीन 
हो गये ॥ ६ ॥ 7 \ 
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उवाच. ख, महातेजा बरह्माणं परमेिनम्‌ । 

:; क्रतं . मयेदं भगवन्‌ काव्यं परमपूजितम्‌ ॥३१॥। 
ब्रह्यन्वेदरहस्यं च यचान्यत्‌ स्थापितं भया । 

: साङ्खोपनिषवदाश्चैव वेदानां विस्तरक्रिया ॥३२। 
इतिदासषुराणानासुन्मेवं : निभितश्च यत्‌ । 

` भ्वरूतं सव्यं. भविष्यच्च त्रिविधं कालसं्तितम्‌ ॥३३॥ 
जराद्स्युमयव्याधि भावाभावविनिंश्वयः ` 1 ` 

-. विविधस्य च धस्य. हया्माणाश्च र्णम्‌ ॥६४॥। 
चातुकेण्येविधानश्च पुराणानाश्च छरस्लशाः ! 
तवसो. ब्ह्मचथेस्य . प्रथिव्यारचन्द्रखयेयोः ॥६५॥ 
..ग्रहनक्षत्रताराणां परमाण युगैः सह । 
ऋचो यजंषि सामानि वेदाध्यास्मं तथैव च ।!द६॥ 





` परमतेजस्थी वेदडयासजी ने जह्याजी से प्राना की कि हे भगवन्‌! सेनि 
देवलोक तथा रत्युलोक से परमपूजित इस मदाभ।स्त॒ कान्य की रना 
की दहे ॥६१॥ ` 
हे ब्रह्मन्‌ ! मेने इस भ्रन्थ मे वेदों के गूढ्‌तम रदस्य, अथौत्‌. अङ्गो : सहितं 
ज्ञानकाण्ड एवं कमकाण्डरूपी वेदां के विस्तारपूवंक सारभूत विषय काः तथा अन्यत्र 
मेरे द्वारा कहे गये-अतिणदहन्‌ त्व का, ६२॥ 
इतिहास -एवं पुराणों के : विस्तारपूवक विषय्र का ओर मूतकाऊ, भविष्य 
काल तथा. वर्तमानकाल इन तीनों प्रकारके काटोंकी संज्ञाश्च कां भी वशंन 
करिया हे ॥ ६३ ॥ 
इनके अतिरिक्त जरा, . मरण. भय, व्याधि, सत्ता एवं श्सत्ता--इन सभी 
कं[ पूणं निश्चय -तथाः नाना प्रकार के धर्मां तथा अध्रमों के छत्तण भी . संकङित 
किये है ॥ ६४॥ 
> ,जाद्यण; -त्तत्निय, वैश्य, शुद्र-इन चारों वर्णो के धर्मो का; समस्त पुराणों के 
सारशूप विषय का, तपस्या, ब्रह्यचयं, प्रथिवी, चन्द्र, सूय, प्रह, नत्तत्र तारे तथा 
सतयुग, चेता, द्वापर, कलियुग--इम सभी के प्रमाणो क। ओर ऋगेद्‌, यज, 


+ । 
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न्यायशिंक्ा चिकित्सा च दानं पाश॒पतं तथा | 
'हेतुनेवे सम जन्म दिन्यमालषसंज्ितसम्‌ ॥३.५॥। 
तीथानाञ्चैव पुण्यानां ` देरानाश्वैव कीतेनम्‌ । 
{' नदीनां ` षवेतानाश्च .वनानां सागरस्य च.॥६६॥ 
पुराणां चैव दिन्यानां कल्पानां युद्धकौदालम्‌ । 
¦ वाक्यजातिविशेषाश्च लोकयाच्ाक्रसश्च थः ।॥३6॥ 
यापि सवेगं वस्तु तच्चैव प्रतिपादितम्‌ । 

परं न . लेखकः! कश्चिदेतस्य - सवि . बिद्यते ॥७०। 

1 ग्ज ्ह्मावाच ` 


"तपोविशिष्टदपि वै विशि्टात्‌ खुनिसश्चयात्‌ | 
| मन्ये ओ्ठतरं त्वां वे रहस्यज्ञानवेदनात्‌ 1।७१॥ 











सामवेद. त्था -अध्यारमशाख्च-इन सभी के विषयों का मैने इस, मन्थ में विस्तृत 
ुर्णत्.किया हे | ६५-६६ ॥ न + कनि थ ~ 2 
न्यायविद्या, आायुवद, दानं, अन्तयामी का माहात्म्य तथा देवता. ओर मरभ्यों 
केजन्म, तीथस्थरों एवं पुण्यक्तत्रों के: वणन, नदियों; पवतो, वनो तथा समुद्रो के 
नाखदितःपूणे वणन इस. ग्रन्थ में कियेःगये है ॥ ६७-&]1 =: ~ ` ३ ` , 
य नगरों तथा दुर्गो के रचनाचीुथं का; सेनाःके : वयूहं की विविधं 

शेलिथो ` का ` तथा योद्धाओं की: आश्चयकारिणी युंदधभवीणता -का, ` चृथकं प्रथक 
भाओ एवं जातियों की ; स्तुति निन्दा आदि अनेक < विषयों; का-ओर श्र(द्षै 
राज्यतन्त्र के निमाणाथं अलोकिक नीतिशाख्च का, इसके अतिरिक्तः जितनीःभी 
सरबोपयोगी वस्तु हो सकती, दै, उन सव का भी मनेः इस मन्थ भें; पूणं वणन 
छियोःदे । प्ररन्तु समे अज “तक्र इस महाकान्य को छिपिवद्ध करनेवाखा कोई भी 
खुयोम्य लेखक इस अखिक भूमण्डल पर दृष्टिगोचर नद्यं हो रहा हे ॥*६5-७०।[.. 
ई ` . -छोकशरं जाजी वोले- दे पराशरात्मज ! आपः श्रेष्ठ तपश्यौः तथा उच्च 
छखीनदी से युक्तं. शौर गृढतम ज्ञान .के रहस्यन्ञाता है । इस कारण : समस्तः ञुनिः 
न्द केवीचेः अपके मै सर्वश्ेषठ.मानता द ।॥ ७१ ¡` ~ न; त 
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जन्मपश्ति सस्या. ते वेदि गां जह्यमवादिनीम्‌-। 

` स्वया च काव्यभिस्युक्त तस्मात्‌ काव्यं भविष्यति २॥ 
अस्य काव्यस्य कवयो न. समथा विशेषणे: < 

` विशेषणे गृहस्थस्य रोषास््रय इवाश्रमाः ।।७३॥ 
काव्यस्य लेखनाथाय गणेचाः स्मयतां खने। 


सौतिरुवाच 
एवमामाष्य तं जह्मा जगाम स्व॑ निवेरानम्‌ ॥७४॥ 
ततः सस्मार देरम्बं व्यासः सत्यवतीसुतः 
स्छरतमाच ` गणेदानो भक्तचिन्तितपूरकः ॥७१५॥ 
तच्नाजगाम विष्नेष्ो वेदव्यासो यतः स्थितः । - 


" = @ - कन ७७ = व => क 


पूजितश्चोपविषटख व्यासेनोत्तस्तदानघ ॥ ७९ ए 
` लेखको भारतस्यास्य भव स्व॑ गणनायक । ^~ = ~ 
मयैव प्रोच्यमानस्य मनसा कल्पितस्य च ॥७५॥ 


मै जन्म से ही वेदवादिनी आपकी सदय वाणी को भटी परफारःसे-जानत 
ह । - अपने, अपने इस ग्रन्थ का (काञ्य' नाम उच्चारण. किया दै, अतः.यह समस्त 
. विश्व सें 'कान्यः नाम से दी प्रसिद्ध दोगा ॥ ७२॥ ` .` , ` 5") 2 
जिस प्रकार ब्रह्मचयं वानप्रस्थ एवं संन्य।स ये तीनों -अ।भ्रमः गृहस्थाश्च 
की: बिरोषताओं के कारण उससे अगि नहीं बदु सकते, उसी भ्रकार ` इस "महाकाव्य 
की सवोङ्गीण ` विशेषतां के सन्मुख किसी भी कवि का कोड कान्य ;महत्तो सें 
इससे अधिक न बद्‌ सकेगा ॥ ७३ ॥ | ९.5 
अतः हे मुनिवर ! आप श्रपने इस महाकाव्य .के.. लेखन्न-के लिये 
मङ्गलमूतिं श्री गणपतिजी का स्मरण कीजिये । एत्न ` {म्छि स 
75 श्री उग्रश्रवा बोले-हे मुनिव्रन्द ! ब्रह्माजी इस प्रकार. वेदन्याखजी.नको 
आन्ना प्रदान कर त्रह्मखोक को चले गये ॥ ७४॥ 9 
नह्माज्ञी के जाने के उपरान्त सत्यवतीसुत वेद््बासजी ने `एकाप्रःववित्त 
खे: श्री गणपतिजी का स्मरण किया । भक्तों के ` मनोरथो को पूर्णं करनेबाले तथा 
सामने विघ्ना कृः{ विनाश करनेवाले,  मङ्गटमूति . श्री गणपतिजी :व्यासंजीः्के 
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श्रव्वैतत्‌ पाह विष्मेरो यदि भे लेखनो क्षणम्‌ । 
` ` . छिखतो नावतिष्ठेत तदा स्यां लेखको . द्यम्‌ ॥५॥ 
व्यासोऽप्युवाच तं देवमबुद्ध्वा मा छिख कचित्‌ ।. 
अोमित्युक्त्वा गणेष्ठोऽपि बभूव किल लेखकः ॥५६॥ 
ग्रन्भग्रन्थि तदा चक्रं सुनिगंदं कुतदलात्‌ । 
यरिपन्‌ प्रतिज्ञया प्राह खुनिदैपायनस्त्विद्म्‌ ॥८०॥ 
अष्टौ श्लोकसहस्राणि अष्टौ श्लोकशतानि च ! 
हं वेद्धि शुको वेत्ति सञ्जयो वेति वा नं वा ॥८१॥ 
तच््चूलोकक्टमयापि ग्रथितं खुटढं खे । 
मेत्त न -शाक्यतेऽथेस्य गढत्वात्‌ प्रभितस्य च ॥८२॥ 
स्मरण ` मात्र से वदां स्वयं ही पधारे। व्यासजी ने शद्धाभक्तिपू्ंक गणेशजी 
का पूजन करिया एवं खुन्दर भव्य अथासन्‌ पर विर।जभान करके अति विनन्र भावः 
घे प्राना की-हे निष्पाप गणपतिज्ञी ! अपने मन में रचित जिस महाभारत 
काष्य को स आपको सुनाता जाऊं, उस काञ्य के आप इस समय लेखक बनने 
की. कपा करें ॥ ७५-७७ ॥ 
्यासज्ती क्री हादिक अभिराषा को सुनकर श्री गणपतिजी बोले- यदि 
भ्रन्थस्वना काल में मेरी लेखनी को एक ततण काभी विश्राम नमिलेतोसे ङस 
महाकाढ्य का लेखक वनने को तेय।र हूं ॥.«८ ॥ 
पराशरनन्दन व्यासजी बोले किं अपमी विना अथंका. ज्ञान हए कद्‌(पि 
न छख । श्री गणपतिजी व्यासजी की इस ` बात कों स्त्रीकार. कर .महाभः(रत के 
लेखक्र बन गये ॥ ७९ ॥ 
`  . तदनन्तर वेदन्यासजी कुतूहल से भ्रन्थ में अतिगदहन दुञ्ञंज स्थलों की रचना 
करने ज्गे। जिसमे प्रतिज्ञा कर्ते हृए व्यासजी ने यह -कषा-था. कि इसः-महा- 
भारत के आठ हजार आठ सौ छो तो इतने अधिक गूढः अथंवाले हँ कि उनज्ञा 
अर्थया तो मँ जानता ह या शुकदेव जानते है; संजय जानते है -या नदीं, यह 
सदेदास्पद है | ८०-८१९॥ 
~ „ । दि समै ! उन कृहट लोकों का अर्थं इतना गूढ़ द कि पदने पर ऊढ शरोर भालू 
पडता दै ओर , वास्तव मे ङतं ओर दी दै । य॒ कोकां की रषना राज्ञ मी इमी 
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मम 
सवेज्ञोऽपि गणे यत्‌ चणभास्ते विचारयन्‌ । 

 ,. तावचकार व्यासोऽपि श्छोकानन्यान्‌ बहूनपि ॥८३॥ 

अक्ञानतिसिरान्धस्य लोकस्य तु विचेष्टतः । 
जानाञ्जनराटाकाभिर्नन्नोन्मीटनकारकम्‌ ॥८४॥ 
धर्मा्भकाममोच्ताथैः समासव्यासकीतेनैः । 
तथा भारतसर्येण णां विनिहतं तमः ॥८१॥ 
दुराणपणेचन्दरेण श्रुतिज्योत्ला पकारिता । 
चवुद्धिकैरवाणाश्च . क्रतमेतत्‌ भ्रकादानम्‌ ॥२८६॥ 
इतिहासप्रदीपेन मोहावरणघातिना ।.. 
लोकग भग कृस्स्नं यथावत्‌ संभ्रकारितम्‌ ॥८७॥ 


सोक 
कि है कि इसका अर्थं वड़े वड़े विद्धान्‌ शब्दरभरमाण का आशय लेने पर भी सुस्पष्ट 
रूप से नहीं कर सकते है ।। ८२॥ 

यद्यपि श्री गणपतिजी सवेज्ञ थे, फिर भी उन श्टोकों को स्खिते समय 
उनको भी ्षणभर के लियि अथं स्पष्टीकरण के छखिये रुकना पड़त था ¡ उतने ही 
कड मे व्यासजी अन्य बहुत से ननीन शठा की रचना कर लेते थे ॥ ८३॥ ` ` 

अज्ञानरूपी अन्धकार से अन्धे अथात्‌ अज्ञान में चारो तरफ भटकते हुए 
जीवों को ` दृष्टि ( ज्ञान ) प्रदान करने के ल्यि धमं, अथं, काम ओर मोक्त- 
इन चारों पुरुषार्था का जिसमे सत्तेप तथा विस्तार से बणंन किया गयां दै 
फेसी ज्ञन्पी अञ्ञनशखाका एवं महाभारतरूपी सूय से जीवों का समूर अन्ध 
कार ( अज्ञान ) नष्ट हो गया है | ८४-२५॥ 

जिस प्रकार पूणिमा का चन्द्र अपनी आह्ादक्ारिणी शीतल किरणों से 
छुयुदिनियों को विकसित कर देता दै, उसी. प्रकार मदहाभारतरूपी पूणं चन्द्रमा 
शरुतिरूपी अपन प्रकाशमान किरणों से प्राणियों की बुद्धिरूपी कयुदिनियों को पृं 
विकसित करता है |! ८६ ॥ 
। जिस प्रकार दीपक घरमे व्याप्ति य-धकारकोनष्ट छर उसे भ्रकाशित 
कर देता ह, उसी प्रकार मोदेरूपी अन्धकाए को नष्ट करनेवाले शस महाभारतरूपी 


दीपक ने प्राणियों के अन्तःकरणरूपी समस्त घर को ज्ञानप्रकाश से भरद्याशित 
कर दिया दहे ॥ ८७ || 


र 
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१८ ॐ महाभारत | [ पहला 


॥ + # + > 8 +> + ; द त ऋ चि क चः जः ऋः त री" कः च क त ज ~ तः सो ऋ जः कः क" ऋ कीः चकत चः ऋ = 
कै 


संग्रहाध्यायबीजो वे पौलोनास्तीकस्ूखवान्‌ । 

खं मवस्कन्धविस्तारः. . . सभारण्यविटङ्कवान्‌ ॥८८॥। 
अरणीपवरूपाख्यो ` विराटोवोगसखारवान्‌ । 
.-मीष्मपर्वमदाशाखो  द्रौणपर्वपलाशावान्‌ ॥८६॥ 
कर्णपर्वसितैः पुष्पैः . दाल्यपवेसतगन्धिसिः । 

` स्ीपर्वेषीकविश्रामः . चान्तिपवेमहाफलः ॥६०॥ 
अभ्वमेधासतरसस्व्वाश्रमस्थानसंश्रयः  । 

` -मौसलभश्रुतिसं्ेषः ` दिष्टद्विज निषेवितः ॥६१॥ 
सर्वेषां कविखुख्यानासुपजीव्यो नविष्यति । 

पजन्य इव॒ भूतानामच्त्यो भारतद्रमः ॥&२॥ 














इस महाभारतरूपी विशार बृक्त का “समह अध्यायः बं;जस्वस्पं है 
(पौलोम ओर “आस्तीक पवः इसकी जड़ दै, 'सम्भव पर्वः इसके तने 
का विस्तार है, (सभापर्व तथा ।वनपवेः पक्षियों के रटने योग्य कोटर्‌ 
स्थान दहै ॥ ८्ट ॥ 
`. अरणीपवंः इस वृत्त का मन्थिस्थ ह ^विराटपवं' अतर “उद्योगपर्व, इसकी 
मब्जा ( हीर ) है । "भीष्मपर्व" इसकी. सवसे बड़ी शाखा दै; द्रोणपर्व". इसके 
पत्ते है ॥. ८6 ॥ र - 


(कृणेपवे इसके श्वेत पुष्प है, “शल्यपर्व मनमोहक सुगन्धि दे । -+लञीपवंः 
ओरः'एषीकपवं' इसकी छाया हे, “शान्तिपवं'. इसका महत्वपूणं फर हे ॥.€०॥ 


अश्वमेधपवंः इसका श्यगृततुल्य रस दै, “आश्रमेवासिकपवंः नीचे ` वैटने 
की. जगह. द 1. “मोसटपर्व' इसकी उन्नत भाग मेँ `फडी हई वड़ी कड़ी शाखा है 
ओर यह्‌ सुशीक विद्यासम्पन्न द्विजरूपी पक्षियों से सेवित है ॥ €१॥ 


. जिस प्रकार. मेव संसार के सम्पूणं प्राणियों का-परम उपकारक है, 
उसी प्रकार यह महाभारतरूणी अति विशाख वृत्त विश्वके समस्त उत्कृष्द 
कृवियां का शाश्वत उपकारक होगा ॥ €२॥ 


कि # = 
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सौतिरुवाच 
तस्य च्रत्तस्य वच्यामि रश्वत्‌ पुष्पकलोदयम्‌ । 
स्वादुमेध्यरसोपेतंमच्ेययममरेरपि ॥६३॥ 


मातुर्निंयोगाद्धमास्ला गाङ्धेयस्य चं धीमतः । 
तत्रे विचिच्रवी्थेस्थ कछरषणद्धैपायनः पुरा । 
` ज्ीनग्नीनिव कौरव्यान्‌ जनयामास वीयंवान्‌ ॥६४॥ 
उत्पाद्य धतराष्टरश्च पाण्डुं विदुरमेव च। ्‌ 
` जगाम तपसे धीमान पुनरेवाश्रमं पति ॥६१५॥ 
तेषु जातेषु ब्रद्धेषु गतेषु परमां गतिम्‌ । 
 अंत्रवीद्धारतं रोके मानुषेऽस्मिन्महाद्षिः ॥६६॥ 
, जनमेजयेन पृष्टः सन्‌ ब्राद्यणेव्च सहस्राः । 
दारास दिष्यमासीनं वेशास्पायनमन्तिके ।|&७॥ ` 





सौति वोल्ते-हे म॒निव्रन्द ! उस भारतरूपी चत्त के. सद्‌ स्थायी; पवित्रं: 
रसपूर्ण, स्वादिष्ठ होने पर भी विनाशरहित, ध्मरूपी पुष्प ओर ` मोक्तरूपीःःफलः 
का मैँ.वर्णन करता र, जो देवताओं के छ्ियि भी -अत्यन्त दुलभ दै ॥ ९३ ॥ ` 
~` एक समय माता सत्यवती तथा भीष्मजी की चाज्ञा पालन के निमित्त, नं 
किं कामवासना से, परम धामिक श्री व्यासजी ने राजय से मृत भार विचिः 
 त्रवीयं के वंशरत्तणाणं उसकी अम्बिका आदि तीन पलिनियोसे-.अग्निके सदशं 
परम तेजस्वी, स्वंश के एक मात्र प्रतीक धृतराष्टः पाण्डु ओर . विदुर नामक 
तीन पुत्रों को उस्पन्न किया ओर फिर तपस्या के छखियेः -वन में श्रपने आश्रम पर 
चले गये ॥ €४-९५ ॥ = 
वे तीनों पुत्र बद्ध हुए ओर. पररोकव।सी : हो गये, तव त्रिकालदशीं भग- 
कान वेदृषयासजी ने मृत्युलोक में मह।भारत का कथन क्रिया था ॥ ९६॥ ` ` 
जनमेजय तथा सदस्र। ऋ पियों के जिज्ञासा करने पर वेदव्यासजी ने समीप 
मे-बंठे हुए - शिष्य वैशम्पायन को - "तुम इन्दे महाभारत श्रवण कराञ्नौ' -रेसी 
श्रज्ञाप्रदान-की ॥९५॥ १; , २१८७) 
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भ क कि भ ) 


द्र 
के ॥ चे नि कि णै च 


स सदस्थेः सहासीनः आजावयामाख मारतम्‌। 
कमान्तरेषु यज्ञस्प चोद्यमानः पुनः पुनः॥8द्‌ 
विस्तरं छुरुवंरास्य गान्धाया धमैरीलताम्‌ । 
त्तः पल्ला घरति कुन्त्याः सम्यग्देपायनोऽत्रवील्‌ ॥६६॥ 
वाखुदेवस्थ माहारम्यं पाण्डवानाश्च सत्यताम्‌ । 
. इ तं धातेराषटराणाुक्तवान्‌ भगवानृषिः ॥१००॥ 
 चतुविरातिसाहश्चीं चक्र -भारतसखंडिलाम्‌ । 
उपाख्यानैर्विना ताव्वारतं योच्यते वुधैः ॥१०१॥ 
ततोऽध्यद्धेशातं भूयः संक्तेपं करृतवान्षिः । 
 अनुक्रमणिकाध्यायं च्रत्तान्तानां सपवेणाम्‌ ॥१०२॥ 
इदं देपायनः पूवे पुच्रमध्यापयत्‌ शकम्‌ । 
ततोऽन्येभ्योऽनुरूपेभ्यः शिष्येभ्यः प्रददौ विख ॥१०३॥ 
सभी समासद्‌। के साथ वेठे हए वैशम्पायन ने यज्ञ के विभिन्न कर्मे 
बार ब्रार उन रोगों द्वारा प्रेरित क्रिये जाने पर उन सभी को महाभारत 
सुनाया ॥ ९८ ॥ 
इस महाकाञ्य मे भगवान्‌ व्यःसजी ने कुरूंश का विस्तार, गान्धारी की 
धर्मशीकता, विदुर क्री प्रगह्म विद्वत्ता तथा कुन्ती के धैय का श्चच्छी प्रकारसे 
धर्शन किया ह । €€ ॥ 
इसमे वं घुदेवनन्दन भग्वान्‌ षण की महिमा का. पाण्डवीं ङी स्यरपाठ्कता 
का तथा ध्रृतराषटर के पुत्र दुर्योधनादि के दुराचारो का अद्वितीय वर्णन किया है ।॥१००॥ 
कथाभाग को छोडकर जिन चोवीस हजार श्छोकोवाङी भारत-संहिता की 
वेद्या सजी ने रचना की थी, उक्ती को विद्धान्‌ रोग भारत कहते है ॥ १०१॥ 
`." ` तदनन्त फिट भगवान्‌ उग्रासजी ने पम सहित वृत्तान्तो की ्मतुक्रमणिका 
का डद सौ कों मे संक्षिप्त अध्याय रचा ॥ १०२॥ | 
सर्वप्रथम इस महाभारत कान्य को उन्दने श्चपने पुत्र शुकदेवजी को 
पाया, फिर श्चन्य भी शीखादि गुणसम्पन्न शिष्यं को इसका उपदेश 
दिया ॥ १५३॥ 
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षष्टि रतसहस्राणि चकारान्यां स संदिताम्‌ । 
चिरच्डतसदृखश्च दैवखोके परतिष्ितम्‌ ॥१०४॥ 
पित्ये पश्वद्शछ पोक्तं गन्धर्वैषु चतुदेा । 
एकः रातसहखन्तु मानुषेषु प्रतिष्टितम्‌ ॥१०१॥ 
नारदोऽप्रावयदेवानसितो देवलः पितन्‌ । 
गन्धवेधक्तर्तांसि आवयामासर वै शकः ॥१०६॥ 
` अस्िस्तु मानुषे लोके वैाम्पायन उक्तवान्‌ । 
रिष्यो व्यासस्य धर्मात्मा सवेवेदविदां वरः । 
एक दातसदखन्तु मयोक्तं वै निबोधत ॥१०७॥ 
र्योघनो ` मन्युनयो महाद्रमः 
स्कन्धः कणेः चाकुनिस्तस्य चाखाः। 
दुःरासनः फलपुष्पे सश्डद्धे 
सरूखं राजा धृतराष्ट्रोऽमनीषी ॥१०८॥ 








तदनन्तर वेदृन्प्रासजी ने साठ ऊाख छोकरोवाली दूसरी “भारत संहिता 
फी रचना की । उसके तीस छाख श्छोक देवलोक में स्थित है ओर पंद्रह राख शोक 
पिरलोक में तथा चौदह काख श्लोक गन्धवखोक मे पर्हुच चुके हैँ । अवशिष्ट केवछ 
एक ङा शोक दी इत मृदयुलोक में रह गये है ॥। १०४-१०५॥ 

देवर्विं नारदज ने उस भारत को देवताश्रों को सुनाया, महि देवल ने 
पितरों को, शकदेवजी ने गन्धवं, यन्न अरर रान्तसों को खुनाया था । इस मनुष्य 
छोक मे उ्यासजी के शिष्य, समस्त वेदज्ञा मे सवेश्र्ठ, धमोत्मा वैशम्पायन ने 
सुनाया था, यह एक खाख श्छोकोंवाला महाभारत आप सुभसे श्रवण 
कीजिये ॥ १०६-१०७ ॥ | | 

मदारथी कणं जिसका तना दै, शङ्कनि जिसश़्ी बड़ी वड़ी शाखा है, 
दुःशासन जिसके रप्न-फल-पुष्प है ओर अल्पमति राजा धृतरा जिसका मूर है, 
दसा एक दुर्योधनरूपी क्रोधमय विशाल धत्त ह ।। १०८ ॥ 
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युधि्िरो धमेमयो महाद्रसः 
. , . स्कन्धोऽजेनो भीमसेनोऽस्य चाखाः 
माद्रीसुतौ पुष्पफले सम्ब 
`, मूल कछरष्णो ब्रह्म च ब्राह्यणाञख॥१० 
पाण्डजिस्वा वहन्‌ दे चान बुद्धया विक्रमणेन च । 
अरण्ये छगयारीखो न्यवसन्छनिभिः सह ॥११०॥ 
 सगव्यवायनि वनात्‌ करच्ां भाप स आपदस्‌ । 
जन्मप्रथरति पाथानां तच्ाचारविधिक्रमः ॥१११॥ 
माच्रोरभ्युपपत्तिञ्च . धर्मोपनिषदं पति | 
 घमेस्य वायोः चाक्रस्य देवयोश्च तथाश्विनोः ॥१२१२॥ 
तापसैः सह॒ संच्रद्धा मातृभ्यां परिरक्तिताः 
मध्यारण्यष्ु पुण्यघु महतामाश्रमेषु च ॥११३॥ 


अञ्जुन जिसक्रा तना है, मीम जिंसक्री बहुत बड़ी शाखा है, नकुल सहदेव 
जिसके रूपरसाशिपूणं फल पुष्प टै तथा जिसका मूल भगवान्‌ कृष्ण. ब्रह्म श्रौर 
ब्राह्मण है, णसा दूस युधिष्ठिररूपी धघममय विशार वृ्ञ है | १८९॥ | 
एकर. वार राजा पाण्डु वुद्धि तथा पराक्रम से बहत से देशों को 
जीतकर शिकार खेरूते हृए णक वन में पैव ओर वहाँ मुनियों के साथ 
निवास किया ॥ ११८ ॥ ५ 
वद मरगषूपिणी पत्नी के साथ विहार करते हुए मृगरूपधारी- एक ऋषि 
कोंष।ण्ड़ने मार दियिा। इस कारण शाप द्वारा इनपर यह्‌ भय।नक अ।पत्ति श्रा 
पड़ी किं यदि ये ` स्त्ीप्रसङ्ग करेगे तो इनकी त्यु हो जायगी 1 इस शाप के कारण 
पाण्डवो के जन्म ओर छलाचार के छिये महान संकट उपस्थित हो गया.॥११९॥ ` 
` ` तदनन्तर पण्ड्‌ की पत्नी कुन्ती ओर . माद्री ने कल~ की रक्ताके ययि 
महषि दुवांसा से दी हई विद्या का अनुष्ठान किथा 1 जिसके द्वारा धर्म, वायु श्नौर ` 
से कुन्ती के युधिष्ठिर, भीम रोर अजेन उत्पन्न हए तथा ` अशिविनीकुभारों से ` 
माद्री के नक्र ओर सदेव उत्पन्न हुए ॥ ६१२ ॥ 
, पणडकी मृध्युः हाने पर दोनों माताओंके संरक्तंणं मे श्ननेकं पवित्र वनीं ` 
छ्मौर परम तपस्वी महवियों के श्राश्रमों में पचो भद धड़े होने खगे ॥ ११३॥' 


क 
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ध्याय | ‰ आदिपिवे 


। 1 ॥ 
न 


ऋषिभियेत्तदा नीता धातेराष्टरान्‌ पति स्वथम्‌। 
 शिदावश्चाभिखूपाश्च जटिला ब्रह्मचारिणः ॥११२॥ 
पु्ाख्च भ्रातरश्चेमे दिष्याश्च खद्टदश्च वः। 
` पाण्डवा एत इत्युक्त्वा सखुनयोऽन्तर्हितास्ततः ॥११५॥ 
तास्तेनिवेदितान्‌ दृष्टवा पाण्डवान्‌ कौरवास्तदा । ` 
` सिाश्च वर्णाः पौरा ये ते दर्षाचचुकशभ्टर राम्‌ ॥११६॥ 
आह; केचिन्न तस्येते - तस्येत इति चापरे । 
यदा चिरण्तः पाण्डुः कथन्तस्येति चापरे ॥११७॥ 
स्वागतं सवधा दिया पाण्डोः परयाम सन्ततिम्‌। 
उच्यतां स्वागतमिति वाचोऽश्रूयन्त सर्वदा; ॥११८॥ 





उन की `अवस्था बदृने पर ऋषि रोगं सवयं ` ही जटाधारी, ब्रह्मचःरी 
नारको -को धृतरा तथा उनके. पुत्रों के समीपले गये ॥ ११४ ॥ ` ` 

कौरवं के समन्त ऋषियों ने कहा करिये श्राप रोगों के पुत्र, भाई; शिष्प्र 
ओर मित्रै, ये महराज पाण्डु के पुत्र है । इनना कहकर ऋषि छोग वहाँ सै 
अन्तधोन दहो गये । ११५ ॥ ` | ^~ 2 

उस समय ऋषियों के द्वारा खयि हए, महाराज प।णड़ के इनः पोचां पुत्रों 
को ` देखकर ` समस्त कौरव शरोर समस्त. संभ्रान्त नागरिक -भरसन्नता से -हषेष्वनि 
करने खगे 1 ११६॥ 

उनमें से ऊच ने कहा करिये तो पाण्डु के पुत्र नहीं मालूम देते है, - दृसरों 
मेका कि नहीं, ये महाराज पाण्डु के ही पुत्र' मालूम होते दै । अन्य कहने रगे 
करि महाराज पाण्ड़ की ग्रत्यु हृ वहत कार वीत शया, ये छोटे. छोटे बाटकं 
पाण्डु के पुत्र कैसे दो सकते दै १ ॥ ११७॥ । न्ना 

क्छ भीः दो, हम आप लोगों के शुभ च्र।गमन पर अपका स्वागतं करते 
हैः क्योंकि हम लोग आज बड़े सौभाग्य से महाराज पण्डःकी सन्तति का दृशंनं 
कर रहे ` है| हम भी अव पूणं लू्पसे श्राप क बीच श्-गये. है यह 
बड़ा -आनन्द्‌ -हुश्रा' एेसा कहते हए पाण्डुपुत्रं के वचनों को: भी -पुरवासियों 
ने सुना ॥ ११८ ॥- थ (~ 
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तस्षिन्लपरते चराब्दे दिदाः सवां निनादयन्‌ । 
अन्तर्हितानां शतानां निःस्वनस्तुद्धुखोऽमवत्‌ ॥११६॥ 
षुष्पल्ष्टिः शुभा गन्धाः राह्कदुन्दुभिनिस्वनाः । 
आसन्‌ धवेशे पाथानां तदइतभिवा भवत्‌ ॥१२०॥ 
तस्मोत्या चैव सर्ववां पौराणां दषेसम्मवः । . 
चाञ्द्‌ आसीन्महांस्तत्र दिवस्ण्क्‌ कीर्तिवद्धेनः ॥ १२१॥ 
तेऽधीत्य निखिलान्वेदारदास््राणि विविधानि च । 
न्यवसन्‌ पाण्डवारतच् पूजिता .अङ्कतो भयाः ॥१२२॥ 
युधिष्ठिरस्य ` चोचेन प्रीताः घक्कतयोऽभमवन्‌ । 
धृत्या च भीमसेनस्य विक्रमेणाजनस्य . च ॥१२३॥ 
शख्ण॒श्रुषया चेव यमयोर्विनयेन च्व । 
तुतोष रोकः सकलस्तेषां शौयेखणेन च ॥१२४॥ 





पाण्डवो के कथन के वाद्‌ ही सश्स्त दिशाओं को गुज्ञाता हा अदृष्ट 
देवताओं ८ ्राकाशवाणी ) का “ये पाण्डव ही है एेसा स्पष्ट शब्द हा ॥११९॥ 

जिस समय पाण्डवो ने राजधानी मे प्रवेश किया, उस समय आकाश 
से सुन्दर पुष्पां की वृष्टि, शीतर मन्द्‌ सुगन्धित वायु का वहन। ओर शंख, न्द्‌ 
भियों की माङ्गलिक ध्वनि होने गी । यह्‌ देखकर सभी पुरवासियों को बड़ा 
आश्चयं हुश्मा ॥ १२० ॥ 
। पाण्डवों पर पुरवासियों केः अगाध प्रेम की योतक, एेसी दिगन्तव्यापिनी 
हर्षध्वनि हृद कि पाण्डवां का सुयश स्वगं खोक तक व्याप्त हो गया ॥ १२९१॥ . 

पचो माई चरो वेदों तथा अन्य नाना प्रकार के प्रन्थों को विधिपूवेक 
पदृक्रर पुरवासियों से सम्मानित दहो, निभंयतापूवंक हस्तिनापुर में निवास 
करने लगे ॥ १२२॥ 

समस्त ॒प्रजाजन युधिष्ठिर के पवित्र आचरणे, भीम के धेयं से, 
अजन के पराक्रम से, नङ सददेव की गुरुसेवा ओर विनम्र स्वभाव तथा 
समी के शौर्यं गुण से परम्‌ आनन्दित चौर संतुष्ट थे ॥' १२३-१२४॥ 
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~------------ ोम 
। 7 ज चकः च>» क ॐ ऋः चो को ति की चि = चि ॥ त 3 म 


समवाये ततो राज्ञां कन्यां मत्तः स्वयंवराम्‌ । 
ग्राञ्चवानजंनः छल्णां क्रत्वा कमे सुदुष्करम्‌ ॥१२१॥ 
ततः चश्टृति रोकेऽस्मिन प्रूज्यः सवेधनुष्मताम्‌। ` 
आदिस्य इव दुष्प्ेदयः. समरेष्वपि चाभवत्‌ ॥१२६॥ 
सख सर्वान्‌ पार्थिवान्‌ जित्वा सर्वश्च महतो गणान्‌। 
आजदहाराङेनो राज्ञो राजसूयं महाक्रतुम्‌ ॥१२७॥ 
अन्नवान्‌ दक्लिणावांशच सर्वेः सञुदितो गणैः । 
युधिष्ठिरेण संभाघो राजसूयो महाकतुः ॥१२८॥ 
खनयाद्ासुदेवस्य भीमाजेनवलेन च । ` 
घातयिस्वा जरासन्धं चेचश्च बलगर्वितम्‌ ॥१२६॥ 
दुयोधन समागच्छन्नदेणानि ततस्ततः । 
मणिकाश्चनरल्नानि गोहस्त्यश्वधनानि च ॥१२३०॥ 





त भि पि पेन च 








तदनन्तर महाराज द्रुपद की पुत्री के स्वयंवर मेँ समागत. अगणित राज- 
पत्रों के समन्त सभी से असाध्य, मस्स्यवेधरूपी दुष्कर कमं करॐ़े स्वयं पतिवरणं 
के ल्यि समागत द्रौपदी को रजन ने पत्नीरूप मे स्वीकार किया ॥ १२४ ॥ 

उसी दिनि से इस लोक मेँ अजुन समस्त धनुधोरियों मे अग्रगण्य .एवं पूज्य 
माना जाने टख्गा ओर समरङ्गण मे भो सूयं के €दश भअसहनीय प्रतापवाडा 
शो गया ॥ १२६॥ 

अञ्जन ने समस्त राजाओं तथा बड़े बड़े गणराञ्यों को जीतशर राजा युभि- 
षछठिर के राजसूय नामक महायज्ञ को सम्पादित किया १२७ ॥ 

भरचुर अन्न तथा प्रभूत धन एवं अन्य सभी उपयोगी सामभरिमों से परिपूणं 
राजसूय महायज्ञ युधिष्ठिर ने प्रारम्भ किया था | १२८ ॥ 

उसमें भगवान्‌ श्री कृष्ण की सुन्दर नीति द्वारा भीम तथा अञ्जन के पराक्रम 
से शक्ति के मद मं चूर जरासन्ध तथा शिशुपाल को मारकर दुर्योधन को उपहार 
संग्रह का कायं दिया गया । उपहार मे राजाओं के यहाँ से मणि, सुवणं, रजं 
ग, हाथी, घोडे तथा अनेकों प्रकार का धन,-1। १२९-१३०॥ | 

1 
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विचित्राणि च वासांसि परादारावरणानि च। 
कस्बलाजिनरलानि राङ्कवास्तरणानि च ॥१३१॥ 
सण्डद्धा तां तथा दा पाण्डवानां तदा भियम्‌। 

`. इष्यांसखत्थः सखुमहास्तस्य मन्युरजायत ॥ १६२ 
विमानप्रतिमां तत्र भयेन सखक्रतां समास्‌ । 
पाण्डवानाखुपतां स दष्टा पयेतप्यल ॥१६३३॥ 
तन्रावहसितासीत्‌ प्रस्कन्दन्ति सस्श्रमात्‌ । 
परत्यक्तं वासुदेवस्य भीमेनानभिजातवत्‌ ॥१३४॥ 
स मोगान्‌ विविधान्‌ खुस्नन्‌रल्ानि विविधानि च। 
कथितो धरतराष्ट्रस्य विवर्णो)हरिणः कररः ॥१३५॥ 
अन्वजानात्ततो चुतं धृतराष्टः खतभियः । 
तच्छुत्वा बाखुद्‌वस्य कोपः सममवन्यदटान्‌ ॥१३६॥ 





.. नाना प्रकार के वख, सुन्दर खुन्दर ऊध्वंवस्त्र, उत्तम शां के जोड़े, वहु- 
मूल्यः सृगचमं तथा र खगकेटोमोंसे वने हए गरीचे आदि अनेकों पदार्थ 
ये थे ॥ ५३१ ॥ 

उस समय पाण्डवो की इस प्रकार वदती हद छदमी को देखकर परा 
छन्नति.को न सदनेबाले दुर्योधन के हृदय में प्रचण्ड क्रोध उत्पन्न हुआ ॥ १३२॥ 

पुण्यशाखी पाण्डवं को मय दानव के द्वारा [विमान के सदृशं अद्भुत रचना- 
वाली, सयं ही बनाई हदे सभा को भेटरूपर मे समर्पित देखकर दुर्योधन 
अत्यन्त दुःखित हुआ ॥ १३३॥ 

क्रोध के कारण चरते समय सभा में दुर्योधन को जर मे स्थल अर स्थल 
भे जल का रम होने से धोखा हो गया । इस पर श्री कृष्ण के सन्मुख भीमसेन 
द्वारा दुर्योधन की एक अपद भ्रामीण की तरह खृत्र ती हई ॥ १३४ ॥ 

„ , तब दुर्योधन पिता की सभी प्रकार की राज्यसंपत्तियों को भोगता ह्या 

तथ। बहुमूल्य रत्नाभूषण।- कों धारण करता हा मी प्रतिदिनि पीटा पडकर 
सूखने उगा 1 १३५॥ 


पुत्रस्नेह मे भासक्त तरा को जव अपने पुत्र केकषटका कारण.मालूमइश्या 
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नातिप्रीतसनाश्चासोदि बादाश्चान्वमोदत. 4 
यूतादीननयान्‌ धारान्‌ विविधाश्चाप्युपेत्तत ॥१३५॥ 
निरस्य विदुरं मीष्यं द्रोणं चारद्तं कपम्‌ । 
विग्रहे तुख्धले तस्मिन्‌ दहत्‌ चत्र परस्परम्‌ ॥१३८ 
जयत्सु पाण्डपुन्रेषु श्रुत्वा . खमदहद्षियम्‌ । 
दुर्योधनमतं ज्ञात्वा कणस्य राकुनेस्तथा ॥१६६॥ 
धरतराष्टरश्चिरं ध्यात्वा संजयं वाक्यमन्रवीत्‌ । 

श्णु संजय सनं मे न चासूयितुमहेसि ॥१४०॥ 
श्रुतवानसि मेधावी बुद्धिमान्‌ घाज्ञसम्मतः। 

न विग्रहे मम अतिने च प्रीये कटन्तये ॥१४१॥ 





तव उसने दुर्योधन को युधिष्ठिर के साथ जुरा खेलने की श्रनुमति दे दी। यह 
सुनकर भगवान्‌ कृष्ण का अत्यन्त क्रांध हुआ ॥ १३६ ॥ 
भगवान्‌ का अवतार दुष्टविनाशाथं होनेके कारण इस वंशके षिनाशकेः 
लिगि हृदय से दुःखित होते हुए भी क।रव पाण्न्वों के विवादों का भगवान्‌ 
अनुमोदन करने ठ्गे तथा जुरा आदि पापच्रत्यों कों देखकर .भी उकासीसः 
रहने खगे ॥ १३७॥ न 
उस महाविप्रद मेँ विदुर, भीष्म, द्रोणाचाय तथा कृपाचायं काः तिर्रशार 
होने से दुर्योधन द्वारा सत्रियो का अपस में विनाश होने खगा ॥ १३८ ॥ 
 प्राण्डवों की सन्तापक्रारिणी विजय को सुनकर तथा दुर्योधन के-प्राण भले 
ही चलते जायं, पर आधी राज्य नहीं देगे इस हठ को जानकर, धतरा विचार करके 
संजय से -बोला--हे संजय ! तुम विस्तार के साथ मेरी सम्पूणं बाते सुनो, ` सुमे . 
हस विषय मे बुराई नदीं देनी चाहिये ॥ १२९-१४०॥ 
क्योकि तुम विचारशीख हो, शाखं के मर्मज्ञ, वुद्धिमान्‌ ओर ` विद्रानों भे ` 
संमानित हो । मेरी इचा युद्ध करने की नहीं है ओरन वंश का -बिनाश हः 


समे ुमे प्रसन्नता दी हे ।॥ १४१॥ 
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स्ट दै मह्‌भ(रंत & ॥ पहला 


क तः ऋ तं कोक = क जि कः त चे च ती चकः कि को 


न मे विशेषः पुचेषु. स्वेषु पाण्ड्खुतेषु वा । 
खद्ध॒सासभ्यसरयन्ति पुच्ा सन्थयुषरायणाः ॥१४२॥ 
अहं स्वचन्तुःकापेण्यात्‌ वुच्रपीस्या सदहाभि तत्‌ । 
खुह्यन्तं चालुखुद्याभि दुर्योधनमचेतनम्‌ ।॥१४३॥ 
राजसूये जिय दष्टा पाण्डवस्य महौजसः । 
तच्चावहसनं पराप्य समारोदणददोने ॥१४२॥ 
अमषेणः स्वयं जेतुमराक्तः पाण्डवान्‌ रणे । 
` निर्त्सादश्च सम्प्राप्तुं सुचियं त्चचियोऽपि सन्‌॥१४५॥ 
गान्धारराजसदितः चद्द्यतममन्च्रयत्‌ । 
तत्र यच्रच्रधा ज्ञातं मया सञ्जय. तच्छृणु ॥१४६॥ 





मे श्रपने पुत्रं मे पाण्डुपुत्रं की अपेक्ता कोड विशेष प्रेम आदि नहीं रखता 
ह। फिरभी ये मेरे पुत्र दुर्योधनादि क्रोधपरायण होकर मु वृदे की निन्दा 
कर॑ते है ॥ १४२॥ 

मे अन्धा ओर दीन हूं, एषं पुत्रस्नेह से यह सब सह रदा ह । अल्पयुद्धि 
योषन मोंदवश जैसे जसे मूृ्खतापूणं कायं करता आता दै, सुभे भी उसके साथ 
ठंसी प्रकार कायं करना पड़ता दे ॥ १४३॥ 

£ राजसूय यज्ञ में पाण्डवों की लक््मी को देखकर तथा मयनिर्मित सभा को देखने 
कं लिये चदृते, समय भीमसेन के द्वारा परिहास को प्राप्त कर.) १४४ ॥ 

,\. अत्यन्त क्रद्ध हए दुर्योधन ने पाण्डवो को युद्धम जीतने मे अपने को 
श्रसमथं समा तथा चत्रिय होकर भी राज्णख्द्मी को प्राप्त व.रने मे निर 
स्पाहित हां गया ॥ १४५ ॥ 

दुर्योधन ने शकुति के साथ एकान्त मे कपरपू्ंक जत्रा खेखने का विचार 
क्रिया† पेखा विचार करने के पहले शरोर पीले जय की आशा को भंग करने. 
बाद्धी जो च्रटना्णै घटी, उनको जिस प्रकार मेने जाना दहै, हे संजय ! उनको 
तुम सुनो ॥ १४६ ॥ 
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अध्याय | ४ अदिपिवे शः २९ 









~ कके क । न 
कि किः = जिति कि त "कौ तो चि जि त कि ति जिः ज जि = त विं त ति 


श्रुत्वा तु सल वाच्यानि बुद्धियुक्तानि तत्वतः । 
ततो ज्ञास्यसि सां सोते पज्ञाचन्तुषमित्युत ॥१४७॥ 
यदाश्चौष धलुरायस्य चिन 
विद्धं छन्त्यं पातितं वे पृथिव्याम्‌ । 
कृष्णां हतां यपेक्ततां सवैराज्ञां 
तदा नारासे विजयाय संजय ॥१४द्‌ 
यदाश्रौषं दारकायां खभद्रां 
पस्योढां साधवीमजैनेन । 
दन्द्रप्रस्थं च्रष्णिवीरो च यातौ 
तदा नारांसे विजयाय संजय ॥१४९॥ 
यदाश्रौषं देवराजं चच्रष्टं . 
दारेर्दिव्यैवारितं चाजनेन । 
अग्नि तदा तपितं खाण्डवे च 
तदा नादांसे विजयाय संजय ॥१५०॥ 





हे संजर ! वास्तव में मेरे वुद्धिमत्तापूणं वचनों को सुनकर तुम जानोगे कि 
मे कितना प्राच हं ॥ १४७ ॥ 
हे संजय ! जव मेने सुना कि अजन ने स्वयंवर मे समागतं सभी राजाश्नों 
देवते देखते उस अद्भुत कदय को धनुष लेकर प्रथिवी पर गिरा दिया ओर 
पदी का हरण कर छि वा, तमी से मुभे विजय की आशा नहीं रद्य ॥ १४द ॥ 
मधुवंशजा सुभद्रा को बलपूवंक हरण -करके अजन ने द्वारका" में उसके 
साथ विवाह कर लिया, फिर भी बरृष्णिवंशी वीर बलराम ओर कष्ण प्रेमभाव 
से इन्द्रमस्य मे आये। जवसे मेने यह्‌ सुना, तव से हे संजय ! ये विजय की 
आशा नदी रही ॥ १४६ ॥ र 
वषो करने के खये प्रवृत्त देवराज इन्द्र को अजन ने अपने दिव्य वारणो की 
वां से रोक द्विया शओमौर खाण्डव वन में बलि देकर अभ्मिदेव. कों सन्तुष्ट किया । 
जघ्न से मेने यह .खुन।; हे संजय ! सुभे विजय की आशा नदीं रदी ॥ १५० ॥ , 


‰/, २ 
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२० ४ महाभारतं & | पहडा 


यदाश्रौषं जातुषाद वेश्मनस्तान्‌ 
खक्तान्‌ पाथान्‌ पश्च कुन्त्या समेतान्‌ । 
युक्तं चेषां विदुरं स्वाथसिद्धो 
तदा नारांसे धिजियाय संजय ॥१५१॥ 
यदाश्नोषं द्रौपदीं रङ्गमध्ये ्‌ 
` + ख्दयं भित्वा निर्जितामज्ैमेन । 
शूरान्पश्चालान्पाण्डवेयांश्च युक्तान्‌ 
` तदा नारांसे विजयाय संजय ॥१५२॥ 
थदाश्नौषं मागधानां वरिष्ठं 
्‌ जरासन्धं कत्रमध्ये ज्वलन्तम्‌ । 
दोभ्यां इतं | भीमसेनेन गत्वा 
तदा नाद्रंसे विजयाय संजय ॥ ?५३॥ 
थदाश्नोषं दिग्जये पाण्ड्पुनचै- 
वेराौक्रुतान्‌ भरमिपारान्‌ रसद | 
महाक्तुं राजस्य क्रतं च 
तदा नाश्यंसे विजयाय . संजय ॥१५४॥ 





 जवसेर्मेँने सुना कि कुन्ती सहित पाचों पाण्डव लाख के भवन से जीवित 
निकर गये श्रौर विदुर मी पाण्डवो के हितकारी का्यांमे संख्म्रहै तभीसेदहे 
संजय ! में विजय की आशा नहीं करता हूं ॥ १५१॥ 

हे संजय ! जव्रसे मेने सुना है कि स्वयंवर में छ्य भेदन कर अर्जन ने 
द्रौपदी को -जीत छिया ओर पत्राखुदेश के पराक्रमी राजा ोग पाण्डवो से मिलः 
गये है. उसी दिन से यमे विजय की आशा नहीं रदी ह | १५२ ॥ 

ह संजय ! जव से मने सुना कि क्षत्रियो मे परम श्रे मगधराज जरा- 
सन्धं को भीमसेन ने केवल दोनों हाथोंसेह्ी मार डाटा, तवसे मँ विज्ञयकी 
श्मशा नदीं करता ह ।॥ १८३ ॥ 

जिस समय मेने सुना किं पाण्डवो ने दिग्विजय मे वटपूर्वक राजानो को 
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दंध्याय ] $ ।दिपिवं क ९ 





च ~ च क च किं रिं ऋति चेतिः ` 


यदाश्रौषं द्रोपदीमश्रकण्टीं सभां नोतां दुःखितामेकवस्व्ाम्‌ । 
रजस्वला नाथवतोसनाथवत्तदा नारांसे बिजयाय संजय ॥११५॥ 
यदाश्रौषं वाससां तत्र रादि समाद्िपत्‌ कितवो मन्द्वुद्धिः। 
दुःशासनो मतवान्नैव चान्तं तदा नाहंसे विजयाय संजय ॥१५६॥ 
यदाञओ्नौषं हतराञ्यं युधि रं पराजितं सौबलेनाक्षवत्याम्‌ । 
न्वागतं ्रातृभिरवमेयैस्तदा नारांसे विजयाय संजय ॥१५७॥ 
यदास्नौषं विविधास्तत्र चेष्टा 
धसात्मनां प्रस्थितानां बनाय । 
ञ्येष्टपरीस्या किलश्यतां पाण्डवानां 
तदा नारांसे विजया संजय ॥१५द॥ 





वश में करके राजसूय नाम का मदायज्ञ क्रिया है, तव से हे संजय । जुभे विजय 
की आश। नहीं रदी है ॥ १५४ ॥ | 

्रसुञ्नों से गद्गद्कण्ठवाखी, रजश्वला, पतिव्रता द्रोपदी एक वख ही 
पिरे हए अनायल्लीकी भांति जिस समय सभा मे खोचकर लायी गदे ओर 
उसको अपमानित किया गया, हे संजय ! उसी समय से मुम विजय की आशा 
नदी रही ।॥ १५५ ॥ 

अल्पुद्धि, दुष्ट दुःशासन ने एक वख्रधारिणी द्रौपदी का जव भरी सभा 
मे वख खीचना प्रारम्भ किया, तव वख का ठेर लगने पर भी अन्तन्न भाया, हे 
संजय । मुभे उस समय से विजय की आशा नहीं रही ॥ १५६॥ 

जव मैने सुना कि जुश्ना में शङ्कनि के द्वा अपने राज्य को हारे हए युधि- 
छ्विर अपार बख्वाले अपने भायां से अनुगत होकर चछ दिये, उस समय से हे 
संजय ! स॒मे विजय की आशा नहो रही ॥ १५७ ॥ 

वड़े भाई मे नितान्त प्रेम होने के कारण वन को जाते समय उनके दुःख 
से दुःखित हृ धमोरमा पण्डरवो ने हस्तचाखन च्मादि के द्वारा विविध चेष्टाभों को 
श्रद्रशित किया, जव से मेने यह्‌ सुना हे, हे संजय ¦ इस समय से सुमे विजय की 
आशा नहीं रही ॥ १५८ ॥ 
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यदाश्चौषं सात्तकानां सदस 
रन्वागतं धमराज चनस्थस्‌ । 
भिक्लाखजां ाद्यणानां अदात्सन। 
तदा नरास कजयाय खंजय ॥१५६॥ 
यदाग्नौषमजेनं देवदेवं किरातरूपं तयस्बकः ` तोष्य युद्ध 
अवाप्षवन्तं पाशपतं मदास्वं तदा नारांसे विजयाय संजय ॥ १३०) 
यदाश्नोषं चिदिवस्थं धृसंजयं 
- . चाक्रार्साक्ाट्‌ दिव्यसस्वं यथावत्‌ । 
अधीयान रसितं सत्यसंधं 
तदा नाच्॑से विजयाय संजय ॥१६१॥ 


यदाश्रौषं कालकेधास्ततस्ते पौलोमानो वरदानाच्च दषाः । 
देवैरजेया निजिताश्चाजेनेन तदा नाचांसे विजयाय संजय ॥१६२॥ 








दे संजय ! जव से मेने सुना है कि राजा युधिष्ठिर के साथ ब्रह्मचर्यपूरवक 
वि्याभ्ययन समाप्त करनेवाले हजारों सख्रातक रोर भित्तघरत्तिाल्ते महात्मा ब्राह्मण 
दोग अन में गये दै, उस समय से मै विजय की आशा नदीं करता 1 १५९ ॥ 

हे संजय ! जव से मने सनाद किं किंरातरूपधारी, देवों के भी देव भग- 
वान्‌ शंकर को युद्ध मे अत्यन्त प्रसन्न करके, उनसे पाशुपत नामक महान्‌ 
अल्ञ को त्रजैनने प्रप्त कर लिया दै, उस. समयसे मँ विजय की आशा नदीं 
करता हूं ॥ १६० ॥ | 

हे संजय ! जिस समय मैने यद्‌ सुना कि सत्यवादी प्रशंसनीय ` पराक्रम- 
-वाले अजुन ने स्वगंखोक. मे स्थित होकर सान्ञात्‌ देवराज इन्द्र से दिव्य अख- 
विद्या का विधिवत्‌ अध्ययन कियादै, उस समयसे सुमे विजय की आशा 
नहीं रही ॥ १२१ ॥ 
हे संजय ! जव मैने यह सुना कि वरदान के प्रभाव से ्त्यन्व गर्वित अमर 
देवतार्भो से भी अजेय कञ्केय श्रोर पौलोम नाम के राक्तसोंको भी युद्धमें 
अर्जुन ने जीत छया दे, उस समय से युके विजय की आशा नदीं रही ॥-१६२॥ 
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अश्यीथ , % आदिपिव ४४ 





यद्ाश्रौषमस्राणां ` चघ्रा्थे किरीटिनं यान्तममिच्रकषेणम्‌ । >: 
क्रताभ्रै' चोप्यागतं शाकूखोकातदा ना चसे विजयाय सजय ॥ १ दद 

` यदाओनौषंः वैश्रवणेन. खाद्ध' समागतं. मीभसन्यां ख पाथान्‌ । < >> 
तस्मिन्देशे भआलषाणाभगस्ये तद्‌ नारंसे विजयाय संजय ॥१६४॥ ` 
यदाश्रौषं घोषया्ागतानां वर्धं गन्धर्यैर्मो्णं चाजचेनेन । 

स्वेषां सुतानां कणेवुद्धौ रतानां तदा नारांसे विजयाय संजय ॥ १६५॥ 
यदाश्रौषं यचरूपेण धमे समागतं घमेराजेन सतः । 

प्रभान्‌ ज्ांित्‌ विच्रवाणञ्च सम्यक्‌ तदा नारांसेविजयाय०॥१६६॥ 
यदाश्रौषं न विदुमांखका तान्परच्चन्नरूपान्‌ वसतः पाण्डवेयान्‌ । . . 
विराटराष्ट्रे सद्‌ करुष्णया तांस्तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१९७॥ 








दे संजय ! जव मेने यद सुना कि श्यो का नाशक अजुन चदु का 
नाश करने के छिये. अमरावती मे देवराज इन्द्र के यहां गयां ओर वों अनेकों 
असुरो का वध करके सफ मनोरथ होकर इन्द्रखक से बापिस मी ज गयाः 
उसं समयं से मँ विजय की आशा नहीं करतादहूँं॥ १६३ ॥ ` ` 


दे संजय! जव मैने यह सुना कि भीमसेन तथा. अन्य सभी . भाई, जहां 
मनुष्य नहीं पर्हुच सकते दै, एसे प्रदेश मे वेर के साथ गये है, उस समय _से 
सुम विजय की आशा नीं रही ॥ १६४. ` . ~ < 

, हे संजय 1` जिस समय से मैने यह सना किं कणं की सम्मति से धोषयत्ना 
मं जाते' हुए मेरे पुत्रों को ` गन्धर्वा ने वन्दी बना किया ओर अजुन ने उनको जीत- 
करमेरे- पुत्रों ` को ` बन्धन से मुक्त करवाया, "उस समय से अमे ˆ विजय ङी 
आशा नहीं रदी ॥ ५६६॥ 


हे संजय ¡ जवर मने यह सना कि यत्त का रूप धारणं किये हुए धर्मराज 
ने छ्ाकरं युधिष्ठिर से अनेक प्रशन किये अर युधिष्ठिर ने सभी का दीक ठीक उत्तर 
दिया, हे सूत ! उस सर्मय से सुमे विजयं की आशा नदीं रदी ॥ १६६॥ 
हे संजयः!.-जय मेने सुना कि द्रौपदी के. साथ राजां विराट के ` नगर भें 
नेश्रःबदरैखकरः निवास करते - हुए. पाण्डवां को दुर्योधन आदि नहीं देहं सके, तमी 
से सुमको विजय की आशा नहीं रह्यी | १६५॥ ` ` । (र 
< 
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३४ धैः भहाभ।रत % [ षषे 


क्या न~ गौणी की भिम गमी मीत मी भीरी रभो ममो 


यदाश्रौषं मामकानां वरिष्ठान्‌ धन॑ंजयेनैकरभेन जग्नान्‌ । 
विराटराष्ट्रे वसतां मदास्मनां तदा नासे विजयाय संजय ॥१६८॥ 
यदा्नौषं सत्कृतां . मस्स्यराज्ञा खता दन्ताङतरामरजनाथ । 
ताज्वाज्ञेनः पस्यगरहयात्‌ सुतां तदा नाक्ांसे विजयाय शछंजय ॥१६६॥ 
यदासौषं निर्जितस्याधनस्य भ्त्राजितस्य स्वजनाल्थच्युतश्य । 
अं्तौदिणीः सस युधिष्ठिरस्य तदा नादांसे विजयाय संजय ॥१७०] 
यदाश्रौषं माधवं वाखदेवं सवांत्मना पाण्डवार्थे निविष्टम्‌ | 
-यस्येमां गां विक्रममेकमाहुस्तदा नारांसे विजयाय सजय ॥१७१॥ 
यदाश्रौषं नरनारायणौ तौ कृष्णाछैनौ वदतो नारदस्य । 

अं ट्टो ब्रह्मलोके च सम्यक्‌ तदा नाकांसे विजयाय संजय ॥१७२॥ 








॥ ॥ न हे संजय } जिस समय सने यह युना करि विराटनगर मे निवास करते 
हए महाभाग्य पाण्डवां मेँ अकेले अजुंन ने रथ में वैठकर गौ हरण कर जाते हृ 
मेरे वीरवर योद्धा्ओं को पराभूत किया, उस समय से सुमे विजय की आशा 
नृं रदी ॥ १६८ ॥ 

> _ ् संजय ! जव मैने सुना कि मस्य देश के राजा ने उत्तरा नाम की प्रिय 

पुत्रो कों अजुन को प्रदान करिय। तथा अजुन ने अप्निमन्धु के लिये उचते स्वीकार 
कर लिया दे, उसी कार से भुम विजय ी आशा नहीं रदी ॥ १६९ ॥ 

„> , दे संजय ! जव मेनि सुना कि जूआ में पराजित, धनदीन तथा वन के खि 
निवोसितः क्रिये गये ओर स्वजनों से अलग हुए युधिष्ठिर ने सात अक्तौदिणौ सेना 
तैयार कर ली है, तमी से मै विनय की आशा नदीं करता ह ॥ १७० ॥ 

„+ ++ जिनके एक चरण मे दी सम्पूणं प्रथिवी समा ग थी ठेसे मधुवंशोत्पन्न 
कष्ण भी पाण्डवं के दित साधनमें संख्गन है, जवसे मैने यड सनाद, षे 
संजय ! तव से मुभे चिजय की शा नहीं रदी ॥ १७१॥ 

5 ५.दे संजय ! देवपि नारद ने बताया कि कृष्ण शौर ्मजुन सान्तात्‌ नर 
नागयग्‌.के अवतार है ओर इन दोनों को मैने ब्रह्मलोक मे अच्छी प्रकारः सेःदेखा 
्, जब छ ने यह सुना दै, तव से सुमे विजय कौ अशा नकी रही । १७२॥ - ` 
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यदाश्रौषं लोकदिताय क्ष्णं राप्राथनस्ुपयातं कुरूणाम्‌ । 

रातं इवाणमन्कताथेश्च यातन्तदा नारांसे विजयाय संजय ॥ १७३॥ 
यदाश्रौषं कणेदुर्योधनाभ्यां कद्धि क्रतां निग्रहे केचावस्य । ` 

तं चास्मानं बद्धा द्रोयानं तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १७४॥ 
पदाश्रौवं वाद्छुदेवे परयाते रथस्यैकामग्रतस्तिष्टभानाम्‌ । 
आतो एथां सान्त्वितां केदावेन तदा नारांसे विजयाय संजय॥ १७५॥ 
यदाश्रौषं अन्त्रिणं वासुदेवं तथा सीष्मं चान्तनवश्च तेषाम्‌ 1. : - ~ 
भारद्ाजशआ्ाहिषोऽयुब्रवाणं तदा नारासे विजयाय संजय ॥१७६॥ 
यदा कर्णो मीष्मश्ुवाच वाक्यं नादं योरस्ये युध्यमाने स्वयीति। 
दत्वा सेनामपचक्राम चापि तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१७५॥ 





हे संजय ! जिस समय मेने सुना कि भगत्रान्‌ कृष्ण लोकों के दित के छि 
शान्तिपूंक सन्नि करानेके छ्यि कोरवोंके समीपं आये, प॑र असफ हकरं 
वापिस चले गये, उसी समय से सुमे विजय की चाशा नदीं रही ॥ १७३ ॥` `: ` ` ` 

हे संजय ! जवर्मँने सुन्‌ कि कणं ओर दुर्योका के भगवान्‌ ` कृष्ण को 
वन्दी वनाने का विचार करने पर श्री कष्ण ने अपने विश्वरूप का द्र्चन कराया 
था, तव से सुमे विजय की अशा नदीं रही 1] १५४ ॥ } +) 

जव से मैने यह्‌ सुना छि श्री कृष्ण के प्रयाण करते समय रथ के सन्युखं 
अत्यन्त विका अक्रेखी कुन्ती आकर खड़ी हो गदे श्रौरश्री कष्ण ने उसको 
पूणे सान्त्वना दी हे, हे संजय ! उस समय से -मुङे विजय की आश 
नहीं रही ॥ १५५ ॥ । 1 

हे संजय ! जव मेने सुना कर श्री कृष्ण पाण्डवो के मन्त्री हए दैः ओर भीष्मं 
एवं द्रीणाचायं ने उनको ्राशीवाद्‌ शिया हे, त्र से मुभे विजयी अयशो 
नदा रही ॥ १५३] 

हे संजय ! जिस समय मने सुना कि महारथी कर्ण ने भीष्म.पितामह से 
कहा कं जब्र तक अप युद्ध करगे तव तक मै युद्ध नह कंग, एेस। कहकर 
वह सेना को छोडकर चछा गया, उत समुद्र सरे सुमे विजय की आहाः 


नहीं रही | १७०॥ 
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यदाश्नोषं वासुदेवाङेनौ तो तथा धलुगाण्डोषसप्रसेयस्‌ । 
.च्ीण्युग्रवीयाणि समागतानि तदा नासे विजयाय संजय ॥१५८॥। 
यदा्रौषं करमलेनाभिषन्ने रथोपस्थे सीद्सानेऽखेने वै । 
कृष्णं लोकान्द्रोयानं रररे तदा नाश्चसे विजयाय खंजय ॥ १५६ 
यदाञ्नौषं नीष्मममिच्रकषेणं निष्नन्तसाजावयुतं रधीनास्‌ ! - 
नेषा कथिदध्यते ख्यातरूपस्तदा नासे विजयाय संजय ॥१८०॥ 
यदाश्रौषं चापगेयेन संख्ये स्वयं स्त्य विदितं धाभिकेण | 
लचाकाषः पाण्डवेयाः पहटृ्ास्तद्‌ा नासं दज याय खञंय ॥१८९१॥ 
यदाश्रौषं भीष्ममत्यन्तशूरं हतं पार्थनाहवेष्दप्श्रष्यम्‌ । ` 
शिखण्डिनं युरतः स्थापयित्वा तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१८२॥| 





हे.खंजय ! जिस समय मेने सुना करि छृष्ण, अजुन ओर गण्डीव धनुष, ये 
तीनों प्रचण्ड पराक्रमशाखी एक ही स्थान पर एकत्रित हुर है, उस समयं स य॒मे 
विजय की आशा नहीं रही ॥ .१५७द ॥ एः ए तक 


हे संजयः! जवं मेने छुना किं मोह के कारण अर्जुन गाण्डीव छोड़कर रथ के 
सुमीप खड़ा हो गया ओर श्व जनोःके साथ युद्ध करने से इन्कार करने गा, तंव 
श्री कृष्ण ने चौदह रोको का अपने शरीर में. उसे दर्शन कर।य। था, उसी `समथ 
सुः में विजय की आशा महीं करता द ।। १५९ ॥ । 


हे .खंजय ! जिस समय मेने सुना कि भीष्म पितामह रणभूमि में प्रतिदिन दसं 
हजार यद्धच्रा को मारतेथे, फिरभी पाण्डवांके -एक भी प्रसिद्ध मंहारथीका 
विनाश नही हआ, उस समय सर सुमे विजय की श्र[शा नहीं रही ॥ १८८ ॥ 


दे संजयः! जव मने सुना किं परम धार्मिक भीष्म पितामह ने पाण्डो, 
की. श्पनीं स्यु का उपाय वप्ता दिया ओरं पण्डवों ने अत्यन्त प्रसन्न शकर. उनक्री 
भाज्ञा का पाङन ज्या, तव स सुभे विजय की आशा नहीं रही ॥ १८१॥ 


दे संजथ { जिस समय मैने यष्ट सना कि शिखण्डी की अट मे-खड़े 
हटकर अजन ने महारथियों में सग्रगण्य्‌, अजेय भ.ष्म पित।(मह्‌ को ब।णवषा स 
मधर दिया है, डस समय से सुमे विजय कीं आशा नहीं रही ॥ शट | „. <. ५ 


+ क). 
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श्मष्याय ] आदिपर्व ३७ 


ज क क जि शा ज का 
4 मरको पी गौ कौ जि 00 तः पो पः रि पो येकि रि भेक 


यदाश्रोघं क्ारतस्पे शयानं शद्ध वीरं सादितं चिच्रषुद्धैः। 

"मोऽ “करट्वा सोलकानस्पशेवांस्तदा नां से विजयाय संजय ॥१८३॥ 
यदाश्रौषं दान्तनवे चायाने पानीयार्थे चोदितेनाजनेन । 
भूमि भित्वा तपित तन्न मोषं तदा नाश्चंसे विजयाय संजय ॥१८४॥ 
यदा घायुख्वन्द्रसयैप च युक्ते दौन्तेयानामञ्खलेमा जयाय । 
:निष्ये चास्मान श्वापदा भीषयस्ति तदा नासे विजयाय सं०॥ १८१॥ 
यद्‌ द्रोणो विचिधानदजमागान्‌ निद्द्योन्‌ समरे चित्रयोधी । 

-सः पाण्डवाञ्छ्धृछतराल्ञिट्न्ति तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१८६॥ 
यदाश्रौषं चास्मद्‌। यान्मदारथान्‌ व्यवस्थितानल्चेनस्यान्तकाय। 
संदाघकान्‌ निदतानखेनेन तदा नाचंसे विजयाय संजय ॥१८५॥ 








हे संजय ! जवने सुना कि सोमरवंशीय योद्धाश्नों रा विनाश करके शुरबीर 
धद्धतपस्वी भीषम पितामह. ऽजंन के अग-णत बण से विधकर शरशय्या पर शयन 
कर रहे हैँ, त्र से मुभे विजय को आशा नदीं रही ॥ १८३॥ 


` हे संजय ! जत्र मेने सुना फि शरशय्या पर शयन करते हए भीष्मजी ने 

जख पीने कौ इच्छा प्रकट कौ, उसी समय अजुन ने वाणसे थिवी का भेदन कर 
उसमें से निकाली हइ जक्धारा स पितामह्‌,की वृत्रा को शान्त कर दिया, तवसे 
मुभे भरिजय की आशा नदीं रदी ॥ १८४ ॥ 

हे संजय ! . जवं मेने सुना कि पाण्डवो की विजय के- घ्थि. वायु दक्तिण 
दिशा. कौ. आर चलने खगा. एवं चन्द्रमा तथा सूयं खाभस्थान में आकरः 
एक्न्रित हा गये ओर दम लोगों को कत्ता, वद्र आदि -चोपाये वार बार भयभीत 
फरने कगे. तत्र से मुखे विजय की आशा नहं रदी ॥. १८५॥ ५ 

हे: संजय. जव द्रोणाचायं रणभूमि में विःवध प्रकार की अल्लचाखन- 
कनाका दशन करति हर भी पःण्डवों क किसी प्रसिद्ध महारथो को नही मार सके 
तवरे से सुफे-विजय. को अशा. नहीं रही ॥ १८६ ॥ 

हे संजय ! जच मेने सुना करि अजुन के मारने के छ्य उद्यतं कोरवपन्तीय 
संश्तक महारथियो-फो अकेले-उज्ञंन ने ही वीरगति को प्राप्त करा. दिया, तभीः से 
भुमे विजय की अशा नहीं रदी ॥ १८७ ॥ >` :1 °च पी 
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दं ष मह।मोारत [ कहल 
यदाग्रोषं व्यूदृमभेयप्रन्धे मारद्राजेनात्तकास्त्ेण श्म 1 
भिर्वा सौ मद्रं वोरमेकं प्रविष्टं तदा नारदे विजयाय संजय ॥ शद्दा 
यदाभिमन्युं परिवायं बां सवे इत्वा हृष्टरूपा अभृवुः । 
महारथाः पाथेमराक्लुवन्तस्तदा नारसे विजयाय संजय ॥१८९॥ 
यद्‌ाश्नौषमभिमन्युं निहत्य द बानमरढान््‌ को रातो धातेराष्टरूान्‌ । 
क्रोधादुक्तं सैन्धवे चाजेनेन तद्‌ नासे विजयाय संजय ॥१६०॥ 
यदाश्रौषं सैन्धवा भतिज्ञां वतिज्ञातां तदधायाजैनेन । 
खत्यां तोणा राक्चजध्ये च तेन तदा नारांसे विजयाय खंजय ॥१६१॥ 
यदाश्रौषं आान्ततमे धनस्य खुक्त्वा हयाच पायथयिस्वोप्र्ान्‌ । 
घुनयंक्रत्वा वासुदेवं पयातं तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१६२] 


हे संजय ! जव मेने सुना करि अन महारययो से अभेद्य चक्रव्यह्‌ की रचना 
करके सवयं गुरुदेव द्रोणाचायं शद धारण कर जिसकी रक्ता कर रहे थे, एेसे व्यूह 
कों अकेका दी वारक अभिमन्यु भेदन कर अन्दर प्र वष्ट हो गया, उस समय से मुभे 
विज्ञय की आशा नदी रह्‌ । १८८ ॥ 

हे संजय ! अजेन के मा.ने मं असमर्थं हमारे पत्त के बड़े बड़ महारथी जव 
अक्रेले उस श्र दतीय शर अभिमन्यु को मारकर श्ररथन्त प्रसन्न हए थे, उस समय 
से-मुभेः विज कः आशा नदीं रदी! १८९ ।। 

हे संजय ! जिस समय मने यह्‌ सुना क्रि अभिमन्यु को मारकर मूढ बुद्धि 
दुर्योधनादि प्रसन्नता से कोखाहलढ मचा रहे थे, उस समय रजेन ने ्रव्यन्त 
कुपित हो सू-शस्त से पृं जयद्रथ को मारने को भीषण प्रतिज्ञा कीटे, उस समय 
से मुभे विजय की श्राशा नहीं रदी ॥ १६० ॥ | 

दे संजय ¦ जवसे मेने सुना कि च्रजञैन ने सिन्धुराज जयद्रथ के मरने की 
अपनी प्रतिज्ञाकों शत्रुश्नों के मध्य सत्य करॐ़े दिखा दिया. तब से यु अपनी 
व्रिजय कः आशा नहीं रही ॥ १€१॥ 

हे संजय \ जिस समय मने यदह सुना करि अर्जन के रथ के थके हुए घो 
को श्रीक्रष्णने रथ से खोलकर जख पिलाया श्मौर पुनः रथ में जोड़ 


द्या तथा रथ .पर वंठकरर चर द्यि, उस समय से मुभे विजय की आशा 
नदीं रह+ ॥ १९२॥ | 
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भैध्वौय ] & आदिपवं % ३९ 
यदाश्रौषं वादहनेष्वक्तमेषु रथोपस्थे तिता पाण्डवेन । 
सवान्योधान्वारितानजेनेन तदा नादांसे विजयाय संजय ॥१६३॥ 
यदाश्रोषं नागवले, खुडुःखहं द्रोणानोकं युयुधानं प्रमथ्य । 

या तं वार्णय॑ यत्र तौ क्रल्णपा्ौ तदा नारो से विजयाय संजय॥ १६४) 
यदाश्रौषं कणेमासाचय सक्तं वधाद्भीमं ङस्सयित्वा वचोभिः 
धलुरकोव्या तुद कर्णेन वीर तद्‌ नादं से विजयाय संजय ।॥१६५॥ 
यद्‌ओ्नौषं क्रूतवसां क्रुपञ्च कर्णो द्रौणिभंद्रराज् शूरः 
अपषेयन्‌ सैन्धवं वध्यमानं तदा नारसे विजयाय संजय ॥ १६ 
यदाश्रौषं देवराजेन दत्तां दिन्यां चक्ति व्यंसितां माधवेन । 
घटेत्कचे राच्तसे घोररूपे तदा नादांसे विजयाय संजय ॥१६७॥ 


ऋ ती कि ज ऋ ~ # च ऋ ऋ भि ऋत कि जी चक्रः 





हे संजय ! जव मैने सुना किं थके हए घोडा को जल पिल।कर रथ मे ञोतने 
तक अजुन एकाकी दी रथ के समीप खड़ा होकर सभी योद्धाओं को रोके रदा, 
तव सें मुभे विजय की आशा नदीं रद्यी ॥ १९३ ॥ 

हे संजय ! जिस समय मैने सुना कि वीरवर सात्यकिं हाथियों के बल से 
भीन द्रुटनेवाखी, गुरु द्रोणाचायं कौ युद्ध करती हृदे सेनाको नष्ट करके जहां 
कृष्ण ओर श्रजयुन थे वटं पर्व गया, उस समय से सुभे विजय की अशा 
नहीं रही ॥ १९४ ॥ 

हे संजय! जव मैने सुनाकि कणं ने गदाधारी भीमसेनको वशे 
कृरके भी केवर ऊर्सित वचर्गगो से ही उसका तिरस्कार ओर धनुष की नक से 
प्रहार कर बध से उसको युक्त कर दिया, तब से मुफे विजय की आशा 
नदीं रदी ।॥ १९५॥ 

हे संजय ! अत्र मैने सुना कि अजेन के द्वारा भिये गये जयद्रथ के षध 
कों द्रोणाचार्य, कृतव्रमा, कृपाचायं, करण, अश्वत्थामा चौर शूरवीर शल्य ने सह 
च्या है. तव से मुभे विजय की आशा नहीं री ॥१<६॥ 

हे संजय ! जिस समर मेने यद सुना कि इन्द्र द्वारा प्रदत्त जिस दिव्य शक्ति को 

कणं ने श्रजन के वधाथं सुरत्तित रख छोड़ा था, उसको श्री कृष्ण ने बड़ी चतुराई से 
धषटोत्कच पर घ्ुडवा दिया, षस समय से सुमे विजय की शा नहीं रदी ॥ १९७1 
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&० 4 महाभारत ॐ [ पला 
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यदाश्रोषं कणेचणेर श्चाभ्यां यु दे खत्ता सतयुग -खछ+क्तम्‌ । 

यया वध्यः खथरे खत्यसखाचः.-ददा नाशंसे प्वेजयाय सजय ॥९९ ८ 
यदाश्रौषं द्रोगमाचार्थसेके -धृदटय॒ (ने नास्य॑ लिक्रभ्य -- धल | 
रथोपस्थे प्राययतं  विकाञ्् तदा. नरस जिस्य संय ।;१६६ 
यदास्नौषं द्रौणिना -दैरयस्थं माद्रः खतं नङ -खोकसध्ये । 

सम॑ यु दरे मण्डलदाश्रन्तं तदा नाशे ते . विजयाय संजय ॥२००्‌ 
यदा द्रौणे निहते द्रोणपुत्रो नारायणं दिऽ्पमस्त्रं दिकुवेन्‌ | - ` 
नैवामन्तं गतवान्‌ पाण्डवानां तदा नादं तते विजयाय संजय ।[२० १ ॥ 
यदाओ्रौषं - मोससेनेन पीतं रकर्छं -्नातुयुधि हुःशाखनस्य |` - `` 
निवारितं नान्यतमेन ममं तद्‌ नाशे चिजयाय संजय ॥२०२्‌॥ 


४.“ 








कै जो चो ऋतिः ऋ च त जी 








हे संजय ! जव मेने सुना किं कणं तथा घटात्कच के घोर युद्धम जिस 
शक्ति से अजुन मारा जनेवध्ठा था, वहं कण ने घटत्कच पर दछोड़ दी, उसं 
समय से सुमे विजय की आशा नदीं रदी ॥ १६८ ॥ 

हे संजय ! जिस समय मैने यह सुना कि रथ के . समीप पुत्रशोक मे मरन 
दरोण।चायं अनशन हारा प्राणविसजन को निश्वछ हए खड़े थे, ` उसी समय अधर्म 
पूवक धृष्टद्युम्न ने उनका वर्ध ` कर दिया, उं समथ से मुम विजय की आशा 

हीं रही ॥ १९९ ॥ 

दे संजय ! जव मेने यदं सुना कि नङ्क एक की ` ह द्रोणयुत्र अश्वत्थामा 
से समी -योद्धाओं के सन्मुख युद्ध कर रदा था ओर मरडलकार मणम भी उस्र 
समान हयी रहा. तव से युम विजय की आशाः नदीं रदी ॥ २८० ॥ > । 

हे संजय ! द्रोणावायं के वध के उपरान्त जिस समय श्रश्वत्थामा ते नारौ 
याल का पाण्डवो पर माचन किय था, फिर भी वह पाण्व्वों कां विनाश 
नहीं "कर सका; जव से मने यह्‌ सुना उस समय से ममे विजय की. श्राशाो 
नहीं रही ॥ २०१ ॥ 

दे संजय ! . जिस समय मैने. सुना.कि रणम्थखीः मे दुःशासन का रक्त 
पानः: करते . हए भीनघेन को पाण्डवपत्तीय ^किंसीः मीः वीरने नहदीःरेका रध 
सरमय से मुभे विज्य की शा नदी रही: २०२ ॥ (+ ध 
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श्रैध्माय || & -आर्दिपबे ४१ 


यङ्श्रौ्ं कणेलस्यन्तश्गुरं -हतं पार्थनादवेष्वप्श्ष्यस्‌॥ 
स्थल ालणं दिश्रहे देवगुह्ये तदा नादांसेविजयाय.संजय :॥।>०३॥ 


यद्त्ौद शोण्यु्रं च शुरं दुश्ासनं -करलवमाणखुश्स्‌ । 
सिरं धमराज जयन्तं तदा नाच्॑से `विजयाय संजय \॥॥२०४॥ 
यदव्य जिल द्रराजं रणे -शुरं -वसेराजेनं खत \ 
खर फाले श्यद्धेते यस्तु ष्णं तदा .नाशासेकिजियाय संजयः २०४ 
खद्ाश्फैवं दलहधतसूलं भायावलं सौबलं पाण्डवेन । 
यं संभार खददैवेन कार्वं तदा नाक्तसे "विजयाय संजय | २८६ 
यद्‌ाश्रीचं आन्तयेक कायान हद गत्वा स्तम्मंयिस्वा तदम्भः 1 
दुर्योधनं विरथं भग्नशाक्ि तदा नारांसे विजयाय संजय ॥२०७॥ 


है संजय ! जव सैने यष सुना कि कण ओर अजुन, दोनों सदोदर माई है 
यद -देवताश्रो को भी अबिदिव; परस्पर का सम्बन्ध न जानने के कारण `अदाशरवीर 
कणं को ऊन्तीपुत्र रजेन ने मार दिया, उस सभय से भूमे विजय सी भारा 
नहीं रही ॥ २०३ ॥ _ 
हे संजय ! जिस समय मेने यह सुना कि युधिष्ठिर ने युद्ध मे द्रोणएपुत्र अश्व- 
त्थामा, शूरवीर दुःशासन भौर भ्रचर्ड पराक्रमी छृतवमो, समी शो जीत.शिया है 
उस समय से मुभे बिजय की शाशा नदीं रही । २०४ ॥ 
हे सूत ! जब मेने यष्ट सुना कि संभराम मेँ स्वंदा श्री कृष्ण को जीतने-की 
इच्छा करनेवाले अस्यन्तः पराक्रमी मद्रराज-शल्य को युधिष्ठिर ने र मेँ मार दिया 
है, तब से मुभे विजय की आशा नदीं रही ॥ २०५॥ ॑ ॑ 
ह संजय ! जिस समय मेने यह सुना. छि पारस्परिक -करह -ौर जुभ 
कराने मं. शङ, मायावी, शनि को सहदेव नेःयुद्ध मे मार दिया, .उघ्र-खम् 
से तै विजय क्री आशा नीं करता ॥ २०६.॥ 
हे संजय ! जिस समय भनि सुना कि रथरदित तधा ` सामथ्यंहीन  शकेडा 
शी दर्योघन युद्ध मे -थककर, ` तााब -ॐ जर को रोककर, `उसके -भीलेर शयन कर 
"सहा है, उस "समय से. मुमे विजय की "अशा नहीं री ॥ -२०७॥ ` 
8 





# ॐ # ॐ जौ 
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यदाश्रौषं पाण्डवांस्तिछठलानान्‌ गत्वा हदे वासुदेवेन साधर्‌ । 

` अभमषेणं घषयतः खतं मे तदा नारंसे किजियाय संजय ॥२०द 
यदाश्रौषं विविर्घािवसमागन्‌ गदायुद्धे मच्डटटाश्चरन्तस्‌ ¦ 
'मिथ्यादतं बाखदेवेस्य बुद्धया तदा नारांस विजयाय संजय ॥२०६॥ 
यदाओ्नौषं द्रोणयपुलादिसिस्तैदेतान्पश्चालान्द्रौपदेयां अ खता च्‌ । 

कृतं बीमत्समयरास्यञ्च कमे तदा नासे विजयाय संजयः ।{३१०॥ 
यदा्नौषं मीमसेनालुयातेनानश्वस्थान्ना. परमास्त्रं भयुक्तस्‌ । 
ऋद्धनेषीकमवधीद्येन गमं तदा नारंसे विजयाय संजय २११५ 
यदारौषं ्रह्मरिरोऽजेनेन स्वस्सीत्युक्त्वाऽस्त्रमस्तरेण रान्तस्‌ । 
ञ्भ्वस्थान्ना मणिरत्नं च दृत्तं तदा नाद्ंखे विजयाय संजय ॥२१२॥ 











हे संजय ! . जव मैने यह्‌ सुना कि सरोवर के -जठ में प्रच्छन्न मेरे पुत्र 
दुर्योधन को वञुदेवनन्दन शछृष्ण के स।थ पाण्डव छोग ॒क्रोधोत्पादक, असहनीय 

छुस्सित. बचन खुना रषे दै, उस समय से यु विजय की आशा नदीं रही ॥ २०८ ॥ 

हे संजय ! जिस समय मेने यह सुना कि गदायुद्ध मे अनेक.भ्रकार के द्ब्र- ` 
पेचों का प्रदशान कर, मर्डल।कार घूमते हए दुर्योधन को भोमसेन ने श्री कृष्ण की 
सम्मति से नामि से नीचे कपटपृदक्‌ गद्‌। प्रहार करके मार दिया, उस समय से 
ममे विजय की आशा नदीं रदी ।॥ २८९ ॥ 

हे संजय ! द्रोणाचायं के पुत्र अश्वत्थामा ¡दि ने पञ्चाल देश के राजां 
रीर द्रौपदी क सोते हृए पाचों . पुनो का वध कर दिया है, एेसे अत्यन्त भयानक 
क्नीर कल कितं शयं को जवसे मेनेसुनादहे, तव से सुमे विजय की अशा 
नदीं रदी ॥ २१० ॥ 

7 हि संजय ! जिस समय भने यह सुना कि श्रश्धत्थामा का पीठा करते हृष 
मीयेन को देखकर, अश्वत्थामा ने कुपित हकर "एषीकः' नाम के परमश्रेड अश्च 
करो उत्तरा का गमं नष्ट करने की इच्छासे छोड़ादै, उस समय से मुभे विजय की 
ज्ञां नदीं रदी ।२९११॥ 

हे खंजय ! जिस समयः मेते यदह सुना किः अश्वत्थामा ` दारा छोडे गये 
छ्रह्याज्ञः को अजेन ने स्प्रस्ति कदकर श्यपने अश्र से शान्त कर दिया सथा 


((.0- 481048111\/80॥ 181 0601101. [10411260 0 €681001॥1 


अध्याय ] 8 आदिपचं ४३ 


नन नग्न नन ननन न ~, -, + ऋ पे केन सो ऋजः ची क को त भिः ऋ भिः भि चो तः जि भि पो भिं ति क व र जि त क को आज कः ऋजः भः ऋ 






किति चि किः कोजः पज चक चि भ चोः चेः कों ऋ 


यदाश्रौषं द्रोणपुत्रेण गमं वैरास्या वै पात्यमाने महस्तरैः। 
द्रपायनः कंडरावो - द्रःणयपुत्रं चरस्परेणासिदाराप चापः ॥११३॥ 
दोच्या गांधारी घुच्रपौच्नैर्विहीना तथा बन्धुभिः पितसि्रात॒भिख। 
छतं काये" दुष्करं पाण्डवेयैः पासं राज्यमसपत्नं चुनस्तेः ॥२१४॥ 

कष्ट युद्धे ददा शेषाः अता भे. 

च्योऽस्नाक ` पाण्डवानाश्च. सष । 
कय नाविश्ातिराहताऽनलौदिणीनां 
तस्मिन्‌ संग्रामे मेरवे तन्नियाणाम्‌ ॥२१५॥ 
तमस्त्वतीव विस्तीणं' मोह आविशतीव माम्‌.।. . 
संज्ञां नोपलभ सूत सनो विडलतीक मे ॥२१६॥ 
अच्वस्थामा के मस्तक से मणि निकृ. कर, उसे अपमानपू्वक रिभरिर इ मर मस्तक्र से मणि निश. कर, उसे अपमानपूरवंकं शिविर से बाहर 
निकाल दिया, उस समय से युमे विजय की आशा नहीं रहय ॥ २१२॥ 
जिस समय मेने यह सुना कि अश्वत्थामा ने श्रपमान. से पित हो 

महराज विराट की पुत्री उत्तरा के गभंस्थित वच्चे के विनाशाथं नह्यसख्न को छोड़ा 
तथा श्री छरष्ण ओर वेद्न्यासखजी ने अश्वत्थामा को श्राप दिया, उस समय से यैं 
विजय की श्रशा नहीं करता ॥ २५३ ॥ | 

पुत्र, नाती, कुटुम्बी, पिता, चाचा, माई श्रादि समी जन जिसके विनष्टं 
हो गगरे है, ठेसी गान्धारी की अवस्था श्रत्यन्त ` दयनीय हो . रही है, तथा पाण्डबरो.ने 
साधारण कमं के द्वारा खोये हए . अपने राज्यः को शययुरहित- निष्कंटक शूप से 
युनः प्राघ्र करं छिया है ॥ २१४ 

 कुरुक्तेत्र की रणस्थटी मे श्रठारह अ्न्तौदिणी सेना, से युक्त कौरवः पाण्डव 

पक्लीयं स्त्रियों के इस घनघोर सं्राम में इस समय. मेरे . पत्त क्रः कृपाचार्य 
श्रशत्थामा ओर छृतवमां तथा पौरवं पत्त $ श्री कृष्ण, सात्यक्कि-ओर परावो पाण्डव, 
ये केवर दस `. व्यक्ति ही अवशिष्ट रहे दै, एेसाः सुनकर” मुके ममोन्तकःकश 


हो रहा द ॥ २१५॥ ,. 
हे सूत्‌ ! मेरे नेत्रां के सामने धना अन्धकार सा दह्धा गयादहै स्वजनों 


के मोह ने मेरे विवेक को . न्ट कर द्विया, दे, समे मूच्छ -आ रदी है ओौर भेरा.खन 
'.व्यन्त याकल सा ्ो रहा दे ॥ २१६ ॥ . का 3. 
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सौतिरुवाच 

इस्युक्स्वा धतराष्टोऽथ विलप्य बहुदुःखितः । 
मूर्तः पुनराश्वस्तः संजयं बाच््यलन्नरवीत्‌ | २१७); 

धृतराष्ट्र उवाच ्‌ 

सज्जयेवं गते पार्णास्त्यक्ुभिच्छानमि खा चिरस्‌। 
स्तोकं चपि न पश्याभि रूं जीवितधारणे ॥२१८; 

| सौतिरुवाच 
` तं तथाः वादिनं दानं विलपन्तं महीपतिश्‌ । 


निःश्वसन्तं यथा नागं खद्यमानं. चुनः चुनः 
गावल्गणिरिदं धीमान्‌ महाथं वा्यमव्रचीत्‌ ॥२१६॥ 
सख्य उवाच 
न्ुतव्रानसिः वः राजन्म्ोत्सादान्महाबलान्‌। 
 दैपायनस्य वदतो नारदस्य च धीमतः ॥२२०॥ 
` भरहत्सु राजवंशेषु गणः सथुदितेषुः च । 
जातान्दिन्यास्त्रविदुषः शक्रप्रतिमतेजसः ॥२२१॥ 


न 


सौतिः बोले- हे महषियो ! इस प्रकार संजय से कहकर दारुण विराप 
कन्तः हप ङदटुम्बशोकाङ्कर धृतराष्ट मूच्छित होकर गिर गयेः। संजय.की सेव 
षं चुन; सीवंधन हो; वेः फिर फहनेःखगे।। २१७॥ 

रतरा याले--इस युद्ध का. यह भीषण परिणाम निकलने: से. मेः अपने 
प्रशोको-मी शीः ही च्यपराना कहता दू; स्यो कि पुज-पोत्रादि- जवः कोद नहीं बचा, 
कषः मेरे जीने सेःखाभःक्याः?॥ २९द ॥ 

सौति वोले-ईस प्रकारः आ्रात्मरलानि सेः भरेः दीनतापूर्वक्तः वचनः कहते 
शरोर. विलापं-करतः हए, सपं के सदश दीवं निःश्वास लेते हए बार षार-मोहः को 
रोप महाराज धृतराष्ट्र से परम ज्ञानी संजय सारगर्भित वचन बोले ॥ २१६. ॥ 

संजय बोले- हेः राजन्‌! आपने वेदभ्यासजी तथा नारद्जी, के मुख से 
चना है किं; उत्तम उत्तम राजवंशो मे उत्पन्न; सर्वः सद्गुणो से युक्त, दिव्या 
चलाने मे श्रद्वितीय, इन्द्र के समान तेजस्नी, धर्मपूवंक प्रथिकीको जीतकर 


((.0- 43148111\/820| 81 (0601010. [2104/11260 0 €७810011 


च्रध्योय ] आदिव "1 
धर्भेण णथिवीं जिस्वा यज्ञेरिष्टरा' सदल्तिणेः । 
अस्तिल्लोके यशाः चराण्य ततः कालवहां गतान्‌ ॥२२२॥ 
चोध्य अहार्यं वोर खज्यं जयताभ्वरम्‌ । 
सुहोत्वं ` रन्तिदेवश्च काकली वन्तमथोशिजम्‌ ॥२२३॥। 
बाह्लीक लनं चदय शायातिमनजितं नकम्‌ । 
` किन्वासिन्ननमिन्नच्नमम्बरीषं सहां ६। तिम्‌ ॥२२४॥ 
लश्सं अलुभिदवाकु गयं भरतमेव च । ` 
रामं दारारथिश्चेकव. दादाचिन्दु भगीरथम्‌ ॥२२५॥ 

, . कतवीय महाभागं तथैव जनमेजयम्‌ । 
ययातिं शमकर्माणं देवैयों याजितः स्वयम्‌ ॥२२६॥ 


> © = ¢ 

चेस्ययूषाङ्किता भूभियस्ययं सवनाकरा । 
इति राज्ञां चतुचिरान्नारदेन. सुरर्षिणा. २२७॥ 
चुन्ररोकाभिल्चायः पुरा श्वेस्याय कीर्तितम्‌ ॥२२८॥ 


[| गी सयङकििरैीीिििभ श ४ःय म 


वहु दक्षिणा युक्त विशाल यज्ञा के कतां, इस छक में अद्वितीय पुरुषाथं से सुयश 
को अनन्तकार तक विस्तृत. करनेवाले ५ बड़ उटसाही ओर वल्वान्‌.राजा भी 
श्चन्त मं कार.के गाङ में सम। गये, च्रथौत्‌ मृ्यु-को प्राप्र हए दैः २२०-२२२॥ 
देखो, पृदकार मे महारथी शूरवीर शेव्य, विजेताच्नों म अग्रगण्य सञ्जय, 
कीर्तिशालियों मे परम श्रेष्ठ सुदो, महाराज रन्तिदेव, कान्ञीवन्त, ओंशिज, बाहीक 
दमन, चथ, शयति, अजित न, शञ्चसद्‌ारक महर्षिं विश्वामित्र, परम तेजस्वी 
भक्ताग्रगरय महाराज म्बराष,-।। २२३-२२४॥ 
„~ „मरुत्त, मनु, इचा, गय, भरत, दशरथनन्दन श्री राम, शशबिन्दु, भगीरथ, 
मडाभःग्यशाडी छृतवीयं तथा जनमेजय, शभक्रमं करनेवाले यजाति, जिना 
देवताश्र[ ने. खयं. यज्ञ करवाया था तथा जिनके यज्ञस्तम्भां से ही. आधी प्रथिवी 
पिर गयी यी-रेसे परम प्रतापी चोवीस राजाश्रो-की कथा देवर्षिं नारदजी 
ने, पुत्रशोकं सैः संतप्त महाराज श्वैत्य के शोकशमनाथं पूवक. मे सुनाई 
थी | २२५-२२द ॥ 
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तेभ्यश्चान्ये गताः पूवं राजानो बवरख्वत्तराः । 
महारथा महात्मानः सर्वेः. सखदिता गणैः ।२२६॥ 
पुरः सख्येदुः शुरो विश्वगश्वो सहादुत्तिः 
अणुहो युवनाश्वश्च कङुस्स्थो विक्रमो रघुः ॥२६०)। 
विजयो वीतिदहोच्रोऽ्गो भवः श्वेतो ब्रदद्णङः । 
उदानरः रातरथः कको इचखिद्दो द्रः ॥२३९१॥ 
दम्भोद्भवः परो वेनः सगरः संकरतिनिंभिः) 
अजेयः परशुः. पुण्डः राम्खर्दवाच्धोऽनघः ।॥२३२॥ 
देवाहयः सखुपरतिमः सुचतीको ब्रहद्रथः। 
महोस्साद्ोः विनीताव्मा खक्रतुनैषधो नखः ॥२६६॥ 
सत्यरतः शान्तभयः सुभिच्रः खवः पसः । 
जायजङ्ञोऽनरण्योऽकीः पियभरत्यः शचिव्तः ॥२६४॥ 
, बलबन्धुनिरामदेः केतुश्ज्लो बृददलः 
. धृष्केतुन्र स्केतुरदीघकेतुर्निरामयः  .  ॥२२५॥ 
पूवक! मे इन राजा्रो+की अपेत्ता कीं अधिक बलशाली, महारथी, उदार- 
वेता श्रर स्ंरुणों से सम्पन्न भोर वड़े बड़ राजां खोग उत्पन्न हुए थे ।। २२६ ॥ 
जिनमें प्रमुख महाराज पुरु, कुरु, शूरवीर विश्वगश्व, महाद्युति, अशुह 
युवना श्च; कङुरस्थ, पराक्रमा रघु; ॥ २३० ॥ | 
विजय, वितिहत्र, चङ्ग, भुव, श्वेत, चब्द्गुरु, उशीनर, शतरथ, कक 
दुखिदुह, द्रम. ॥ २३१ ॥ 
दृभ्भोद्धव, पर, वेन, सगर, संकृति, निमि,. अजेय, परशु, पुण्ड, शम्भु, 
पुस्यात्मा देवाब्रृध, ॥ २३२ ॥ 
दबाह्मय, सुप्रतिम, सुप्रतीक, ब्रहद्रथ, पर मोत्साही तथा श्रतिविनयशीख 
सुक्रतु, निषध देश के राजा नर, ॥ २३३ ॥ 
सव्यत्रत, शान्तभय, सुमित्र, सुबल, प्रथु, जौनुजङघ, अनरण्य, अक, 
प्रियस्य, शुचित्रत, }। २३४ ॥ 


बखबन्धु, . निरामद्‌, केतुशङ्ग, श्रहद्रल, शरष्टकेतु, बृहत्केतुः `दीपरकेतु 
निर्यमय, ॥ २३५ ॥ 


((.0- 481048111\/820| ॥\॥81 0601010. [21011260 0 66810011 


अध्याय ]| ॐ आदिपवं ॐ &७ 


अविक्िचिपलो धृतेः करतबन्धुरटेषुधिः। 
सहायुराणसर्मान्यः पत्यङ्कः परहा श्रुतिः ॥२३६॥ 
एते ष्वान्ये च राजानः हतोऽथ सहस्राः । 
` श्रूयन्ते शातश्श्चान्ये संख्यातार्चैव पद्या; ॥२२०॥ 
दहित्वा सखुबिपुलान्मोगाम्‌ बुद्धिमन्तो मदाबखाः। 
राजानौ निधनं पाक्चास्तव पृच्ा इव प्रमो ॥२३८ 
येवां दिव्यानि कर्माणि विक्रमस्स्याग एव च । 
माहात्म्यमपि चास्तिक्यं सस्यं शोचं दयाजेवम्‌ ॥२३९॥ 
विढद्धिः कथ्यते रोके पुराणे कविसत्तमैः । 
सवैद्धिगुणसम्पन्नास्ते चापि ` निधनं गताः ॥२४०॥ 
तव पुरा दुरात्मानः प्रतसाश्चैव मन्युना । 
ख्या दुच् तथ्रूयिष्टा न ताञ्छोचितुमदेसि ॥२४१॥ 
श्रुतवानसि मेधावी बुद्धिमान्‌ पाज्ञसम्मतः। 
येषां चास््ालगा बुद्धिनं ते ख॒द्यन्ति भारत ॥२४२॥ ` 
अविक्षित्‌ , चपर, धूते, छृतबन्धु, दृटेषु'ध, मदापुराण, सम्भाव्य, प्रत्यङ्ग, 
परहा तथा रति ॥ २३६॥ 
ये राजालोग तथा -इनके अतिरिक्त सेका, हजारों, छाखों, यों तक कि 
पद्मो तक की संख्या में कुशाग्रबुदधिवाले महापराक्रमी राजालोग प्रथिवी के स्वर्गस् 
बड़े बे एेश्र्यो को त्याग कर अन्तमेसत्युको ही प्राप्त हुए। जिस प्रर है 
मंदाराज ! आपके पुत्र दुर्योधनादि मृत्यु को प्राप्त हु? है ॥ २३०-२३८ ॥ 
जिन राजषियों के दिव्यकर्म, दुर्धषं पराक्रम, अद्वितीय त्याग, भेष्ठ माहा . 
रम्य, आस्तिकता, सत्यवादिता, पवित्रता, दयालुता एवं सरङ्ता का धुरन्धर विद्टानों 
ने ोक में तथा कविसम्राटोंने पुरार्णोमे वणन किया दै-रेसे सवं कदि. 
सिदधियों से सुससम्पन्न चक्रवतीं सम्राट भी जब मृत्यु को प्राप्त हो गये, .तब आपकर 
दुराचारी क्रीधस्वमावी भौर लोभी दुर्योधनादि पुत्र भी यदि मृत्यु की शरण हों, 
तो उनके छ्यि शोक करना आपको शोभा नदीं देता ॥ २२९-२४०-२४१॥ 
हे भरतवंशावतंस ! आप धमे तथा शाख के वेत्ता प्रखरबुद्धि एषं विद 
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नि्रहालग्रहो चापि विदितौ ते नराधिष। 

` . -नास्यन्तमेवाचुव्रस्तिः कायां -ते पुच्रर्दणे ॥२४३।। 
भवितव्यं तथा तच नानु्लोचितुमरंसि । 

दैवं पज्ञाविरोषेण को निवर्तितुखदहेति ।!२४२)] 
विधातबिदहितं मागं न कथिदतिवतते) 
कारस्ूलभिदं सवं मावाभावौ सुखाख्ुखे । २४५१ 
कारः खजति भूतानि कालः संहरते परजाः ! 
संहरन्तं प्रजाः काटं कारः रमयते पुमः ।।२४६। 
कालो हि कुरुते भावान्‌ सवंखोके शुभाश माद्‌ । 

` क्रालः संक्तिपते सवाः पजा विश्धजते -घुनः ॥२४७॥ 








न्जनसम्भान्य रहे, अतः जिनकी बुद्धि शाखपथालुगामिनी होती है उ शोक को 
प्राप्त नदीं दोते ह | २४२ ॥ 

दे राजन्‌! पाण्डवो के प्रति कठोरता ( दमन ) नौर ्रपने पुत्रं ( दुर्योध- 
नादि ) क भ्रति अलुरक्तता, ये दोनों `उ्यवहार जो आपने किये है, वह तो आपको 
ही बिदित है, अतः आप्रको अपने पुं के संरक्षण के निमित्त अत्यन्त व्याङ्क 
नदीं दाना चाद्ये ॥ २४३ ॥ 

जो कड होनहार हे, बह तो.होकर दी -रहेगा, अतः उसके.सम्बन्ध-से शोक 
करस्ना आपक्रो उचित नहीं है । -खंसार मे देसा -कौन मनुष्य है, जो अपने `बुद्धि- 
बर. से देव -( प्रारन्ध ) को फेर सके ? अथौत्‌ कोद -नयीं फेर सकता .२४४1। 

विधाता के निमित. मागं का कोई भी उल्छङ्घन नहीं कर स्ता, जन्म-मरण 
सुख अौर दुःख इन सभी -का.मूढ कारण काल .हीःदै ॥ २४५॥ 

निमेष .से. लेकर वत्सरान्त जो काल है, बही. समस्त श्राणियों का .खजन. करता 
शरोर वही इनका सं्।र भी करता है, इतना -दी न्दी तो भ्रजाओं का संहार कसते 
बाले काठ को भी काठ ( परमात्मा ) ही फिर शान्त ` करता दै ॥ २४६॥ 

काठ. दी सम्पण लोक मे शम तथा अशुभ भावों को उत्पन्न -करत। है 
तथा काठ. समस्त प्रजां की उत्पत्ति -करता दै एवं वदी किर संहः भी 
करता दै । २४५.॥ 
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कालः सुक्षेषु जागति कालो हि दुरतिक्रमः । 
कालः स्वषु भूतेषु चरत्यविधृतः समः ॥२४८॥ 
अतीतानागता भावा ये च वतेन्ति सांप्रतम्‌ । 
तान्‌ कालनिर्मितान्‌ बुद्ध्वा न संज्ञां हातुमभदंसि॥२४६॥ 
- सौतिरुवाच 
इस्युक्त्वा पुच्ररोकातं धृतराष्ट्र जनेश्वरम्‌ । 
आश्वास्य स्वस्थमकरोत्‌ सतो गावल्गणिस्तदा ॥२५०॥ 
अच्नोपनिषघदं पुण्यां कूष्णद्वेपायनोऽत्रवीत्‌ । 
विद्धिः कथ्यते लोके पुराणे कविसचमैः ॥२५१॥ 
आरताध्ययनं पुण्यमपि पादमधीयतः । 
श्रदधानस्य प्रयन्ते सवपापान्यशेषतः ॥२५२॥ 


सुषुप्ति अवस्था में सव इन्द्रियों के खीन होने पर भी काल ही केवर जागता 
रुदता है । काठ ही सव रोकों मं अलङ्घनीय ह । महावखी कार ्ी सम्पूण भ्राणिर्यो 
मे अवाधित गति से सच्ररण करता दै ओर वही सबकी आत्मा है ॥ २४८ ॥ 

जो अतीत मे हो चुका है ओर जो होनेवाछा ह तथा जो ह) रहा है, अर्थात्‌ 
भूत, भविष्य रोर वतमान कारमं जोभी पदाथ, वे सबकाठके द्वाराह्ी 
निर्मित है, यह जान कर आपको ज्ञाननिष्ठा को नहीं त्यागना चादिये--क्योफि 
शोक को हरनेवाखा ज्ञान क सिवाय अन्य कोड साधन नदीं टै | २४९ ॥ 

भरी उग्रश्रवाजी बोले-गवल्गण के पुत्र संजयने इस प्रकार के ज्ञानमूढकर 
वनां फो ककर पुत्रशोक से अत्यन्त विह्वङ मष्टाराज धृतराष्ट को आश्वासन दे 
खस्थचित्त कर दिया ॥ २५० ॥ ` | 

इसी ष्त्तान्त का आधार लेकर शोकातुर जनों की शोकशान्ति के छिये भग- 
बान्‌ छृष्णद्रेपायन ने पुण्यदायक उपनिषदों के ज्ञान का सुविस्ठत बणंन क्रिया रै, 
जो छि विद्धानां पव॑ महाकवियों की रचनाओं मे भमिग्यक्त हो, जगत्‌ मे प्रसिद्ध 
हसा है ॥ २५१॥ 

जिस महाभारत के एक छक का एक पाद्‌ भी शद्धापूवेक पठने से परमपुरय 
का प्रदाता होता है, फिर जो समस्त महाभारत का श्रद्धापूवक अध्ययन करे, तो 
ठसके समस्त पाप विनष्ट हो जाते है, इसमे अश्वयं ही क्या ?॥ २५२॥ 

७ 


एनी 
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देवा देवषेयो द्यत्र तथा ब्रह्मषंयोऽमखाः ! 
कीर्येन्ते शुभकमाणस्तथा यन्ता महोरगाः ॥२५३॥ 
मगवान्‌ वासुदेवश्च की्येतेऽत् खनातनः । 
स दि सस्यश्छतश्चैव पविच्रं पुण्यमेव च ॥२५॥ 
दाश्वतं ब्रह्म परमं ध्रवं ञ्योतिः सनातनम्‌ । 
यस्य दिव्यानि कमाणि कथयन्ति मनीविणः ॥२५५॥ 
असच्च सदसचैव यस्माद्विश्व प्रवतत । 
सन्ततिश्च ` पञ्त्तिश्च जन्मस्युपुन भवाः ॥२५६॥ 
अध्यास्मं॒श्रूयते यच पश्चभूतयणात्मकस्‌ । 
अनव्यक्तादिपरं यच्च स एव परिगीयते ॥२५९७॥ 








इस महाभारत में देवता, देवपि यथा पुस्यशाटी जह्यषि एवं शभ कमं 
करनेवाज्ञे यत्तो तथ। बडे बडे सर्पा का वृत्तान्त कहा गया है | २५३ ॥ 


इस महाकाव्य से ` सनातन भगवान्‌ वसुदेवनन्दन श्री छृष्ण का 
चरित्र ` वर्णन किया गया है, वह्‌ ही स्वयं सत्य है, छत हँ, पविच्र ` एवं पुण्य 
सरूप है २५४ ॥ | | 
वह ही शाश्वत ( वस्तुदेश से अपरिच्छिन्न ), ब्रह्म, परम ( काय-क।रण से 
अतीत ),. ध्रुव ( कूटस्थ ) ऽ्योति ( चिन्मात्र )› सनातन (का खे अपरिच्छन्न ) 


है, एेसे होने पर भी माया से देह धारण किये हुए भगवान्‌ कृष्ण के दिव्य कर्मो का 
बद बड़ ज्ञानी लोग गान करते हे ॥ २५५ ॥ | 
ठेसे होने प्रर भी जिस भगवान्‌ से असत्‌ ( श्ननिवंचनीय.) सदसत्‌ ( कायं 
कारण उभयात्मक ) रूप विश्व (प्रपच्च ) उत्पन्न होता हे, सन्तति (ब्रह्मादि). 
वृत्ति ( यज्ञादि ) जन्म, मरण तथा पुनजंन्म आदि होता हे ।॥ २५६ ॥ 
` ` ` ज्ञो शरीर में स्थित पञ्चभूतों का गुणामक ( जीवरूप ) सुना जाता हे, वह 
भी यहं ही है, तथा जो अल्यक्तादि से परे निविशोष वेद भे कदा जाता है, वह 


भी यह दी द ॥२८७॥ .. ` ` ` ॐ 
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यत्तद्यतिवरा खन्ता ध्यानयोगवलखान्विताः । 
प्रतिविम्बभिवादाो पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ ॥२५८॥ 
अ्रद्धानः सदा . युक्तः सदा धमेपरायणः । . 
आसेवन्निससध्यायं नरः पापात्‌ परस्ुच्यते ॥२५९॥ 
, अचुक्मणिकाध्यायं भारतस्येममादितः 
आस्तिकः सखततं श्ण्वन्न क्रच्दष्ववसीदति ॥२६०॥ 
उसे संध्ये जपन्‌ किलिव्सदयो खुच्येत किल्बिषात्‌ । 
अचुक्रमण्या यावत्‌ स्यादह्या राच्या च सश्ितम्‌ ॥२६१॥ 
रतस्य - वपर्॑तत्सस्यं चाख्तमेव. च। ˆ 
नवनीतं यथा दधो दिपद्‌ां जाद्यणो यथा ॥२६२]॥ 
` आरण्यकं च वेदेभ्यश्चौषधीभ्योऽख्रतं यथा । ` 
खदानाखुदधिः ओष्ठो गौवेरिष्ठा चतुष्पदाम्‌ ॥२६३॥ 





ठेसे उन भगवान्‌ श्रीकृष्ण को योग॒ तथा ध्यान के बल से युक्त, जीवन्मुक्त 
योगीश्वर खग पपे हृदयाकाशे, दपणमे प्रतििस्व के समान सात्तात्कार | 
करतं टै || २५८ ॥ | 

सर्वद्‌ा नियमवान्‌ तथा सर्वदा धमपरायण - एवं श्रद्धालु, जो मनुष्य प्रतिदिन 
इस' अध्याय का नियमपूर्वकं पाठ करता हे, बह समस्तं पापों से ुक्त दो ` 
जता है ॥ २५९ ॥ 

जो अस्तिक पुरुष महाभारत के इस अनुक्रमणिका अध्याय को प्रारम्भ से 
सभा्निपरयन्त सर्वदा सुनता दे, बह कदापि संकट म नदी पड़त है २६० ॥ ˆ“ " 


जो मनुष्य अनुक्रमणिका पवं के किसी भी श्लोक को श्रद्धापू्णं एकाम्र मन ` 
से प्रातःकाछ वा सन्ध्याकार को पदृता है, बह रात्रिवा दिनम सनित हृ 
पापौं से तल्ताठ ही युक्त हो जाता हे ।॥ २६१॥ 5 
यह प्रथमं अध्याय महाभारत का शरीर स्थानीय हे, क्योकि इसी ननं सत्य ` 
(ब्रह्य ) अग्रत ( देवभाव ) का वर्णन किया गया हे, जिस प्रकार दही भे माखन, 8 
मनुष्यों मे ब्राह्मण, वेदों मे आरस्यक, ओषधयो मे अभृत ओर जखाशयों स॑ 


समुद्र भ्ठ हे.तथा पशुञ्च मे जिस प्रकार गाय सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार इतिहासो 
98 1404000४ ५।५॥1५११५ न) 
4५८14 3॥/॥ 1694 +५।५५५५५५०।९ 
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यथेतानीतिदहासानां तथा मारतष्ुच्यते । 
यश्चैनं आवयेच्छाद्धे बाह्यणान्‌ पादमन्ततः । 
अक्लय्यमन्नपानं वै पितस्तस्योपतिष्ठते ॥२६४॥ 
हतिहासपुराणाभ्यां वेदं सड्ुपच्'हयेत्‌ । 
बिभेस्यल्पञ्चुतदेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥२६५॥ 
काष्णी वेदमिमं विद्वान्‌ आवयित्वाथेमश्लुले । 
श्रणहत्यादिकं चापि पापं दद्यादसंदायस्‌ ॥२६६॥ 
य इमं शचिरध्यायं पठेत्‌ पवैणि पणि । 
अधीतं मारतं तेन कृस्स्नं स्यादिति मे मतिः ॥२६७] 
यश्षवेनं श्णुथान्निस्यमाष आद्धासमन्वितः 
स दीघेमायुः कीर्तिश्च स्वगेति प्राप्नुयान्नरः ॥२६८॥ 
एकलश्चतुरो वेदा भारतं चेतदेकतः। 
चुरा किल सुरैः सर्वः समेत्य तुल्या धतम्‌ ॥२६६॥ 





मे यहं मह।भारत सर्वश्रेष्ठ कह्‌। जता द । जो मनुष्य इसका एक चरण भी ब्राह्मणों 
से श्राद्धके समय अन्तमं युनवातादहे, तो उसके पितरों को अत्तय अन्नपान 
मिख्ता है ॥ २६२-२६४ ॥ 
 इतिहास-पुराणों की सहायता से वेदोंकी इद्धि करनी चाहिये, क्योंकि 
वेद्‌ “भक्पज्ञ पुरुष मेरा नाश कर देगे' एसा विचार कर उनसे डरते हे | २६५॥ 
जो विद्धान्‌ व्यास-रचित इस समस्त वेद को श्रवण करता है, वह परम 
पुशषाथं को प्राप्त होता हे, यदा तक कि ग्भप।त ( वारहत्याद्‌ ) जैसे घोरपातक भी 
इस महाभारत के श्रवण से निश्चय ही विनष्ट हो जति है ॥ २६६ ॥ 
जो मलुध्य पवित्र होकर पव-पवे पर इस प्रथम अध्याय का षाठ करता 
है, उसको सम्पूणं महाभारत के पाठका श्र्तय फ मिक्ता है, रेसा 
मेरा भत टे ॥ २६७ ॥ 
जो मनुष्य इस चआ्ारष्न्थ का श्रद्धापूर्वकं नित्य श्रवण करता है, बह 
कीर रायु, कीर्तिं एवं खगंोक को प्राप्त करता है ॥ २९८ ॥ 
पूवंकाल मँ एक समय सव देवत ने एकत्रित होकर, तराजू मे एक 
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क्यु 
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चतुभ्येः सरहस्येभ्यो वेदेभ्यो ह्यधिकं यदा । 
तदा चथ्ति लखोकऽस्निन्महाभारतस्ुच्यते ॥२७०॥ 
महत्त्वे च गुरूस्वे च भियमाणं यतोऽधिकम्‌ । 
हत्त्वा द्वार यत्त्वाच महा भारतसच्यते। 
निलक्तमस्य यो वेद सवेपावैः पञ्ुच्यते ॥२७१॥ 
लयो न कल्कोऽध्ययनं न कल्कः 
स्वाभाविको बेदविधिने कल्कः | 
चदय वित्ताहरणं न कल्क- 
स्तान्येव भाचोपहतानि कल्कः ॥२.७२॥ 
इति श्रीमहा मारते रात साहस्रयां वेयासिच््यां संहितायां 
आदिपवैण्यनुक्मणिकाध्यायो नाम पथमोऽध्यायः ॥१॥ 
< ~ ~ ~~ - 


तरफ चारों वेदोंको तथा दूसरी तरफ केवल भारतप्रन्थ को रखकर तोखा था, 
तत्र रहस्यसहित चारों वेदे की अपेन्ता भी यह्‌ भारत अन्थ अधिक रहा था, उसी 
दिनि से इस संसार में यह महाभारत नाम से कह। जाने छग। ॥ २६९-२७० ॥ 
क्येःकि तोर में, महत्य कीटष्टि सेभी अौर गुरुत्व की दृष्टि से भी जव 
यह सव्र से उत्तम रहा, इसी कारण सब मन्थां की अपेक्षा बड़ा होने रौर अर्थं 
मे भी सब से अधिक गम्भीर हाने से यह न्थ महाभारत कदलात। है, इसमें 
प्रतिपादित विषय को जिसने ठीक प्रकार से अवगत कर छिया; वह पुरुष समस्त 
पापों से मुक्त हो जाता है | २७१ ॥ 
` तप भी निमंख साधन ( पापनाश ) कहा जाता दे, वेदाध्ययन भी नि्मख 
साधन गिना जता दहे, वणाश्रमान्रसार स्वाभाविक बेदोक्तविधि भी पापन।शक कही 
जाती है, तथा हटात्‌ शिलोन्छवृत्ति भी नैमंल्य साधन कही जाती है, परन्तु 
उपरोक्त यह सभौ क।यं यदि शुद्ध भावसे न्किये जाये तो यही सब प।पभ्रद्‌ 
शो जाते है | २५७२ ॥ 














॥ रथम अध्याय समाघ्न ॥ 


# 
न (लया ध [क 
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५४ कः महाभारत [ दृसखराः 
दूसरा अध्याय 
ऋषय ऊचुः 
समन्तपञ्चकमिति यदुक्तं सूतनन्दन । 
एतत्‌ सवं यथातत्वं ओतुभिच्छामरे वयस्‌ ॥ १॥ 
सौतिरूवाच 
श्यणुध्वं सम मो विपरा ज्चवतच्च कथाः शमाः। 
समन्तपश्चकाख्यश्च ओओतुमहेथ सत्तमाः ॥ २॥ 
त्रेताद्यापर्योः सन्धौ रामः रास्त्रश्रतां वरः 
असङ्कस्पार्थिवं क्तच्र॑ जघानामर्षचोदितः ॥ ३॥ 
स॒ सवं ध्चसुस्सष्य स्ववी्येणानटन्यतिः। 
समन्तपञ्चके पश्च चकार रोधिरान्‌ हदान्‌ ॥४॥ 
स॒ तेषु रुधिराम्भःसु हदेषु कोधमूच्ितः 
पितन्‌ सन्तपंयामास रुधिरेणेति नः श्रतम्‌ ॥ ५॥ 





ऋषिोग बोल्े-हे सूतनन्दन ! श्रापने जो समन्तपक्चक तीर्थं का नाम. 
छिया था, उसके सम्बन्ध में हम सव छोग आपसे यथार्थरूप से श्रवण करना 
चाहते है ।॥ १॥ 

सूतनन्दन बोले-ह विप्रवर ! मे अ(पको उन शुभ कथां को सुनाता ह, 
आप सुनिये । हे नरशरष्ठ सुनिबरन्द्‌ ! आप खोग समन्तपच्चक के विषय भ विस्तृत 
चृत्तान्त सुनने योग्य हैँ ।॥ २॥ | 

त्रेतायुग तथा दापप्युग के सन्धिकाख मे जमदि के पुत्र, शख्धारियों मे 
सर्वेशरष्ठ भगवान्‌ परशरामजी ने, चत्रियों वारा पिता के वध से असहनीय क्रोध सरे - 
प्रेरित हो अग्निके तुर्य च्रतितेजस्वी अपने परक्रम से, धार वार भूमण्डङ पर 
स्थितं समस्त कषत्रिय जाति का विनाश करके समन्तपच्चक- तीर्थं मे क्षत्रियो के रक्त 
घे भरे हए पांच विशाल तङाव वनाये थे ॥ ३-४ ॥ १ 


हमं सभी ने घना ही है कि क्रोध से अधीर हुए ऽन परशुरामजी ने रक्त 
दधे भरे हए उन पचो तानो के रुधिर से अपने पितरों ;` तपण क्रियां था ॥.५॥ 
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महामुनि परशराम द्वारा राजा सहस्राजेन क मस्तक ओर अुजाओं का लेदन 
` भञाय्‌नि पर्थुराम्‌ &।२। २०५ स७स्दनन्‌॥ भस्तड मने युन्नसेालं छदन. 
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अधचींकादयोऽभ्येत्य पितरो राममन्रवन्‌ । 

रा राम महाभाग प्रीताः स्म तव भागव ॥६॥ 

अनया पित्रभक्त्याः च विक्रमेण तव प्रभो। 

वरं व्रणीष्व भद्रं ते यमिच्छसि महायुते॥ ७॥ 
राम उवाच 


यदि मे पितरः पोता यथलय्राद्यता मयि। 

यच्च॒ रोषाभिभूतेन त्तच्रसुस्सादितं मया ॥ ८॥ 
अतश्च पापान्सुच्येऽदमेष मे प्रथितो. यरः। 
दाश्च ती्ेभरूता मे भवेयुमुंवि विशता; ॥ & ॥ 
एवं भविष्धतीत्येवं पितरस्तमथा्चवन्‌ । 

तं च्तमस्वेति निषिषिधुस्ततः स विरराम द ॥१०] ` 





उस -तवेण खे तश्र हकर ऋ्वीकादि पितरों ने प्रव्यक्त दशंन देते हुए भगवान्‌ 


परशराम से कदहा-दे राम ! हे परशराम ! हे महाभाग ! हे शशाङ्कलाबतंस ! 
तुम्हारी इस पितृभक्ति आर अद्वितीय पराक्रम से हम खोग अत्यन्त प्रसन्न है. 


हे महाप्रतापी ! बुम्हारा कल्याण हो; जो भी तुम्हे अत्यन्त अभीष्ट हो, वह वर 


हम लोगो से मांग खो ॥ ६-७ ॥ 


परशरामजी बोले-यदि राप लोग सुक पर प्रसन्न है ओर-सुमे कृतार्थं 
करने के छ्यि. पधारे है तो कोधवेश मे आकर हीनवख बाले चत्रिेंकाजो चैते 


बार बार विनाश क्रिया दै, उस महापातक से मै सक्त हो जाऊं ओर मेरे द्रा 


निर्मितं रुधिर के ये पाचों सलाव समस्त विश्व में तीथेरूप से पवित्र एवं सपरसिद्ध 
हो-यही मेँ खापःसे वर मांगता हूं ॥ ८-€ ॥ 


'देसा दी होगा इस प्रकार वरदान देते हुए पितरों ने परशरामजी से कटा | 


कि हे राम ` तम भी अब क्षत्रियजाति को हमा करो ओौर` इस हिसाकमं से विरत 


दोओ, तब परशरामजी भी शान्त हो गये ओर पिल्गण भी पिच्ङोक को. 


+ 


चले गये ॥. १० ॥ ` १ ` इक क) 
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तेषां समीपे यो देरो हदानां रुधिराम्भसाम्‌ । 
समन्तपश्चकमिति . पुण्यं तत्परिकीतितस्‌ ॥११॥ 
येन ॒चजिङ्िन यो देशो युक्तः खञुपङच्यते। 
तेनेव नान्नञा तं दें वाच्यमाह्भैनीषिणः ॥१२॥ 
अन्तरे चैव संप्रासे कलिद्ापरयोरभूत्‌। 
समन्तपञ्चके युद्ध कुरुपाण्डवसेनयोः ॥१३॥ 
तस्मिन्‌ परभधर्िष्े देशे भूदोषवर्जिते, 
अष्ादरा समाजग्ुरक्लौदिण्यो युयुत्सया ॥१४॥ 
समेस्य तं दिजास्ताञ्च तन्नैव निधनं गताः। 
एतन्नामाभिनिच्र त्तं तस्य देशस्य यै दिजाः ॥१५॥ 
पुण्यश्च रमणीयश्च स देखो वः प्रकीर्तितः। 
तदेतत्‌ कथितं सवे मया ब्राह्मणसत्तमाः । 
यथा देहाः स॒ विख्यातस्त्रिषु लोकेषु सत्रताः ॥१६॥ 








उन रक्तसरोषरों के चारों तरफ जो भूखण्ड फेला हु था, वही “समन्त, 
पद्वकः इस नाम से पवित्र तीथस्थर प्रसिद्ध हस्म ॥ ११॥ 

जो देश जिस छन्तण से पदिचाना जाय, उस छन्तण के नाम के अनुसारः 
ही उस देश का भी नाम रखना चादिग्रे-पेसा विद्धानां का मत टै।॥ १२॥ 

जिस समय कलि ओर द्वापर का सन्विकाक आया, उस समय इसी समन्त- 


पदक पुण्यन्े्र में कोरव ओर पाण्डवो का अत्यन्त भयानक महायुद्ध हभ भा ॥१३॥ 
, भूदोष ( ऊचे-नीचे भाग ) से रहित अथोत्‌ समतल भूमिवाल्ते उस पवित्र 
धमेच्तेत्र मे युद्ध करने को इच्छा से अठारह अक्तौहिणी सेना एकत्रित हई थी ॥१४॥ 
हे दविजवन्धु भ ! उस ( समन्तपव्वक ) प्रदेश मे एकत्रित वे समस्त सेनां 
बीं पर परस्पर युद्ध करते हए विनाश को प्राप्तो गदेथीं। हे ब्राह्मणो! इसी 
कारण उस प्रदेश का नाम समन्तपच्वक पड़ा हे ।॥ १५॥ 
हे बराह्मणोत्तमो । मने पुण्यप्रद्‌ एवं रमणीय उस समन्तपद्चक तीथं का समस्व 
धृत्तान्त आपको सुना दिया, जिसके सम्बन्ध में आपने युक से जिज्ञासा की थी ओर 
जिषे क।रण यद्‌ तीयं तीनों कना मे सवोधिक प्रसिद्ध॒ हो गया था ॥ १६॥ ` 
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ऋषय ऊचुः 
अ्तोदिण्य इति ग्रोक्तं यत्त्वया सूतनन्दन । 
एतदिच्ामहे ओतु सवेभेव यथातथम्‌ ॥१७॥ 
अन्लौहिण्याः परीमाणं नरान्वरथदन्तिनाम्‌ । 
यथावचैव नो अहि सवं हि विदितं तच ॥१८॥ 

सौतिरुवाच 
एको रथो गजश्चैको नराः पश्च पदातयः। 
त्रयश्च तुरगास्तज्ज्ञैः पत्तिरित्यभिधीयते ॥१६॥ 
वत्ति तु लजिगुणामेतामाइुः सेनाखुखं बुधाः । 
्ीणि सेनास्चखान्येको शुल्म इस्यभिधीयते ॥२०॥ 
त्रयो शुल्मा गणो नाम वादिनी त गणास्त्रयः | 
ब्छृतास्तिल्स्तु वादिन्यः एतनेति विचच्तणैः ॥२१॥ 





ऋष्िरोग बोते--हे सूतनन्दन ! आपने जो कहा कि-*अक्तोदिणी सेना” 

सो हम लोग इस सम्बन्ध म स्पष्ट रूप से पूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहते है | १७॥ 
` एक अच्तौदिणी का कितना परिमाण होता दै? उसमे कितनी पदावि 

सेना होती दै, कितनी अश्वारो्टी ओर कितनी गजारोद्ी तथा कितनी रथारोही ९ 
क्योंकि आपको यदह सब विदित है, अतः हम को भी सभी का स्पष्ट स्पष्ट वणन 
कीजिये ॥ १८६ ॥ 

सूतनन्दन उ्र्रवांजी बोत्ते-जिसमें एक रथ, एक हाथी, पंच पेदल सेनिक 
शौर तीन घोडे होते ई, उते युद्धविद्याविशारद्‌ विद्वान्‌ रोग शक पत्ति क्ते 
है ॥ १९॥ 
` सम्मिलित तीन पत्तियों को विद्धान्‌ सेनामुख कते है भौर तीन सेनामुखं 
करा भिलकर एक गुक्म बनता दे ॥ २०॥ 

तीन गुल्मां के समूह को गण कहते है ओर तीन गणों की एक वाहिनी 
होती है तथा तीन बादहिनियों की एक पृतना होती है, एसा सेन्यशाक्क्ञ विदान्‌ 
कहते है ।। २१॥ 


ट 4 ्् 
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चसूर्तु पृतनास्तिखस्तिस्रश्चम्वस्त्वनीकिनी । 

अनीकिनीं दरायणां पाह्रक्तौदहिणीं बुधाः ॥२२॥ 

अक्तौहिण्याः परसंख्याताःरथानां दिजसत्तसाः । 

संख्या गणिततत्त्वज्ञैः . सदसराप्येकविरातिः ।२६॥ 

रातान्युपरि चैवाष्टौ तथा भूयश्च सक्तिः 

गजानाश्च परीमाणमेतदेव विनिर्दिशेत्‌ ॥२४। 

ज्ञेयं रातसदस्रं तु सदस्राणि नवेव तु। 

नराणामपि पश्चाराच्छतानि च्ीणि चानघाः ॥२५॥ 

पश्च षष्टिसहस्राणि तथाश्वानां रातानि च| 

दच्षोत्तराणि षट्‌ प्राहयेथावदिह संख्यया ॥२६॥ 

एतामन्लोदिणीं पाहः संख्यातत्वविदो जनाः 

यां व; कथितवानस्मि विस्तरेण तपोधनाः ॥२७॥ ` 

एतया संख्यया ह्यासन्‌ कुरुपाण्डवसेनयोः । 

अन्लौदिण्यो दिनश्रे्ठाः पिष्डिताष्टाददौव तु ॥२८। 

तीन प्रतनं की मिरुकर एक चमू बनती है अौर तीन चमुओं की एक 
अनीकिनी कटी जाती दहै तथा दस अनीकिनियों की एक अक्तौहिणी सेना होती 
है- रेसा विद्वान्‌ खछोग कहते हैँ ॥ २२॥ 

हे ब्राह्मणोत्तमो ! गणितविद्य के तच्ववेत्ताश्चों ने गणना के द्वारा बतलाया 
है किं एक अक्तोदिणी सेना मे २१८७7 र्थ होते हैँ यर इतने ही हाथी भी होते 
है ।॥२३-२४ ॥ 

हे निष्पाप द्विजवरो ! तथा १०९३५० पद सैनिक होते हैँ ओर ६५६९० 
पडे होते ह ॥ २५-२६ ॥ 

गणितविदया के कुशख विद्रान्‌ उपरोक्त संख्या- परिमाण को एक अन्तोहिणी 
कहते हँ 1 हे तपसियो ! आपने सुक से जो अक्षौहिणी के सम्बन्ध में पूल्धा था, 
वह जैने आपको विस्तारपूर्वक सुना दियां द ।॥ २७॥ 

हे द्विजवरो ! इसी संख्या के श्नु सार कौरवो ओर पाण्डवों की अरर 
भक्तौदिणी सेना उस समन्तपच्रक तीथं मेँ आकर एकत्रित हुदै थी, ओर उसी चेत्न 
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खमेतास्तच बे देशे तत्रेव निधनं गताः। 
कौरवान्‌. कारणं क्रस्वा कालेनाद्भतकमेणा ॥२९॥। 
अहानि युयुघे भीष्मो द वै परमाखवित्‌। 
अदानि पश्च द्रोणस्तु ररत कुरुवाहिनीम्‌ ॥३०॥ 
अहनी युयुधे दे तु कणेः परवलादेनः। 
छाल्योऽधेदिवसश्चैव गदायुद्धमतः परम्‌ । 
दुर्योधनस्य भीमस्य दिनाधेम भवत्तयोः ॥३१॥ 
तस्यैव दिवसस्यान्ते व्रौणिदादिंक्यगौतमाः। 
प्रखुक्तं निरि विश्वस्तं जध्नुर्योधिष्िरं बलम्‌ ॥३२॥ 
यत्त॒चौनकसत्रे ते भारताख्यानखुत्तमम्‌। 
जनमेजयस्य तस्सन्रे व्यासशिष्येण धीमता ॥३३॥ 








मे अद्भूत कर्मवाले कार ने कोरवों को कारणं बनाकर सम्पूणं सेना का विनाश 
किया था ।। २८-२९ ॥ 

्रञ्लविदयाघुरन्धर पितामह भीष्मजी ने दस दिन पयन्तं युद्ध क्रिया थौ 
छ्रौर गुरुवर द्रोणाचार्यजी ने पांच दिनों तक कुरुसेनाओं की रक्ता की थी, अथात्‌ 
पांच दिनि तक युद्ध किया था | ३० ॥ 

द दिनि तक शुं के बर को मदेन करनेवाले महारथी कणं ने युद्धं किया 
था ओर आधे दिन तक शल्य ने युद्ध किया था तथा इसके अनन्तर गद्ाधारी भीम 
त्रोर महापराक्रमी दुर्योधन का परस्पर में आधे दिनि तक अतिप्रचण्डं गदायुद्ध 
हश्मा था ॥ ३१॥ 

उसी अटारहवें दिन की रात्रि मे, जब पाण्डवो की समस्त सेना निधिन्तं हो 
निभयता-पूवेक सो रही थी, उस समय द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, कृतवमो ओर कृपाचायं 
ने मिलकर, उस सोती हुदै सेना का विनाश किया था ॥ ३२॥ 

` ` हे शौनकजी ! जिस सवतरन्थोत्तम महाभारत का भने आपके यज्ञ मं 
वर्णन किया है, इसी महाकाज्य का भगवान्‌ बेदव्यासजी के प्रधान शिष्य -भ्री 
वैशस्पायनजी ने महाराज जनमेजय के सपेयज्ञ में वणन क्या थां1 इस 
महाभारत में पूवेकाखीन राजषियों की विमर कीतिं तथा प्रचण्ड शौय का 
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गामानय यजाता कोनाम 





कथितं विस्तराथेश् यरो वीयं अहीक्तिताम्‌ । 
पौष्यं तत्र च पौलोममास्तीकं चादितः स्खछतस्‌ ॥२४॥ 
विचिच्राथपदाख्यानभनेकसमयान्वितम्‌ 
प्रतिपन्नं नरः प्रा्ञेर्वेराग्यमिव ोक्तिभिः ॥३५॥ 
आत्मैव वेदितव्येषु भियेष्विव हि जीवितस्‌ | 
इतिहासः पधानाथेः श्रेष्ठः स्वागभेष्वयस्‌ ॥३६॥ 
अनाभिस्येदमाख्यानं कथा सुवि न बिद्यते। 
आजहारमनपाभिस्य रारीरस्येव धारणस्‌ | ३७।॥। ्‌ 
तदेतद्भारतं नाम कविभिस्तूपजीष्यते | 
उदयपेष्छभिभर स्यैरभिजात इवेश्वरः ॥३८॥। 
इतिहासोत्तमे द्यस्मिन्नपिता वद्धिरुूततमा । 
स्वरव्यल्लनयोः कूत्ला लोकवेदाश्रयेव वाक्‌ ॥३९॥ 


जोकः सयाया ययय 

विस्त बणंन, पोष्य, पौलोम ओर आस्तीक इन प्रारम्भ के तीनों पर्व में 
क्रिया गया हे ॥ ३३-३४॥ | 

जिस प्रकार मोत्ता्थीं जन वैराग्य का श्रवछ्म्बन करते है, क्यों फि परम 
वैराग्य कां ही स्वाभाविक फ मोन्ञ होता दै, उसी प्रकोर विद्जनों ने भी अद्भत 
अद्धत अर्थो, पदों ओर कथानकों तथा विविध रीति-मांतियों से परिपूणं इस महा- 
आरत को ही मोक्त-प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन माना है ॥ ३५॥ 

जिस प्रकार जानने योग्य विषयों मे अतमज्ञान को शरेष्ठ माना है नौर प्रिय 
वस्तुओं मे जीवन श्रे हे, उसी प्रकार सम्पूणं शाखो में ब्रह्मज्ञान करानेवाला यह 
महाभारत स्वभे है | ३६॥ 

जिस प्रकार भोजन के सहारे के बिना शरीर नदी उदर सकता, उसी प्रकार 
ससार छी देसी कोद कथा नहीं है, जो मक्षभारत के आश्रय पर न हो ॥ ३७॥ 

अपना अभ्युदय चाह्नेवाले सेवक जिस प्रकार उच्च कुल के स्वामी की खेवा 
करते टै, उसी प्रकार कविवरन्द्‌ भी अपनी कविता की अच्छी रचना के छ्यि इस 
महाभारत का सदारा लेते ह ॥ ३८ ॥ 

 जिसप्रकार संसारी ओर शाश्जीय ज्ञान प्रकाशित करनेबाखी नांणी खर 
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तस्य ग्रज्ञाभिपन्नस्य विचिच्रपद्पवेणः 
खच्माथेन्यायजुक्तस्य वेदार्थेभषितस्य च ॥४०॥ 
भारतस्येतिहासस्य अयतां पवेसंग्रहः । 
ववांलुक्सणी पूर्य दितीयः पर्वसंग्रहः ।॥४१॥ 
वौष्यं पौलोममास्तीकमादिवंरावतारणम्‌ । 
तलः सम्भवपर्वोक्तमर्धेतं रोमहषेणम्‌ ॥४२॥ 
दाहो जतुगृहस्यात्र . हैडिम्बं पव चोच्यते । 
ततो बकवधः पव पवें चैत्ररथं ततः ॥४३॥ 
ततः स्वयंवरो देव्याः पाञ्चाल्याः पवें चोच्यते । 
त्ात्रधर्मेण निजित्य ततो वेवादिकं स्तम्‌ ॥४४॥ 
विदुरागमनं पवं राज्यलाभस्तथैव च| 
अङ्ध॑नस्य बने वासः सुभद्राहरणं ततः ॥४५॥ 





ओर व्यञ्जनां मे रहती हे, उसी प्रकार इतिहासो मे भ्रष्ठ इस महाभारत मेँ सब से 
छत्तम ब्रह्मविद्या नामक ज्ञान अवस्थित हे ॥ ३६ ॥ 

उत्तम ज्ञान के भण्डार, अद्भुत पदों रौर पर्वा से व्यप्ष, सूर्म अर्थं शौर 
न्याय से परिपणे, वेद्‌ के गूढार्थो से अलङ्कृत, इस महाभारत इतिहास के पर्वों 
की क्रमानुसार ताछिका श्रवण कीजिये । इसमें प्रथम अनुक्रमणिकापवं हे, द्वितीय 
संग्रहपवं हे ॥ ४०-४१॥ | 

इसके अनन्तर पोष्य, पोलोम श्रौर आस्तीकपरं है, तदनन्तर श्रादिवंशा- 
बतारपं हे ओर इसके बाद्‌ अद्भुत एवं रोम।च्चजनक सम्भवपं ह ॥ ४२॥ 

इसके पश्चात्‌ जतुगरहपवं, दैडिम्बपर्व, बकवधपर्व श्र चैजररथपवं 
श्नाते है ।। ४३॥ 

किर द्रौपदी के विवाह का पूर्वरूप स्वयंवरपवं है, इसके बाद्‌ कतारं सै 
सब को ज्ञीतकर जिसमे द्रौपदी के साय विबाह्‌ हुमा, बह वैवाहिकपवं है ॥। ४४॥ 

तदनन्तर विदुरागमनपवं ओर राज्यलामपवं राता हे, भौर इसके पश्चात्‌ 

भरजुनवनव।सपवं ओर सुभद्रहरण पवं आते है । ४५॥ = 
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सुभद्राहरणाद्ध्वे क्तेयं हरणदहारिकम्‌ । 
ततः. खाण्डवदाहाख'य' तयैव मयददानम्‌ ॥४६॥ 
सभापवै ततः; योक्त. मन्त्रपवं ततः परम्‌ । 
जरासन्धवध पव पवे दिग्विजयं तथा ॥४७] 
पव दिग्विजयादृध्वं राजसयिकञ्चुच्यते । 
ततओाघाभिहरणं ` शिश्पालवधस्ततः ॥४८। 
द्यतपवे ततः पोक्तमनुद्यतमतः परम्‌ । 

तत॒ आरण्यकं पवे किमीरवध उच्यसे ॥४९€॥ 
अजेनस्याभिगमनं पवं ज्ञेयमतः परम्‌ ।। ` 
इभ्वराजैनयोयुद्धं पवे कैरातसंज्लितम्‌ ॥५०॥ 
इन्द्रखोकाभिगमनं पवं ज्ञेयमतः परम्‌ । 
नलोपाख्यानमपि च धामिकं करुणोदयम्‌ ॥५१॥ 
तीथेयाज्रा ततः पवं ङरूराजस्य धीमतः । 
जटासुरवधः पबे यक्युद्धमतः परम्‌ ॥५२॥ 


पलान्यत्र र 


इसके अनन्तर हरणाहरणपवं, खाण्डवदाहपवं ओर मयदर्शनप्ं 
श्राति है।॥ ४६॥ `. 
.  +इसके पश्चात्‌ सभाषवं कदां गया है, पिर मन्त्रपवं, जरासन्धवधपर्वं ओर 
.दिग्बिजयपर्वं आते है | ४७ ॥ 


दिग्विजियपवं के पश्चात्‌ राजसूयिकपवं कहां गया दौ अर इसके अनन्तर 
अमघोभिहरणपवं ओर शिशपालवधपवं आते है ॥ ४८ ॥ 


तदनन्तर ध्यतपवं श्राता हे ओर इसके वाद अनुदयतपवं ओर वनपवं 
आरम्भ होते है, तत्पश्चात्‌ कि्मीरवधपवं राता हे 1 ४€॥। 
फिर अजैनाभिगसमनपवं आता है ओर इसके पश्चात्‌ जिसमे भगवान्‌ 
शिव ओर अजुन के युद्ध का वणन है, एेसा कैरातपवं राता है ॥ ५० ॥ 


तदनन्तर इन्द्रखोकाभिगमनपवं आता हे ओंर इसके पश्चात्‌ धामिक एवं 
करुणारस से परिपरणं नजोपाख्यानपवं आतां हे 1 ५१ ॥ 


फिर ॒भ्रज्ञावान्‌ महाराज कुरुराज की तीथंयाावाला ती्थयान्नापवं कहा 
शया दै, तदनन्तर जटासुरवधपवं ओर यत्तयुद्धपवं राति हैँ ।। ५२ ॥ र 
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भिनद िसेि के कोते कते के कके के कि ति + कि तत 


निवातकवचैयुद्धं ` पवे चाजगरं ततः । 
माकण्डेयसमास्या च पवानन्तरसच्यते ॥*२॥ 


संवादश्च ततः पवं द्रौपदीसस्यभामयोः। -. 
घोषयाजा' ` ततः पर्व॑ शमस्वभ्रोद्धवं ततः ॥५४॥ ˆ 
ब्रीहिव्रौणिकमाख्यानमेन्द्र्यम्नं तथैव च। 
दरौषदीहरणं पव॑ जयद्रथविमो्तणम्‌ ॥५५॥ 
पतिव्रताया माहात्म्यं साविच्याश्चेवमदद्भतम्‌ । 
रासमोपाख्यानमच्रव पवं ज्ञेयमतः परम्‌ ॥१६॥ 
कुण्डलाहरणं पव ततः; परमिदोच्यते । 
आरणेयं ततः पव वैराटं तदनन्तरम्‌ | 
पाण्डवानां पवेदाश्च समयस्य च पालनम्‌ ॥५७॥ ` 
कीचकानां वधः षवे पवं गोग्रहणं ततः। 
अनिमन्योश् वेरास्याः पव वेवादिकं स्तम्‌ ॥५८] 





फिर निवातकवचों के ` साथ जिसमे; युद्ध हभ हे- वह पवं आता हे, तद्‌- 
नन्तर आजगरपवं ओर माकण्डेयसमास्या-पवं कहे गये हैँ ॥ ५३ ॥ #॥ 
इसके पश्चात्‌ द्रौपदीसत्यभाम।संवादपवं, घोषयात्रापवं ओर सृगस्वप्रोद्धवपं 
शाते है ॥ ५४ ॥ 
पश्चात्‌ इसके त्रीदिद्रोणिकपवे,  एेन्द्रयन्न का आख्यान, द्रौपदीहरणपवं शौर 
जयद्रथविमोत्षणषवं आते है ।। ५५॥ 
इसके अनन्तर पतिव्रता साविच्री का अद्भुत माहात्म्य जिसमें वणन किया 
गया दै--बहः पवं ओर रामोपाख्यानपवं कदे गये है ॥ ५६ ॥ | 
:. तदनन्तर कुण्डलाहरणपवं,. आरणेयपवं आते है, अर इसके वाद्‌ विराट- 
पत्र प्रारम्भ होता है, तदनन्तर पाण्डवपवेशपवं ओौर समय ( भ्रतिज्ञा ). पारनपवं 
आते ह ॥ ५७॥ न 
। , “फिर कीचकवधृपव,  गोहरणपवं .भोर वीर विराटतनया उत्तरा केः साथ 
पममिमन्यु के विवाद का प्रवं राता हे ॥ ५८ ॥ गगरी 
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उद्योगपवे विज्ञेयमत ऊध्व महाद्भतम्‌ । 
ततः सञ्ञययानाख्यं पवे ज्ञेयमतः परस्‌ ॥५६॥ 
प्रजागरं तथा पवे धृतराष्टस्य चिन्तया । 
पवे सानस्खुजातं वे गद्यमध्यात्मदष्टनस्‌ ॥३०॥ 
यानसन्धिस्ततः पव भगवद्यानमेव च । 
भातलीयश्पाख्यानं चरितं गालवस्य च ॥६१॥ 
सावित्रं बवामदेव्यश्च वेन्योपाख्यानभेव च। 
जामद्रन्यसुपाखः्यानं पवे षोडक्ाराजकम्‌ ॥६२॥ 
सभाप्रवेदाः कृष्णस्य विदुलापुच्रद्रासनम्‌ । 
उच्योगः सैन्यनियाणं भ्वेतोपाखष्यानमेव च ॥६३॥ 
ज्ञेयं विवाद्पवाच्र कणेस्यापि महास्मनः। ` 
नियाणश्च ततः पवबं कुरुपाण्डवसेनयोः ॥६४॥ 
रथातिरथसंखथा च पर्वोक्तं तदनन्तरम्‌ । 
` उलूकदूतागमनं पवामषेविवद्धंनम्‌ ॥६५॥ ` 
इसके अनन्तर परम अद्धुत उद्योगपवं प्रारम्भ होता है, .ओर इसके पश्चात्‌ 
संजययानपवं कहा गया दै 1 ५९ ॥ 
ष्ठिर धृतराष्ट्र की चिन्ता से परिव्याप्र प्रजागरपर्व कहा गया है, तदनन्तर ` 
गूढतम अध्यात्मदशेन का जिसमें विवेचन है, एेसा सनत्सुजातपर्व आता दै ॥ ६०॥ 
तदनन्तर यानसन्धिपवं ओर भगवदयानपर्व ता. है, उसमे मातटी का 
उपाख्यान, गाखव का चरित्र, सावित्र, वामदेव ओर वैन्य का उपाख्यान, जमदग्निः 
का उपाख्यान तथा षोडशरानिकपवं कदा गया द ।॥ ६१-६२ ॥ 
इसके वाद्‌ भगवान्‌ श्री ष्ण का सभाप्रवेशपवे, विदुला. का पुत्रशासन 
तथा उसका उदययोगपवं ओंर सैन्यनियाणपवं तथा श्वेतोपाख्यानपवं भाते है ॥ ६३ ॥ 
इसके अनन्तर भगवान्‌. कृष्ण तथा महामा कणं का विकवादप्वं है तथा 


न का नियाणपवं ह ॥ ६४ ॥ 


तदनन्तर रथातिरथसंख्यापवं तथा . अपार क्रोध को. उतपन्न करनेषाङ़ा 


इलकदूतामिगमन नामक पव आते दै ।। ६५ ॥ 
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अध्याय ] कै आदिपवे .% ६५ 





अम्बोपाखः"यानमन्नेव... पबे ज्ञेयमतः: प्रम्‌ । 
भीष्माभिषेचनं . . . पवें . ततश्चाद्भलद्धयते ॥8६द॥ . 
जभ्बूखण्डविनिमाणं . . पर्वोक्तं . तदनन्तरम्‌. । ` 
श्रभ्रिपवे ततः : पोक्तः दीपविस्तारकी तेन्‌ ॥द७॥. ` 
पर्वों . जगवदगीता . पवे , मीष्मवधत्ततः । . - ;. 
द्रोणाभिषेचनं ... . षवे. . .. . संराघकवधस्ततः ॥६८॥ 
अभिमन्युवधः. पये. पतिन्ञापवे . वोच्यते । . ` 
जयद्रथवघः . पव ` घटोत्कचवधस्ततः ॥६९॥ 
ततो द्रोणवधः. पव “विज्ञेयं .. लोमदषेणम्‌ । .. .. 
भोक्त नारायणाखनस्य . .पवानन्तरसुच्यते ॥७०॥ 
कर्णपवै. ततो ज्ञेयं. राल्यपवे ततः . परम्‌ 1. : ` ` 
हदप्वेचानं - पवं ‡ गदायुद्धमतः परम्‌ ॥७१॥. 





तदनन्तर अम्बोपाख्यानपवं आता ह तथा बद्ध पितामह भीष्म. का जिसमें 
: सेनाधिप्रति .के रूप.से अभिषेक हुआ दै, एेला.अद्धुत ` भीष्मामिषेचन . पव . का 
गया है ॥ ६६ ॥ 
दइसंक्रे . अनन्तर सवंप्रथम जम्बूखण्डनिमोणपवं. आता - द, फिर भूमिपवं 
का गया है, जिसमे द्वीपो का विस्तारपूर्वक वणेन किया गया दै || &७॥. . . . : 
: तदनन्तर . भगवद्रीतापर्व॑, . भीष्मवधपवे. गुरु द्रोणाचायं जिसमे सेना- 
; धिपत्ि ,. पद परं प्रतिष्ठित हए ईै-एेसा द्रौणाभिपेकपवं आर संशप्रकवधपवं 
आति हँ ॥ ६८ ॥ 
` “ तदनन्तर -अभिमन्युवधपवे, भरतिज्ञापवं, . जयद्रथवधपरवं ओर .घटोत्कबवध 
पव कटे गये हे ॥ ६& ॥ . 
तदनन्तर .रोमा्र खड़े करनेवाला द्रोणएवधपवं हे, तत्पश्चात्‌. नारायणास्त्रमो 
पवं कटा गया है ॥ ७० ॥ 
~. +. तद्रनन्तर कणेपर्व, शल्यपवं ओर हद्प्रथेशपरवं तथा . गदायुदडपवै कदे 
गये है ॥ ७१॥ 
, 


वै # 
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सारस्वतं ततः पवें तोथेवंरालुकीतेनस्‌ । 
अत ऊर्व सुबी भत्सं पवं सौसिकल्ुच्यते |\७२।। 
ठेषीकः पव चोदिष्टमत ऊध्वं सुदारुण 
जलप्रद्रानिकः पवें ख्ीविलापस्ततः परम्‌ ।७६। 
श्राद्धपवे ततो स्तेयं ऊुरूणामौध्वेदैदिकस्‌ 
चार्वाकस्य वधः पवे रक्सो ब्रह्मरूपिणः 9४1; 
आभिषैचनिकं पवं धमेराजस्य धीमतः 
प्रविभागो गहाणाश्च पर्वोक्तं तदनन्तरस्‌ ॥७५॥ 
शान्तिपवै ततो यत्र॒ राजधर्मानु्ासनम्‌ । 
आपद्धमेश्च पर्वोक्तं मोक्तधमेस्ततः परम्‌ ॥७६॥ ` 
शकप्रश्चाभिगभनं ब्रह्मप्रश्नाचदासनम्‌ । 
प्रादुभोवश्च दुवांसःसंवादस्चैव मायया ॥७७॥ 


यानन 


तदनन्तर सारस््रतपवं आता है, जिसमें अनेक तीर्थां तथा वंशो का वर्णन 
क्रिया गया ह ओर इसके बाद्‌ अत्यन्त बीभत्स रस से पूणं सौप्रिकपनं का गया 
है | ७२॥ 
` ` तदनन्तर जो अस्यन्त दारुण है, ेसा एेषीकप्वं कहा गया है ओर फिर 
जलप्रदानिकरपवं ओर स्नीविडापपवं आते है ।। ५३ ॥ 
तत्पश्चात्‌ जिसमे मृत कौरवो की उत्तरक्रिया का वर्णन है, ठेसा भाद्धपर्व 
आता है अर इसके वाद्‌ ब्राह्मणएवेशधारी राक्षस चार्वाक का जिसमे वध किया 
गया हे, एेसा चावोकरात्तसव्रध पर्वं आता है ॥ ७४ ॥ 
तदनन्तर पंरमज्ञानी धर्मराज युधिष्ठिर का जिसमें अभिषेक वरत है, रेसा 
राञ्याभिषेक पवं आता है ओर इसके वाद्‌ गृहप्रविभागपवं चता दै ॥ ७५॥ 
तदनन्तर शान्तिपवे आता ह, जिसमे राजधमीनुशासनपवं है, इसके पधात्‌ 
आपद्धर्मप्वं ओर मोक्तधर्म॑पवं आते है ॥ ७६ ॥ 
, + तद्रनन्तर शुकप्रभ्नाभिगमन पवं तथा ब्रह्म्रभाचुशासनप्वं च्माते है इसके 
्ननन्तर दुबौसप्रादुभोवपवं तथा मायासंवादपवं आते है |। ७७॥ 
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अध्याय ] , आदिव ६७ 
ततः पव परिज्नेयभानुरासनिवं परम्‌ । 
स्व्ारोदणिकश्चैव ततो भीष्मस्य धीमतः ॥७८॥ 
ततोऽश्वमेधिकं पवं संवेपापपणाकानम्‌ । 
अङ्गिता ततः पवं ज्ञेयमध्यात्मवाचकम्‌ ॥७६॥ 
प चाश्रमवाखाखय' पुच्रदरोनमेव च ।. 
भारद्एगमनं पव॑ ततः परमिहोच्यते. ॥८०॥ 
भौखदटं पबे चोदिष्टं ततो घोरं सुदारुणम्‌ । 
मद्ाघस्थानिकं पवं स्वगारोहणिकं ततः ॥८१॥ 
हरिव॑चास्ततः पवं पुराणं खिलसंज्ितम्‌ । 
विष्णुपव रिरोशखया विष्णोः कंसवधस्तथा ॥८२॥ 
भविष्यं पव चाप्युक्तं खिले चेवाद्रतं महत्‌ । 
एतत्‌ पर्वरातं॑प्रणं व्यासेनोक्तं महात्मनां ॥८३॥ 





तदनन्तर धमधम का उपदेश करनेवाखा आ्चुशासनिकं पव आतां दे 
च्मरं इसके पश्चात्‌ वुद्धिमान्‌ पितामह भीष्मजी का स्वगोरोहणिक पवं आता 
हे॥ जद] ` 

इसके अनन्तर समस्त पापों को न्ट करनेवाला आश्वमेधिक पव आत। है ओरं 
फिर अध्याद्मज्ञान से परिपूणं अलुगीता पवं आरम्भ होता हे ॥ ५९॥ 

तदनन्तर श्राश्रमवासिक पवं, पुत्रदशंनपवे ओर नारदागमनपरवं क्रमश 
चते हैः || ८० ॥ | ङ: | 

तत्पश्चात्‌ जिसमे अत्यन्त भयानक तथा दारुण वर्णन क्षिया गयादै, रसां 
मोसंरुपवं आता दै ओर इसके वाद्‌ महाप्रस्थानपवं तथा स्वगोरोहणिकपवं अति 
है ॥ ८९॥ | › ` ~ क 
तदनन्तर हरिवंशपवं दहे, जो खिख्पुराण के नामसे भी प्रसिद्ध है, फिर 
तरिषनएुपवे, विष्यए का बाल्यक्रडापवं तथा कंसवधपवं आति है ॥ ८२ ॥ 

इसके अनन्तर सम्पूणं पर्वा से अद्भत एवं सव से बड़ा भविष्यपर्वं आता 
हे, इस प्रकार महास्मा श्री वेदब्यासजी ने १०० पर्वा की, रचना की है ।। ८३ ॥ 
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द्द महाभारत ` [ -दूखर। 


यथावत्‌. सूतपुत्रेण लौमहषेणिना -ततः। ` 
उक्तानिः मेमिषारण्ये पवांण्यष्टादरौव तु ॥८४॥ 
समासो भमारतस्यायमनोक्तः . पवसंमदहः ¦ 
पोष्यं . पौरोममास्तीकमादिव॑राचतारणस्‌ ॥८५॥ . . 
सम्भवो जतुवेरभ्याख्यं दिडिम्बधकयोःवैधः 1 

तथा चैत्ररथं देव्याः पाश्चाल्याश्च स्वयंवरः ॥2६॥ 
त्ताजधर्भेण निजिस्य ततो वैवाहिकं स्षतम्‌ । 
विदुरागमनश्चैव . राज्यलाभस्तथैव च ॥८२७॥ 
` बनवासोऽ्खैनस्यापि सुभद्राहरणं ततः। 
हरणाहरणश्चेव दहनं खाण्डवस्य च ॥८८॥ 
भयस्य द्चरोनश्चैव आदिपर्वणि कथ्यते। ` 
पोष्ये प्वेणि माहात्म्यत्तङ्कस्योपवणितम्‌ ॥८६॥ 
पोलोमे भ्वगवंचास्य विस्तारः परकीर्तितः ` - 
आस्तीके सवेनागानां गरुडस्य ` च ` संमवः॥&०॥ -. 





सूतनन्दन उग्रश्रवा ने इन्दीं पवां को अठारह महापर्व मे क्रमालुसार 
ससम्बद्ध कर नैमिषःरण्य मे समुपस्थित छछषिन्द्‌ को सुनाया था ॥ ८४ ॥ 
| यै अब आप रोगों को मह'भारत के पर्वो का संग्रह सं्तेप से सुनाता ह~ 
पृःष्य, पःलोम, अस्तीक, आद्विंशवतरण ॥ ८८ ॥ | 

सम्भव, लान्तागरददर्दन, दिडिम्बवध, बकवधः, चेत्ररथ तथा द्रोपदीस्वयंवर- 
पव ॥ ८६] ४ क 

च त्रधमं सेः विजयप्राप्ति ` वाला ` वैवाहिकपंव, विदुरागमन तथा - राल्य- 
छाभपवं }। ८७ ॥ ~+ 

अजुनवनवासपव, सुभद्रादरण, दरणाहरण तथा खांडववचवर्हनपवं ॥ ८८ ॥ 

तथा मयदानवदशंनपवं-ये समस्त पर्वं श्रादिपवं में कहे गये टै । पे ष्यपर्वं 
म उत्तङ्क का माहःतम्य वणंन किया गया ।॥ ८९॥ 

पोलो मवं मे शृणावंश ऋ विस्तार वर्णान किया गयो हे कथां ` आस्तीकपर्व 
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श्रथ्याय, ॐ - आादि्पिवं ६€ 


तीरोदमथनश्चेव . म्मोचैशश्रवसस्तथा } 
यजतः. खपेसनत्रेण , राज्ञः पारोक्लितस्य च ॥8१॥ ` - 
कथेयमसिनिव् त्ता भरतानां महास्मनाम्‌। ` 
विविधाः सम्भवा रान्ञाखक्ताः सम्भवपवंणि ॥६२॥ ` 
अन्येवाश्चैवः ... शुराणास्षे्देपायनस्य च । 
अंदावतरणं . चान्न देवानां परकीर्तितम्‌ ॥६३॥ ` 
दैत्यानां दानवानां च यक्लाणाश्च महौजसाम्‌ । ` 
नागानामथ सर्पाणां गन्धवोणां पत्रिणाम्‌ ॥६२॥ 
अन्येषाओ्चैव ` भूतानां विविधानां सखद्धवः । 
महर्षेराश्रमपदे कण्वस्य च ` तपस्विनः. ॥६४॥ 
हाकुन्तलायां दुष्यन्ताद्‌ भरतश्चापि .जज्तिवान्‌ । . 

यस्य लोकेषु नाम्नेदं भयितं भारतं ` लम्‌ ।६६॥ ` 
वसूनां ` घुनरुत्पत्तिर्भागीरथ्यां ` महात्मनाम्‌ । ` 
चान्तनो्वैश्यनि पुनस्तेषां चारोहणं दिवि ॥&७। 





कक 














मे सव नागो तशा गुख्डजी कौ उत्पत्ति, त्त।र समुद्र का मथन, उच्चैःश्रवा नामक 
घोडे की उत्पत्ति तथः अन्त में सपयज्ञ करते हुए महाराज जनमेजय की क्था 
` बणंन की गई है ओर संमवपवं मे भरतवंशीय महान्‌.राजाओं के विविध प्रकार 
से जन्म वर्णन्‌ किये गये है ॥ ९०-९२॥. 
छ्मन्य भी शुरवीयो का आर महष श्री छष्णद्रपायनः का इृत्तान्त . वणन 
[कया गया दै । अंशावतरण नामक प्रवे. मं देवता, दानव, दैत्य तथा. महापराक्रमी ` 
यन्ल; नाग; .सप्र, गन्धव, पत्तो तथ। अन्य विविध प्रकार के ` जीवां की उत्पत्ति का, 
वर्णन तथा महरि कण्व के अश्रम मे महाराज दुष्यन्त के द्वारा शङ्कन्तला . के गभं 
सेः भरत. नामक्‌ पुत्र का. जन्म कहा -गया दहै, उसी वाल्क. के नाम से सम्पूणं 
विश मे यह छु भारतः नाम से प्रसिद्ध हु श्ना द ॥ <३-&६ ॥ ( 
> > भहाशाज :शन्ततु के` घर मे -गङ्गाजी' सेः महात्मा. वसुञ्यों का -पुनः जन्म 
तंथाःकाद मैः -उनका स्वर्गगमन-भी इसरःपवं मं वणन कियाद ।-5७ ॥ ` .. ,.: 2 


¢ न म (नै 2 ज = 
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७० % महाभारत [ दूसरा 
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तेजोंऽरानाश्च सम्पातो मीष्मस्याप्यच्र सस्मवः । 

राज्यान्निवतेनं तस्य ब्रह्मचयेन्रते स्थितिः ॥€ ८! 

प्रतिज्ञापालनथ्वेव रक्ता चित्राङ्गदस्य च। 

हते चिव्राङ्गदे चेव रक्ता भ्रातुथेवीयसः ॥€६।; 

विचिच्रवीयस्य तथा राज्ये संघतिपादनम्‌ ) 

धर्मस्य खषुः संभ्रूतिरणीमाण्डव्यद्यापजा ॥१००॥। 

क्रष्णद्धेपायनाच्चैव प्रसूतिवेरदानजा । 

धृतराष्टस्य पाण्डोश्च पाण्डवानाश्च सम्भवः ।॥१०१॥। 

वारणगावतयाच्रायां मन्त्रो दुर्योधनस्य च। 

कटस्य धातेराष्टरेण पेषणं पाण्डवान्‌ परति ॥१०२॥ 

दितोपदेराश्च पथि. धभेराजस्थ धीमतः । 

विदुरेण करतो यत्र हितां म्लेच्छभाषया ॥१०३॥ 

विदुरस्य च. वाक्येन सुरुडोपक्रमक्रिया । 

निषाद्याः पञ्चपुत्रायाः खसाया जतुवेश्मनि ॥१०४॥ 

उन वसुओं के तजो-अंश से भीष्म का जन्म, उनका राञ्यत्याग, ब्रह्यचयं 
ब्रत का पाछन तथा प्रतिज्ञा पालन, चित्राङ्गद की रक्ता, चिघाङ्गद की सृल्यु के उप- 
रान्त द्धोटे भई की रक्ता ओरं विचित्रवीये कां राञ्याभिषेक करना तथा महर्षिं 
माण्डव्य के शाप से मनुष्ययोनि म धमराज यम की उत्पत्ति,-॥ €८-१००॥ 

तथा भगवान्‌ वेद्ढ्ग्रास के वरदान से ध्रृतराष्ट, पाण्ड तथा पाचों पाण्डवं 
की उत्पत्ति की गदे हे ॥ १०१॥ 

लन्ञागरह्दाहपवं मे दुर्योधन से अलग रहने के विचार से पाण्डवो का बवार- 
लावैतं गमन, कूटनीतिज्ञ दुर्योधन का पाण्डवां की खोज के ख्यि शुप्तचरोंको 
भेजना ॥ १०२॥ 

विदुर का धमराज युधिष्ठिर को, उनकी हितकामना के लिये म्लेच्छभाषा में 
इपदेश देना ॥ ९५३ ॥ 

विदुर ॐ कथनालुसार पाण्डवो का सुरङ्ग खुदवने का कायोरम्भ, लाक्ञागृहं 
नं भपने पाचों पुत्रं के साथ सोती हृदं एक भीखनी तथा पुरोचनं का . उस भवन मं 
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छंध्याय ] 8 आदिपवं ७१ 
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पुरोचनस्य चाघ्रेव दहनं संप्रकीतितम्‌ । 
पाण्डवान्धं वने घोरे हिडिम्बाया द्‌रोनम्‌ ॥१०५॥ 
तञ्ेव च हिडिम्बस्य वधो भीमान्महाबलात्‌ । 
धश्नैस्कचस्य चोत्पत्तिरत्रैव. परिकीर्तिता ॥१०६॥ 
सहर्ष द्‌शोनश्चैव व्यासस्यामिततेजसः। 
तदाज्लयेकचक्रायां ाह्मणस्य निवेदाने ॥१०७॥ 
अज्ञातचयेया वासो यत्र तेषां प्रकीर्तितः। 
वकस्थ निधने चैव नागराणाश्च विस्मयः ॥१०८॥ 
सम्भवसश्चैव कृष्णाया शधृषटयुन्नस्य चैव दि। ` 
ब्राह्मणास्सखुपश्चस्य व्यासवाक्यप्रचोदिताः ॥१०६॥ 
दरौपदीं पाथंयन्तस्ते स्वयंवरदिदच्तया । 
पञ्चालानभितो जग्यंत्न कौतूहलान्विताः ॥११०॥ 


कष्याकृदायायाययकककायायाकाककयकययाक, 
आ ॐ चः == ऋक = = # ऋचो ऋ कः (कि क क ` 








जकर भस्म हो जाना, ओर उस घनघोर जंगल भं पाण्डवां को हिडिभ्ना 
का द्रान ॥ १०४-१०९ ॥ 

भ्रचर्डवटशाखी भीमसेन दारा वीं पर हिडिम्ब रात्तसका वध श्मौर 
घटोत्कच की उत्पत्ति का वणेन करना ॥ १०६॥ 

तथा पाण्डवं को महर्षिं बेदज्यासजी का दशन होना भी इसी पं मे वर्णन 
छिया गया द । बकवधपवे मे भी बेदन्यासजी की आज्ञा से एकचक्रा नगरी सें 
नाक्षण के घर पाण्डवो का अज्ञातवास वणन किया गया है तथा बकारं के 
बध से नागरिकों के विस्मय का भी वणन क्रिया गया दै ॥ १०७-१०द ॥ ` 

द्रौपदी तथा शृषटद्यम्न के जन्म का वंन, ब्राह्मण के मुख से द्रौपदी केस्वयंबर 
का वृत्तान्त सुनकर श्री वेदव्यासजी छी आज्ञा से प्रेरित शो द्रौपदी को भ्राप्त करने 
-के किये स्वयंवर देखने की इच्छा से पाण्डवं का कौतूहरु से पञ्नार देश मेः जाने 
का वणन किया गया हे | १०९-११० ॥ 
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अङ्ारषणं . निजित्य . गङ्ङ्लेऽजेनस्तदा ) 
सख्यं करत्वा ततस्तेन - -तस्मादेव च शुवे ।११९१॥ 
तापत्यमथ वासिषछठमोवं चाख्यानसुन्तलस्‌ | , ` 
भ्रातृभिः सहितैः सर्वैः . पश्चालानभितो यथौ ।\१९ 
पाश्चाखुनगरे चापि टत्त्यं भित्वा धनञ्जयः! 
द्रोपदीं लब्धवानत्र मध्ये सवेमदहील्तिताम्‌ ॥११६॥ 
भीमसनाजेनो. यच्च॒ संरज्धान्‌ ए्थिवीपतीन्‌ | 
छाल्यकणों चं तरसा जितवन्तौ मदाश्षे ॥११४॥ 
दृष्टा ` तयोश्च ` तद्वीयेभपरमेयममालवम्‌। ` 
शाङ्मानो पाण्डवांस्तान्‌ रामकृष्णौ महासती ॥११५॥ 
जग्मतुस्तैः ` समागन्तुं रदालास्मागेववेशलनि । ` 
पश्चानामेकपन्नीस्वे विमर्दो ` द्रुपदस्य च ॥११६॥ 





चैत्ररथवधपर्वमे श्र्जुन का गंगातट पर अङ्गारपणं गन्धर्वं को जीतना 
श्रोर फिर उसके सोयं ` मित्रता करना तथा वद्य उससे तापत्य वासि अर यौ 
; नामक. तीन उत्तम . कथाश्च. का भ्रव करना--यह सब वर्णन भरिया गया 
ह । द्रोपदीस्वयंवर पवं मे अजेन का अपने भादर्यों के साथ ` पद्चाङ देश को 
गमन्‌ ॥ १९११११२ ॥ ड 7 . 
स्वयंवर में समागत सभी राजाच्रों के समन्ञ मत्स्य मेदन ` करके अजन का 
तद्रीपदौ को प्राप्त करना तथा .अतिपराक्रमौ - भीमसेन ओर अजन का. क्रोधोन्मत्त 
राजार्थो तथा ` शल्य ओर. कणं कों भी पराजितं करना, यह सब वर्णन ` किया 
गया ह ॥ ११३-११४.॥ | 
वैवादिकपवं मे उन दोनों भाईयों के उस श्रमानवीय श्रतु पंराक्रमको 
; देखकर, यह पाण्डव ही ह एेसी मन मेँ शंका करके परमज्ञानी भगवान्‌ श्री कृष्ण 
\ तदा: वरदेवजी का कुम्दार के घर में ठरे हुए. पाण्डवो से मिलने को. जाना तथा 
अ्ाराजः द्रुपद. क्रा श्रपनी पुत्री द्रोपदी का पाचों भादर्यो. के साथ विवाह के सम्बन्ध 
विंचार-विमशं ॥ ११५-११६॥ ^. 4: 
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आन्द्राणासुपाख्यानमनत्रेवाद्भतसुच्यते _ .। 
द्रौपष्छा देवविहितो . विवाहश्याप्यमालुषः॥ ६१७ 
खलश्च धातराष्टरेण प्रेषणं ` पाण्डवान्‌. प्रतिः। 
चिड्रस्थ ज कस्म्प्राधिदेश्ौनं केष्टावस्य ` च-॥६१४॥ 
स्वाण्डवय्रस्थवासख तथा राञ्याधेदासनम्‌.। . 
रदश्याज्ञया चैव गोप्याः समयक्रिया ॥६१६॥ 
छन्दोपस्ुन्दथोस्तयदाख्यानं धरिकीर्तितम्‌.। 
अनन्तरश्च द्रौपद्या सद्टासीनं -युधिधिरमः॥१३०॥ 
अन्ुत्रविश्य -विग्रा्थं -फाल्यनो गद्य चायुधम््‌ः। . . 
मोच्छयित्वा < शरं -गस्वा ; विप्राय ` छ्ृतनिखयः.।१२१ 
खयं  -पार्यन्वीरो घनं -यच्र लगाम्र इहः। 
पार्थस्य -वनवासे -च उलूप्या ` पयि . संगमः ॥१२२॥ 








.; -पाचों :इन्द्रियों -की -अद्भुत.कथा भी दसो "पव मे कही -गहैः दै तथा 
 -दैववाश्नो : द्वारा <करियेःगये ` द्रौपदी के अभातुष विवाह का -भी रोक्क : वर्णन ? किथा 
श्राह ॥१९१७॥ ` 
विदुरागमनपयं मे दुर्योधन का पाण्डवो -के -समीप : विदुरली को भेजना 
-+जिदुरजीः का +य।गमन तथा : बहो ` पर ` भगवान्‌ कष्ण के दशन करना भौर 
पाण्डवो -को . दिल्ली : मेः ठहराना, ये सभी कथार्पे षणंन कीः गदश, वद्नन्तरुराक्य 
खाभषवं मे पाण्डवों को आधे राज्य का शाखन मिढना तथा. महर्षि .नारव्ी 
. की -खाह्वा से ` द्रोपदी के -पास -जाने "का ` समय ` निथत करना, इत्यादि थार 
बग्यित हे ॥ ९१८-११९.॥ 

भजुनवनवासपवं मे सुन्द भोर उपयुन्द की कथा कदी ` गदे , दै इसे 
` पर्ात्‌ -जर्ों एकान्त मेँ -राजा युधिष्ठिर : द्रौपदी के साथ बैठे - ए -ये;्स स्थान 
न प्रवेश -करके, “वर में .जाकर.उसे .छुडाना चाहिये" पेसे ` हद्निश्वयवाले ~न 
:का जहो से अस्र ` लेना, , नियमपाऊन -के भंग से-अजैन ` खा "बनः कोऽजाना तबा 
-अनबास फे. काठः मे -खजुन -का-उलूी ` नाम -की : नागकन्या से.-मागं-में ^ घम्नानमे 
होना ॥. १२०-१२२॥ ;4 = 259; 9 करक 

इ 
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पुण्यतोथालसं यानं दञ्वाहनजन्म च|. 
लेनैव सोकत्तयामासर पत्वं सोऽप्खरसः शमाः ।१२६३॥ 
शदापाद्म्रादत्वभायजा बाह्य गस्य तपस्विनः) 
.+परसासतोथे . पार्थन क्रष्णस्य चव समागडः 1१२४} 
दारकाया सखुःगद्रा-च कमल. नेन जानिनीः। 
` “वास्ुदेवस्याचुमते पाघा चेव करिरारिन ।(६२२। 
गहोस्वाः . हरणं . पापे द्रष्ये देवकिनन्दने | 
-अधिमन्योः समद्रायां जन्म चोत्तमतेजसः ।॥१२६॥ 
व्रोपश्यास्तनयानाश्च खस्भवोऽवुप्रकोर्तितः। 
< विहारा ` : गतयोः कष्णयोयंखुनामदु ॥ १२७) 
सम्प्राधिश्चक्धलनुबोः -खाण्ड्वत्य चव द्हनम्‌। 
मरयस्य. भोच्तो ञ्वखराद्जङ्कप्य च मोक्तणच्र्‌ 1; १२६ 
 --------------------- 
५ अजुन काः पवित्र तोथस्परः मे रमण, वश्चुब्राहन का-जन्मःदथा तपश्ची 
~. >्राह्मण क -शापःसे.-मरेस्ययानि ` को प्र प्च पांच सुन्दरा ` अप्तर.्ं का ` अल्कनङ़व 
भोक्त श्रोर प्रभासन्तेत्रमे भगवन्‌ छृष्ण के साथ अजुन काः मटन; यनक 
थापे इस पवं मे वणित दं । १८३-१८४॥ 
> = $ + तदनन्तर सुभद्राटर्णपव मे भगवान्‌ श्रौ छृष्ण की अनुमति से; सभरा 
,-क खूप .-प८ असक्त गण्डावध.री अजुन का दारकासे सुन्दर का हरण, घुर्णैत 
: , छया गवा दै ॥१२८॥. ` - < कस 
भ हर्णदारिकपवं में भगवान्‌ छंष्ण की अनुपति से सुभद्र; के साथ अङ्गुन 
क्रा विबाह करना आर सुभद्रा ४ गभ स शअ्स्यन्त तजध्वी सअ.भमन्यु का जन्म 
." . होना ॥ १२६ ॥ 
तथाद्रःपदी के पुतो काञन्य भी इनी पर्वंमें वर्णन किया-गयां है | 
` पतद्नन्तर खाए्ड्ववनद्दपतव म भगवन्‌ चरः कृष्ण तथा अज॒नकां यभ्ुनां तट 
` {पर -अम्रण करत ` हुए चक्रं अर धटेप को उपठल्य दोना,  खःण्ड-+ 
धवनःका दाह) उत दावःग्नमे -से मयद्.नवं तथाएक-नगके भार्णौः क्वा 
कृरमा ॥ १२३५१२८ ॥ ं [9 599१, 1 कनि 


.= €.“ 
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लहर्षेमेन्दपाटस्य .- चाङ्खयां तनयसस्मवः। 


द्व्येतंदादिषर्वोच्तं . पथमं बहुविस्तरम्‌ ॥१२६॥ ` 
अध्यायानां दते दे तु संख्याते परमर्षिणा । ` _ ` 
खदिखछतिरष्याया  व्यासेनोत्तमतेजसा ॥१३०॥ . ` 


पर्टो छोकः-सदस्राणि अष्टो -छोक-दातानि च । 

लोष्छाश्च चटठरा रा।तिङननाोकत्ता मदात्मना ॥१३२१॥ र ¢ 
्िन्येयं तु. समापवे बह्व्रत्तान्तष्च्यते।  . 

समाक्रिया पाण्डवानां किङ्राणाश्च ददानम्‌ ॥१३२॥ ` 

लछोक्तपाटस्माख्यानं  नारदादेवदशिनः ु. 

राजखुयस्प . चारम्भो . ऊरासन्ववधस्तथा ॥१३६॥ . . 
गिखिजे निर्द्रानां राज्ञा करष्येन मःत्तणम्‌। 

तथा दि ग्विजयोऽच्रव पाण्डवानां ` प्रकातितः ॥१३४॥ 





मद्वि मरद॑पालं कां शाङ्खं नामक पी से जन्मं भी' इसी पव ` 
मे बणत दै, इस प्रकार अत्यन्त विस्तारवःखां यद आआदपवं सवप्रथम . कां ` 
गयां है ॥ १२९ ॥ 

परमतेजस्वी भगवान्‌ वेदश््रासजी ने इस ` आदिपव्रं मं वो सो सत्ताष्ेसंः 
अध्यायो की स्वना की दै ॥ १३२॥ 7.4 ॑ छि: 

तथा इन दो सौ तत्ताईस अध्यायो मे आटहजार, आरसा बःरांसी ऋक 
है, इस प्रकार का यहं अदिप रचा गया है ।॥ १३१ ॥ 5 टः ~ स 

` :: नेक कथान्को ` चे. परिपृणं दूसरा. सभापवं वाहा . गया है, ` इसमे पाण्डवो 

कासभा{नमोण कश्ना, किंकर नामक्र रात्तसो का दौखना ।॥ ५३२॥ स 

देवलोको मे ` पर्यटनकाःरी देवि: नरद .का रोकृपखों की सभा की कथा 
सुनाना; राजसूययन्ञ का आरम्भ ` होनां ओर भीम द्र.रा `जरासन्धः-का। वधं ` 
श्रना ।। १३३1 | . 

गिरत्रजमें कैद्‌ क्रिमे हुए रज्र को भगवान्‌ भरी छृञण दःरां -बन्धन.सेः 
सुक्क चरन, तथा पण्डो चछा दिग्विजय छरन। ॥ १३४ ॥ ;} १.५ 
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न्मम 1 
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राज्ञामागसनश्चैवः साहेणानां महाक्रतौः।: 
राजसूयेऽधेसं वादेः शिशपालवधस्तथा ।\ ९२५) 
यज्ञे विभूतिः तां दष्टा दुःखासषान्वितस्य च । | 
दुर्योधनस्याबह्यसोः भीमेन च सभातले. १३६॥ 
यत्रास्य मन्युख्दरूतो येन॒ यथूतसफारथत्‌ 

यन्न. धमंख्तं धूते शाङ्निः कितवोऽजयत्‌ ॥१३७॥ 
यत्र शूताणवे ममां द्रौपदीं नौरिवाणेवात्‌ । 
धृतराष्ट्रो महापाज्ञः स्दुषां परमदुःखिताम्‌ ॥१३८॥ 
तारयामासं तास्तोणान्‌ ज्ञास्वा दुर्थोधनो छः 

पुनरेव ततो चते समाहयत पाण्डवान्‌ ॥१३६॥ ` 
जित्वा स वनवासाय प्रेषयामास रतास्ततः । ` 
एतत्‌ सवे सभापवें समाख्यात महात्मना ॥१४०॥ 








बह्ुमूल्य..उपह्यरो (भटो ). केस हित .वडे.बड़ नरेशों क।. उस विराट्‌ राजसूय, . 
यज्खःने श्रगमने.्रोर: उस राजसूय यज्ञ मं सवे प्रथम किस की पूजा की.जाय 
इखः-मीषणु-वोद विवाद्‌.के प्रसङ्ग में शिशुपाल का घध करना ॥ १३५॥ 

डस महायज्ञ भं पाख्डवों की श्चतुर धनराशि श्वं देश्यं फो देकः 
दर्योधनःको ष्यः एवं क्रोध उत्पन्न होना श्र उसी यज्ञमण्डप भे. मीमसेन द्वारा 

दुर्योधन फा उपहास करना ॥ १३६॥ | छ 

उपद्र से-सन्तप. दुर्योधन : का युधिष्ठिर के. साथः जुञ्। चेष्टने : कः प्रय न्च 
करना, ओर उस जुए मे कपटी शङ्खनि हारा युधिष्ठिर को जोतना ॥१३७॥ ` ` ; 

~. छल जश्च! रूपी समुद्र कौ उत्ताङ. तरगों मे वती दश - नौका : कोः भोति 
परम दुःखिता पुत्रवधू द्रोपदी ` को परभ विद्धान्‌ महाराज . धृतराषट्‌ ` हराः -डवारना,. 

(अभयं श्रदान करना ) तदनन्तर पाण्डरो को संकटसुक्त देखकर: दुर्योधनः दवारा पुनः 
पाच्छवोःकरा जा -वेखमे.के दिये आमन्व्रित करना ॥।. १३८-१३९ ॥ 
शरोर उस्र जुए मं पण्डवों को पुनः जीतकर, उन्दः वनवाक्त के ` छिए ; दुर्योधनः 

दारान :भेजनानये .- सत्र -क्था्एं महात्मा वेद्व्यासजी , ने समभावं मे वर्णन 
हं 11 १८० ॥ > {~ 9? । ४.८ > + ११.४५ क 
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भ जः किनि म भ भः भ क कच ज क को ज ण का कनति 


अध्यायाः सक्षतिर्ञेथास्तथा. चाष्टौ प्रसंख्यया 1. ` ` 
छोकानां डे. सहस्रे तु पञ्च छोकरातानि च ॥१४१॥ : . 
छोक्छाश्वैकादष्ा ज्ञेयाः पवेण्यस्मिन्‌ दिजोत्तमाः।, 
अआषस्ः परं ततीयं तु ज्ञेयमारण्यकं महत्‌ ॥१४२]] . 
अमवा वयातेषु परीण्डवेषु महात्मसु । 
पौरालुगसनजञ्चैव धमेयपुघ्रस्य धीमतः ॥१४६॥ 
अघ्नीषधीनाञ्च ` करते वाण्डवेन . महात्मना ` 
दिजानां ` -मरणार्थञ्च- क्रतमाराधनं रवेः ॥ १४४॥ ` ` 
धौम्योपदेदात्तिग्मांशपसादादन्नसंमवः 1 
हितश्च रवतः सत्तः परित्यागोऽगम्बिकाद्ुतात्‌ ॥१४४॥ .. 
व्यक्तस्य वाण्ड्षु्राणां. समीपगमनं तथाः = 
पुनरागमनश्चैव धृतराष्टस्य शासनात्‌ ॥१४६॥ . ,. 
कणेपोस्साहनाचैव धातरा्टस्य. दमेतेः । ्‌ ध 

- . वनस्थान्‌ पाडवान्‌ हन्तुं मन्त्रो दुर्योधनस्य च ॥१२४७॥ छ 


हे दविजवरो ! इस सभापवं में ७८ श्रध्याय है, ओौर इन अध्यायो भं ल 
बरिदणकरर दो हजार पोच सो ग्यारह ` शछोक है । भव इसके अनन्तर . श्रारण्यक 
चा क तीसरे ` टुत बड़े पव का प्रारम्भ होता है ॥ १४९-१४२॥ | 

` म्टीत्मां पण्डवों के वनगमन -के ` उपरान्त नगरवासियों क। ` धर्मपुत्र 
, युधिष्ठिर के पीले पीडे बन को जाना ॥ १४३ ॥.` ` र 
` ` बो पर धमराज युधिष्ठिर हारा अन्न श्योर ओषधि के निमित्त ` तथा शोद्यणों 
छे भदणः-पोषण के निमित्त भगवान्‌ सूयेदेव की आराधना करना ॥ १४४ ॥ 
| महषि धःम्यजी. के ` उपदेशानुसार. आराधना ` करने से - प्रसन्न . हृएटं सूर्यं 
, भ्वान्‌ से. अत्तिय अन्नपात्र की प्राप्ति होना तथा संवंदा स्वामी. को हित बितन तथ; 
` कथन करनेवाले विदुरजी का धृतरण्टर द्वारा राष्य से निष्फासखन ॥ १४९५॥ 
-` ` श्ृतराष्ट्र से : परित्यक्त ` विंदुरजी का पाण्डवो. के. समीप. भे. जान लथा 








क ए 


= 
* 


पुनः धूतर्ट्र की आज्ञा से हस्तिनाचुर मे आना. .१९४३ ॥ ~~ . ` - * . ` र 
कणं के;श्रोटसाहन सेः. दुर्मति ` दुर्योधन . का वभः मे, स्थित. पाण्डो. के;मारने 
क खयि -गुप्र सन्त्र करना 1} ९४७.) र ५ "श © 
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त दुष्टभावं विज्ञाय व्यासस्यागमनं द्रन्‌ | 
नियांणपतिषेधश्च सखुरभ्याख्यानमेव १४८ 
मैत्रेयागमनं ` चात्र ` राज्ञस्चेदाङ्द्ासनय | 
रापोत्सगंच् . तेनेव राज्ञो इस्पधनस्य च ॥१४६॥। 
किमं'रस्य . वधश्चात्र भीमसेनेन संयुगे ¦ 
तरष्णीनामागमशान्र पश्वाटानाञ्च सवेदः ॥२५०}} 
शरुत्वा शङ्कनिना चृते निक्कत्या निजितां तान्‌ । 
कद्धस्यालुपरामनं हरेश्चैव किरोटिना ॥१५९॥ 
परिदेवनश्च पाञ्चाल्या .वासदेवस्य सन्निधो } 
श्वासञ्च छरष्णेन दुःखातायाः पकीर्तितम्‌ ॥१५२॥ .. 
तथा ` सौभवधाख्यानमच्रैवोक्तं महर्षिणा | 
समद्रायाः सपुत्रायाः कूष्णेन ` दारका चरोम्‌ ॥१५३॥ 





दुर्योधन कं निङ्कष्टतम -विचार को जानकर ` भगवान्‌ वेदव्यासजी-का- . 


पी पो पो को 0 स पि 0 प. चो) दी प स स पी दः चो पोको 9 प चकि प पोः सो प पो पऽ पो सोनो से) द पोको चः च ०00 कौ किक ' 


&ऽ सह्ाभारतं ॐ ` [ दसं त 


न 


तत्का उसके सर्माप आना आर इस गहत पपिकमं से उसे रोकना, इसके . . 


अनन्तर सुरभि को कथ। ॥ १४८ ॥ 


मैत्रेयी का आगमन श्रौर महाराज धृतराष्ट्र को उपदेश देना तथा ` 


ति दर्योधन को शःप देना ।॥ १४९ ॥ 


- महदावटी भःम ढारा-य॒द्र में किर्मीर का वध करना, यादवों तथा पाञ्चार्छो 


का पाण्डवो के समीप में आना ॥ १५०॥ 
> शक्कनिने जए में कपट से पःण्डवों को पराःजतं . फिया-दै, एेसां सुनकर 


^ ऋ» # 3} / ह. 


भगवान्‌ श्रीरष्ण का कुपित होना श्रःर अजन का भगवान्‌ के क्रोध को शान्त... 


शछरना ॥ १८१ ॥ 


वसुशरनन्डन श्री छृष्णं के समीप द्रपदी का. विलाप करना ओर भग- 


चान्‌ छष्ण क दुःखत्तौ उस द्रापदी को आश्वासन देना ॥ १५२ ॥ ; ्‌ 
फिर उसी समय भगवान्‌ छरष्ण का सःभवध की. कथा सुनाना तथा सुभद्र 
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लयन द्रौपदेयानां  धृष्टदयम्नेन च्चैव टि। 
वेशाः पाण्डवेयानां रम्ये दैतदमे ततः ॥१५४॥ 
व्ललैराजस्य चाश्चैवं संवादः कृष्णया सह । ` 
सवौद्श्य तथा ` राज्ञा सीसस्यापि परकोततः ॥१५२॥ 
स्रीं पाण्डुपुत्राणां व्यासस्यागमनं तथा । ` 
भरतिस्खत्याथ विथाया दानं राज्ञो महर्षिणा ॥१५६॥ 
गनं काम्यके चापि व्यासे परतिगते. ततः 
अखदेतोर्विवासश्च पाथंस्यामिततेजसः ॥१५.७॥ 
` सहादेवेन युदधश्च- किरातवपुषा सह। 
द्टोन॑ लोकपाटलानामसखय्रासिस्तथेव च ॥११५द 
बहेन््रलोकगमनमखरार्थं च . किरीटिनः # 





` ` द्भेपदीके पद्ध चा धृषटयम्न क साथ पञ्चा देश को जाना ओर इसके 
, -षश्चात्‌. पाण्डवो का रम्य तवन मे १ वेरा करना ॥ १५८४ ॥ 
` उसीवन में द्रौपदीके साथ धमराज युधिष्ठिर का सम्वाद्‌ होना श्चौर 
मीम का मी युधिष्ठिर के साथ वातंखाप दोना, वर्णन श्विया गया दै ॥ १५५॥ _ 
: ‡ , "बींपर भगवःन्‌ वेदव्यासजी का पाण्डवं के. समीप मे आगमन ओर 
धर्मराज युधिष्ठिर को प्रतिस्षति नाम की विद्या का सिखाना ॥ १५६ ॥ . ` ^ - 
` श्री वेद्ञ्यासजी के प्रस्थान के ` पधानं पःण्डवों का काम्य वनः मे गमन 
ध्म)र इसके अनन्तर अद्वितीय पराक्रमी अजुन का अस्नप्राप्ति के निमित्त भ्रयाग 
करना ॥ १५७ ॥ 
ङिराज्त का मेष धारण -किये हए ध्री महःदेवजी के साथ अभ .ायुदध 
करना, रो पां का दर्शन होना अर द्वव्य अञ की प्रापि होना ॥ १५६ ॥ 
धंतुधंर अजेन का अन्य दिज्याख् प्राप्ति की इच्छा से इन्द्रलोकको जाना 
की हस रयाद्‌ को सुनकर धृतराष्ट्र का अत्यन्तं चिन्तातुर होना {६ |> 
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दष्टोनं॑  वब्रहदश्वस्य `मदर्षेमवितात्मनः। ` 
धुषिष्टिरस्प चतस्य व्यसनं परिदेवन ।*९६०\) 
नटोपाखधानमच्रैव धर्मिष्ठ कर्णोदंयय्‌ । 
शप्रयत्त्याः स्थितियच्च नटद्य चरितं तथा ६१ 
तथाऽचष्टदयचापिरल मादेव (4 
लोमदास्यागमस्तघ्र स्वगात्‌ पाण्डुखछलान्‌ पति ॥ १६२} 
वनवासगतानाश्च षाण्डवानां सहास्मनास्‌ । 
स्वर्ग.  परव्रसिराख'थाता छोभशेनाजेनस्य रै ॥१६३॥ 
सन्देश्ादजेनस्यात्र तीर्थायिगमनक्रिया । 
ती्थानाशज्च फलपासिः पुण्यस्वश्चापि ` कार्तितम ॥ १६४ 
ध्लस्स्यतीथंयात्रा च ` नारदेन - महर्षिणा । 


तीथेयान्ना ` च -तत्रैव पांडवानां ` मरात्मनाचः।[१६४॥ 
भस्यन्त पत्रित्रारमा महि बदद्श्व का ददन वेना ` भौर उनके ` मच 


भरम दुखित युधिष्ठिर का जुट के कारण उत्पन्न अनथं कां वर्णन. एवं विप 
 . करना ॥ १६० ॥ _ | 

„ युधिष्ठिरके शोकं को शान्त करने के खयि मषिं. दवारा महासंज नं 
“द्की करणारस' से भरी धार्मिक कथा सुनाना, जिसमें पतित्रता दमयन्ती काः चैयं श्रौर 
महारांज"नडढ का श्रेष्ठ चरित्र वणित है । ॥ १६१॥ 

> तथा उन्दी मदषिभ्ये ¦ त ( जुश्ण ) व्थिा `के रहस्य ' का ज्ञानः्राप्त होना । 
: भर्मिं जोमशजी श्टाःबहों पर स्वगं से ` पाण्डवोः केः समीप -आगमनः।।:१६२]। ` 
;“. ,: ४बन - मे ; निवास ` करनेवाले महात्मा -पराण्डवों को महर्षि. रोमश : द्वारा खरग 
` अरन्भररबिद्याःसीखने ॐ छिए गये. हुए अजुन छा सब वृत्तान्त सुनानाः॥ १६३: : “> 

जैन का इत्तान्त सुनने के पश्चात्‌ पाण्डवो का तीर्थयात्रा श्रारम्भःकसना)। 

शवदनन्तर £तीथंयात्रा से पुण्यफ़ ˆ की प्राप्ति ओर ` तीर्थो. पुण्य मादात्म्यःका वर्णन 


करिया गया ।\ १६४॥ ु 
. श्वि -नारव्ारा -पुरुसट्यतीथं छी यत्रा ॐ. छिये पाण्डवो .®ो .भाजञाः देना 


४ माणवो. काःपुकस्तयरतीये की-याश्नाकरना.॥:१६५॥.. . - छ ‰% 
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कणेस्य परिमोच्तोऽत् कुण्डलाभ्यां पुरन्दरात्‌ । 

तथ यज्ञविभूतिश्च गयस्यात्र प्रकोतिता ॥१६द। 
एशस्स्यमपि चाख्यानं यत्र वातापिभत्तणस्‌ । 
सोकाञ्ुद्रासिगमनमपस्यास्षेस्तथा ` ॥१६७। 
मणुख्यश्छुङ्गस्य चरितं कोमारब्रह्मचारिणः । 
जादद्ग्न्यस्य रामस्य चरितं भूरितेजसः.॥१६३८॥ 
स्तेबीयेवधो यज॒ देहयानाश्च वण्येते। 
घरखाखतीभे पाण्डनां वरष्णिमिश् समागमः ॥२६६॥ 
सौकन्ययपि चाख्यानं च्यवनो यच्र मागवः। 
क्ायातियज्ञे नासत्यौ कृतवान्‌ सोमपीतिनौ ॥१७०॥ 
लाभ्याश्च यच्र स सखुनि्योवनं प्रतिपादितः। 
भान्धातुश्चाप्युपाख्यानं राज्ञोऽत्रैव प्रकीतितम्‌ ॥१७१॥ 





यहीं पर देवराज इन्द्र ने महारथी कणं से ख्डटों को ख्या था थां 
महारज गय के यज्ञ की बड़ी मारी विभूति भी यहीं पर वर्णन की. गर 
दे ।। १६६ ॥ 
` : इसके अनन्तर महषि अगस्त्यजीः की कथा नाती दै, जिस मे महषि जै 
वातापि नाम के राक्षस क। भक्षण किया है ओर पुत्रप्रापमि को इच्या शे. अगसस्यज्जी 
नेःलोपासुद्रा के-पास गमन शिया द ॥ १६७ ॥ 

सके पधात्‌ बालव्रह्मचारी ऋष्यश्रङ्गजी का चरित्र राता है भोर इसके बाढ 
मषिं ज्रमद्ग्नि के पुत्र परमतेजस्वी भी परशुरामजी का चरित्र भाता ह । १६८ ॥ 

जिसमे परशुरामजी द्वारा का्तवीयं तथा दैदयवंश के राजाओं के वध 
का बणैन किया गया है. तदनन्तर ्रभासतीथं में पाण्डवां का यादवों के साथ ` 
सम्मिखन वणन किया गया दै ॥ १६९ ॥ 
, ,. तदनन्तर सुकन्या की कथा आती दहै, जिसमे श्रगु के पुत्र. ख्यवन महर्षि 
ने.महाराज शयति. के यज्ञ मे. अश्विनीङमारों को सोमपान कराया भौर 
इससे प्रसन्न होकर अरिविनीकुमारों ने मदमिं को युवावस्था .भदान श्म थी सौर 


इसी मं महाराज - मान्धाता कोः कथा भी वणेन फी गर दे ।॥ ९५७०१७१) 
११ 
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८ ‰. महाभ।रत , ॥ दूखस 





` जन्तुपाख्यानमच्रैव यत्र॒ पुत्रेण सोमकः! 
षुच्राथेमयजद्राजा. लेभे पुच्रातश्च सः ॥१७२॥ 
ततः श्येनकपोतीयशुपाख्यानमलुततसस्‌ ¦ 
इन्द्राप्री यच्च धमेश्वाप्यजिज्ञासच्िविं द्यस्‌ ।१७६॥ 
अष्ावकीयमव्रैव . विवादो यर. वन्दिना) 
अष्टावक्रस्य .  . विपर्घेजेनकस्याध्वरेऽभवत्‌ ॥१७४॥ 
नैयायिकानां ` उख्येन वरुणस्यात्मजेन च । 
पराजितो यच -बन्दी विवादेन अहार्मना ॥१७५॥ 
विजिस्य सागरं पाक्षं पितरं ठञ्यवाद्विः। 
यवक्रीतस्य चाख्यानं रैभ्यस्य च महात्मनः । 
गन्धमादनयात्रा च वासो नारायणाश्रमे ॥१७६॥ 

, नियुक्तो भीमसेनश्च द्रौपद्या गन्धमादने । 

› च्रजन्‌ पथि महाबाडुटेदवान. पवनास्मजम्‌ ॥१७७॥ 





इसी मे जन्तुपाख्यान भी कदा गया दै, जिसमे राजा सोमक नेः. 
पुतरप्रापति की. इच्छाः से यज्ञ. मे अपने एक पुत्र का वङिदान देकर सौ पुत्रों को 
प्ाघ्च किया था 1] १५७२५] | 

तदनन्तर श्येन ( बाज ) अर कपोत ( कवूतर ). वाली कथा ' अती दै. 
जिसमें उन्द्र; अभ्नि ओर धमे ने राजा शिवि की परीत्ता की थी। १७६३ 

,: >. तदनन्तर अष्टावक्रजी की कथा शती है, जिसमें . नैयायिक. विद्वानों मेः 

सत्रे वरुण के पुत्र बन्दी के साथ त्रह्मषि अष्टावक्रजी का महाराज जनक ॐ 
यज्ञ.मे.शाखाथं हा था भौर उसमें चन्दी पराजित हुआ था ॥ १७४-१५५॥ - ` 

इस प्रकार विजयी होकर महिं अष्टावक्रजी का ` समुद्र मे निमम्र अर्पने 
पिता चे भिखना, तदनन्तर ` यवक्रीत ओर मश्ात्मा रेभ्य की कथा आती है, इसके ` 
प्रात्‌ . पाण्डवो. की “गन्धमादन की यारा. ओर नारायणाश्रम भें. निवासः की 
कणन मातां दै. +. १७ 

द्रौपदी के" -कदने से कम लने “के छ्य अत्यन्त अलशादटी भीमसेन का 
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कदलोखण्डयध्यस्थं हनृल्न्तं महाबलम्‌ । 
यच्र सौगन्धिक्ार्थेऽसौ निनी ताभधषेयत्‌ ॥१७८॥ 
यच्रास्य युद्धमभवत्‌ खुमहद्रात्तसेः सह । 
न्तैश्यैव महावीयैमंणिमलत्पसुखैस्तथा ॥ १७६॥ 
जटाख्युरस्य च वधो रात्तसस्य च्रकोदरात्‌ । 
छव पयैणो ` राजर्वेस्ततोऽभिगमनं : स्तम्‌ ॥१८०॥ 
आिबिणाश्चमे चेषां गमनं - वास, एव च ॥ 
प्नेस्साहनश्च पाश्चाल्या भीसस्याच्च अदहात्मनः ॥१८१॥ 
कलास्रारोष्णं परोक्तं यन्न यच्तेबेलोत्कटेः । 
युद्धमासीन्महदाधोर मणिमस्पद्ुखः . सह ॥९८२॥ 
अवाप्य दिव्यान्यखाणि वथ खन्यसाचिना । 
निवातकवचेयुदध दिरण्यपुरवासिभिः ॥१८३॥ 


न ------------------------- 
गन्धमादनपर्वत को प्रस्थान करना तथा मागं मे जाते हए भीमसेन का पवनसुत 
श्री हनूमानजी का दशन होना का गया है ॥ १७७ ॥ | 
जौ अतुङुपराक्रमी श्री हनूमान्‌जी कें के खुन्दर ` वन मँ विराजमानं थे 
सी स्थान पर सुगन्धयुक्तं कमटो से परिपूणं उस सरोवर मे कमर चयनं के 
स्यि भीमसेन का उतरन।, इस कारण उस सरोवर के अनेक कमलों का नष्ट 
होना तथा जलतरङ्ग का कलुषित होना, इस कायं से विज्लव्ध हो मणिमान 
जिनमे प्रयुख था, रेस यत्तो तथा ; महाभयंकर रा्लसों के साथ भीमसेने का युद्ध 
करना.) १५८९१५७९ ॥ ०. 
बलशाली भीम द्वारा जराघुर नामके विशाख्काय रात्तस .क। - वधं करना, 
तदनन्तर राजिं बृषपवौ का ्ागामन वणित है ॥ १८० ॥ ` ` -. ~ <: 
. . तदनन्तर पाण्डवां का आ्टिवेण नामक आश्रम को प्रस्थान. करना ओर 
वहीं निवास करना तथ। वहीं पर द्रोपदी क! भीमसेन को प्रोरसादहित करना, -षिरः, 
भोम क! केढास पवत पर चदृना, जहो पर अत्यन्तव्रलशाखी मणिमान्‌ आदिर. 
यक्लो के साथ भीमसेन का घनघोर युद्ध करना, ॥ १८१-१८२ ॥ . , . -. 
ˆ ` गाण्डीवधारी अज्ञेन द्वारा श्रपने च्येष्ठभ्राता के ज्यि द्व्य अखं की.-षरापि 
के अनन्तर हिरण्यपुरनिवासी निवातकवचों के साथ युद्ध करना, ॥ १८३ ॥ । 
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 निवातक्वचे्घोरेदानव  सुरदाञ्चभिः । 
पौलोमैः कालकेयैश्च थत्र युद्धं किरीटिनः \९८४॥॥ 
वधश्य्वा समाख्यातो रान्ञस्तेनव धीसताः | 
अख्रसन्दशानारम्भो धमेराजस्य सल्िधो ॥१८२। 
पाथेस्य प्रतिषेधश्च नारदेन खुरर्विणः | 
अवरोहणं पुनश्येव पाण्डूनां गन्धमादनात्‌ |} १८३} 
भीमस्य ग्रहणं चात्र पवेतामोगवव्यैण } 
शुजगेन्द्रेण बलिना तस्मिन्‌ खगहने वने ॥१८७}} 
अमोचयद्यत्र चेन प्रश्नानुक्त्वा युधिष्ठिरः 
कास्यकागमनञ्चैव पुनस्तेषां महात्मनाम्‌ ॥१८द) 
तच्रस्थांशच घुनद्रषट॑ पाण्डवान्‌ पुरुष्ष भान्‌ । 
वासुदेवस्थागमनमचरेव परिकीतितम्‌ ॥१८९॥ 





निवातकवच नामक भयंकर दानवों के साथ तथ। देवतानं के शत्र पौठोभं 
रर काठके्यो के साथ वीर अजन का महःभयानक युद्ध करना श्मौर उस युद्ध 
म उन सभी का विनाश करना, यह सभी वृत्तान्त बुद्धिमान्‌ अर्जन द्वारा युधिः 
छिस्जी. को सुनाना तथा धम्राजञ युधिष्ठिर के समीप में भाकंर अजुन का दिव्य 
अल्लो को दिखिना,-1 १८४-१८५॥ | 
तदनन्तर .देवषि नारद्‌ द्वारा अजुन को एेसा करने से रोकना -श्रौर 

, धर्डवों का गन्धमादन पवत से नीचे उतरना,-1। १८६ ॥ ` ˆ ` 


:>;  ल्लौटते समयः उस गहन वन में पर्व॑त के समान विशाख्काय त्यन्त 
अखशाखी सपराज द्वारा भीमसेन को निग जाना,-॥ ५८७ ॥ 
„ . सपेराज द्वारा पूरे गये प्रभों का उत्तर देकर धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा 
0 भीमसेन को सुक्तं कराना, तदनन्तर मदःत्मा. पाण्डवो का काम्यकृवन मे आगमन 
धरनि किया गथा है ॥ १८८ ॥ 


 इखी बन में स्थित, पुरुषों में श्रेष्ठ पाण्डवो से. पुनः मिठने कमी इच्छा खे 
मगान्‌ मी कृष्ण का अगमन मी घणित दे. |. १८९ ॥ 


= १ "भभ १४ 
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माक्तेण्डेयसमास्थायाष्ठपाख'यानानि सवेदा; । 
पथो्वैन्यस्य.  यचोक्तमाखयानं . परमर्षिणा ॥१६०॥ 
संकाद्न्य सरस्वत्यास्ताच्यषंः सुमहात्मनः । . 
सस्स्योपाख"यानमन्रैव चोच्यते तदनन्तरम्‌ ॥१६१॥ 
आकष्डेयसखसास्या च. पुराणं परिकीस्येते । 
रेन्द्रचन्न्ठवाख-यानं धौन्धुमारं तथेव च ॥१६२॥ 
पलिव्रतायाशथाशख-यानं तथेवाद्धिरसं . स्तम्‌ । 
द्रौपद्याः कीर्तितश्चाज् खंवाद्‌ः सत्यभामया ॥१६३॥ 
वुनर्देतवनश्चैव. पाण्डवाः . सखपागताः । 
चोचयाच्रा च गन्धर्वयन्न बद्धः. सयोधनः ॥१६४॥ 
दियसाणस्तु मन्दास्मा मोरितोऽसौ किरीटिना । 
धर्मराजस्य चान्नैव॒ श्टुगस्वप्ननिदरोनम्‌ ॥१६१५॥ 








इसके पश्चात्‌ साकौण्डेय महषि से मिलने की कथा आती है, जिसमें उनं 
ऋषिप्रवर के द्वारा अनेक कथां वणित है, उनमें वेन के पुत्र महाराज थुं कीः 
कैथा प्रमुखं रूप से वरत दै, तथा परमसन्त महपि ताच्य का सरस्वती के साथ 
संवाद वणन किया है श्र मत्स्य आख्यान काभी उसीमें वणन किया गया 
हे ॥ १९०-१९१.॥ ॥ 

„ ` महर्षिं माकंण्डेय केः साथ वैठते हृए ओर भी अनेक पौराणिक क्रथीर्थँ 
हुड, उनमें इन्द्रद्यम्न का उपाल्यान, धुन्धुमार की कथा, पतित्रता का ख्यानं 
तथा अङ्गिरस का उपाख्यान विशेष रूप से उल्लेखनीय दै, .तदनन्तरं द्रौपदी ओर 
सत्यभामा में हए संवाद का वर्णन किया गया हे ॥ १६९२१६३ ॥. 

फिर पाण्डवों के पुनः दवेतवन में रोटने का वर्णन करिया गयां है जिसमें 
घोषयात्रा करते . हए दुर्योधन को गन्धर्वो ने पकड़कर बोध ल्या ओं गन्धर्वो 
सेः अपहतः उस, मन्दात्मा दुर्योधन को श्ज्जुन ने बन्धन. सुक्तं कराया । ` यहीं 
पर धरमंराजञ -युधिं्ठिर को स्वप्र मे .मृग ( हिरन.) दिखाई . दिया, यह्‌ सब वणज्न 
किया गया दे || १९४-१९५ 1] 1 ` 
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काम्यके काननभ्रेषछठे पुनगेमनसुच्यते। 
व्रीदिद्रौणिकमाखयानसन्रेव बड्ुविस्तरस्‌ ॥१६६॥ 
दुवांससोऽप्युपाखष्यानमन्रैव . परिकीर्तितम्‌ । 
जयद्रथेनापहारो व्रौपद्ाश्चाश्चसान्तराह्‌ ॥१६.७॥ 
यञ्रेनभन्वयाद्धीमो. वायुवेगसमो जवे । 

चक्रं चेनं प्र्दिखं यन्न भीमो महाबलः | १६८॥ 
रामायणद्ुपाखग्यानसच्रैव बहुविस्तरम्‌ ¦ 

यच्च रामेण विक्रम्य निहतो रावणो युधि ॥१६६॥ 
सावित्याञ्चाप्युपाखथानमच्रैव परिकीर्तितस्‌ । ` 
कणेस्य परिमोच्तोऽच . कुण्डलाभ्यां पुरन्दरात्‌ ॥२००॥ 
यच्रास्य चाक्ति तुष्टोऽखावदादेकवधाथ च। 
आरणेयसुषाख'यानं यत्र घर्मोऽन्वश्ात्‌ सुतम्‌ ॥२०९॥ ` 





` बनों में श्रेष्ठ काम्यक वन में पुनः पाण्डवो का श्रागमन ओर ब्रीहिद्रौणिक 
की कथा -भी अ्र्यन्त विस्तारपूवंक वणन की गद ह ॥ १९६ ॥ 

- महषि दुवोसा- की भी कथा इसी से वणित दै तथा जयद्रथ द्वारा आश्रम 
से द्रौपदी का अपहरण करना ओर वायु के समान वेगशाली भीमसेनः का, उसका 
( जयद्रथ का) पीदा करना तथा उसे पकड़कर उसके सिर भे. पांच स्थानों मे 
कद ड. वाङ छोडकर समस्त. सिर को मूड देना, अथौत्‌ श्रपमानिते कर छोड 
देना, यदह सव वृत्तान्त वणंन किया गया हे ॥ १९७-१९द ॥ 

तदनन्तर विस्तारपूवक रामायण की कथा वंन की गई है, जिसमें 
भगवान्‌ रामचन्द्रजी ने वछख्पुवक युद्ध मे रावण का वध कियाःथा |} १<९॥ ~ - - 

सावित्रीकी कथा भी इसी मं वणन की गई है, तदनन्तर इन्द्र ने कणं 
से दोनों ह्कण्डलों को लेकर प्रसन्न हो, केवङ एक का ही वध करनेवाखी एक शक्ति 
खंसको देकर उसके छोड़ने की रीति बतलाद, यह कथा वणंन की गई है ओर इसके 
पश्चात्‌ ्ारणेय उपाख्यान आता है, जिसमे धमराज यम ने युधिष्ठिर को उपदेशं 
दिया ह |} >००-२०१ ॥ । १". 
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जग्घुलेन्धवरा यच्र पाण्डवाः पथिमा दिदाम्‌। 
एतदारण्यकं पव तृतीयं . परिकीतितम्‌ ॥२०२॥ 
अश्वष्यायशाते. दे. तु संख्यया. परिकीतिंते। 
एश्नोनसघतिश्चैव तथाध्यायाः पकीतिताः ॥२०३॥ 
एश्माद्शखदश्नाणि श्लोकानां षट्‌ हतानि च । 
चजुःबष्टिस्तथा श्लोकाः पवेण्यस्मिन्‌ प्रकीर्तिताः ॥२०४॥ ` 
अतः परं निबोधेदं वैराटं पवं विस्तरम्‌ । 

„+ विराडनगरे गस्वा शमराने विपुला दामीम्‌ ॥२०५॥ 
दषा संनिदधुस्तत्र पाण्डवा द्यायुघान्युत । , ., .. 
यच्र चविश्य नगरं ड्यना न्यवसंस्तु ते ॥२०६॥ .. 
पाश्चाटीं प्राथेयानस्य कामोपहतचेतसः | 
दुष्टारमनो वधो यच्र कीचकस्य ॒च्कोद्रात्‌ ॥२०अ 
 .पाण्डवान्वेषणाथेश्च राज्ञो. दुयोघनस्य च | ॑ 

` .ष्वाराः प्रस्थापिताश्ाच्र निपणाः सवतो दिकम्‌ ॥२०८॥ 


` तदनन्तर बरदान प्राप्त कर पाण्डवं के पश्चिम दिशामें जनेकी कथा. 

तीं है--इस प्रकार की कथायं से परिपूणं यह तीसरा वनपवं श्री वेद्ञ्यासजी 

।राज ने वंन किया है ।। २०२॥ ,, 

६ख़ पं मे दो सौ उनदत्तर (२६९) अध्यायो की रचना की गई है | २०३॥ 

तथा ग्यारह, हजार चै सौ चोंखठ. ( ११६६४) शोक इस पन में . 
कहे गये हे ॥ २०४॥ ॥ ¦ 
इसके भनन्तर विस्तारवाले विराटपव्रं का भवण करो, इस पवं मे पाण्डवं 
का विराटनगर को जाना तथा वहां के श्मशान मे एक बहुत बड़ शमी के वत्त को , 
देखकर पाण्डवो का अपने शख उस पर रखना, फिर वहां से चकर विराटनगर 
मे कपरवेरा से रहना- चह सब वर्णन किया गया है ॥ २०५-२०६॥ = ` ` 
 . तदनन्तर कामासक्त होकर द्रौपदी को प्राप्त करने की प्रार्थना करनेवाले . 
इरात्मा कोचक का मीमसेन द्वारा वध वणन श्या गया हे ॥ २०७॥ ` न 
, , , इसके पश्चात्‌. राजा दुर्योधन का अपने सर्बेत्छष् गद्रवरों को पाण्डवो के ` 
दने ॐ छिये स्त्र नियुक्त करना,-। २०८ ॥। 
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न च प्रवरत्तिस्तेखेन्धा पाण्डवानां अदात्सनास्‌ । 
गोग्रहश्च विराटस्य चिगतेः प्रथमं शतः ॥२०६॥ 
यघ्रास्य युद्धं खुमहत्तेरासी स्लोभहषेणस्‌ ¦ 
हियमाण् यच्रासौ भीभसेनेन लोरितः ॥२१०॥ 
गोधन विराटस्य मोतं .य्च पाण्डवैः 
अनन्तरश्च कुरुभिस्तस्य गोग्रहणं कृतस्‌ ॥२११ 
समस्ता यच्र पार्थेन निजिताः कुरवो युधि 
प्रत्याहृतं गोधनश्च विक्रमेण . किरीटिना ॥२१२॥ 
विराटेनोत्तरा. दत्ता स्वषा यच्र किरीटिनः। 
अभिमन्युं सखुदिश्य सौभद्रमरिधातिनम्‌ ॥२१६॥ 
चतु्थमेतदिपुलं वैराटं पवे वर्णितम्‌ । 
अन्रापि परिसंख्याता अध्यायाः परमषिणा ॥२१२॥ 








परन्तु गुप्तचरं को महात्मा पण्डवां का लेशसात्र भी पता न लगना, फिर 

त्रिगतं ज्ञत्रियों का महाराज विराट कीगोंओं की हरण करना आओंर इस कारण. 

राजा विराटका त्रिगर्तो के साथ रोम'च्चकारी भयंकर युद्ध करना ओर उस्र युद्ध 

मे श्रुओं द्वारा राजा विराट को बन्दी बनाकर साथ ले जना तथा भौमसेन 
का शत्रओं से विराट को सक्त कराना-।। २०९-२१० ॥ 

तथा पाण्डवो द्वारा शत्रुओं से अपहत समस्त गोधन को भी ह्ङान। वणन 

किया गय। दै 1 इतके अनन्तर ष्टिर कौरवो हारा बिरार की गोओं का अपहरण 

ना---)) २११ ॥ 

तथा पराक्रमशाली अञुंन ह्ारा समस्त कोरवसेना को पराजित करना 

तथा अपने दुधंषे पराक्रम से पुनः गोधन को बापिस ले आना--यह सब धृष्न्त 

बन फिय। गया है | २१२ ॥ | 

सजन के इस अपूव पराक्रम से प्रसन्न हो, राजा विराट का अपनी पुत्री 

उत्तरा को सुभद्रा के पुत्र अभिमन्धु क निमित्त करके अजुन को अपण करना 


णित दह ॥ २१३ ॥ 
` इच श्रकार विस्वारवाखा यह चौथा विराटपवं रवा गया है, इसमे बरह्मपि . 
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सक्षषष्टिरथो प्रणा र्लोक्ानासपि मे श्णु। 
र्लाक्नाना ढे सदसे तु श्लोकाः पश्चारादेव तु ॥२१५॥ 
` उक्तानि वेदविदुषा पवंण्यस्मिन्महषिणा । 
उव्योगपवं विज्ञेयं पथ्चमं श्ष्वतः परम्‌ ॥२१६॥ 
उपष्टव्ये निविष्टेषु पाण्डवेषु जिगीषया । 
दर्योध नोऽेनश्चैव वासुदेवखुपस्थितौ ॥२१७॥ 
सादाय्थथस्मिन्‌ समरे भवान्नौ कतुंमहेति । 
हस्युक्तं चयने करुष्णो यच्ोयाच मदासतिः ॥२१८॥ 
अथुध्यमानमात्मानं मन्त्रिणं पुरूषषेभौ । 
अन्तौदिणीं वा सैन्यस्य कस्य किं वा ददाम्यहम्‌ ॥२१६॥ 
वव्रे दुर्योधनः सैन्य॑मन्दास्मा यत्र दुमेतिः। 
अयुध्यमानं सचिवं वव्रे करष्णं धनञ्जयः ॥२२०॥ 





व्यासजी ने सङ़सठ ( ६७ ) अध्यायो की स्वना की है तथा दो हजार पचास 
( २०५० ) -श्छोक रचे दै ॥ २१४-२१५॥ 

इस प्रकार इस चतुर्थपवं की रचना करने के उपरान्त वेदवेत्ता ओ वेद्‌- 
व्य।(सजी ने उद्योगपवं नामक पञ्चम पवंकी रचना की दै, अब इसकी कथा 
सुनिये ॥ २१ 

विजयाकाङ्क्ती पाण्डव जिस समय उपष्छन्य नामक स्थान में रहते थे, श्च 
समय दुर्योधन ओर अजेन दोनों दी भगवान्‌ श्रीकृष्ण से मिखने गये ॥ २१७ ॥ 

ओर दोनों ने भगवान्‌ कृष्ण से प्राथना की किं “श्राप हमे इस युद्धमें 
सदायता प्रदान करं । दोनों के वचन सुनकर परमज्ञानी भगवान्‌ भरी कृष्ण बोले 
कि “हे महापुरुषो ! एक तरफ तो विना युद्ध करते हुए केवल मन्त्री के रूपमे यै 
स्वयं रह सकता हूँ चौर दृसरी तरफ मेँ युद्ध के लिये अपनी ९क अक्तौहिणी सेना दे 
सकता हू । अव आप दोनों ही वतखाइये कि किसको क्या दू ! ।' २१८-२१६॥ 

इस पर मूढमति दुष्टात्मा दुर्योधन ने ९क अच्लौदिणी सेना मांगी यौर 
महारथी अजन ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण को प्रसन्नतापूवक अपना मन्त्री बनाना स्वीकार 
कृर जिया ॥ २२० ॥ 

१३ 
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मद्रराजश्च राजानमायान्तं पाण्डवान्‌ परति। 
उपहारे रञ्जयिस्वा वस्मेन्येव सुयोधनः ॥२२१॥ 
वरदं तं वरं वत्रे सा्ाय्यं क्रियतां लस । 
राल्यस्तस्मै पतिभ्रुत्य जगामोदिश्य पांडवान्‌ ॥२२२॥ 
शान्तिपूवं चाकथयव्यचेन्द्रविजयं छखषः 
घुरोदितपेबणश्च पाण्डवेः कौरवान्‌ परति ॥२२३॥ 
वेचिच्रवीयंस्य वचः समादाय पुरोधसः, 
तथेन्द्रविजयश्चापि यानश्चैव पुरोधसः ॥२२४॥ 
सज्यं प्रेषयामास रामाथीं पाण्डवान्‌ पति । 
यत्र दूतं महाराजो धृतराष्टः प्रतापवान्‌ ॥२२५॥ 
स्रुत्वा च पाण्डवान्यत्र वाख्देवपुरोगमान्‌ । 
प्रजागरः संघजज्ञे धृतराष्ट्रस्य चिन्तया ॥२२६॥ 
विदुरो यत्र वाक्यानि विचित्राणि दितानि च। | 
रावयामास राजानं धृतराष्ट्र मनीषिणम्‌ ॥२२७॥ 


मद्रदेश के राजा शल्य को पण्डवों के समीप जाता देखकर, मार्गमे ही 
दुर्योधन ने बहुमूल्य भेंट से उसे सम्मानित कर प्रसन्न कर लिया चौर प्रसन्न 
होकर जब -शल्य ने उससे वर -मोंगने को कहा, तो दुर्योधन ने युद्ध में अपनी 


सहायता करने का उससे वर मांगा; शल्य उसे सद्ायता का वचन देकर फिर 


पाण्डवो से मिङने के छिये चल दिया ॥ २२१-२२२ \¦ 

तदनन्तर राजा शल्य ने षाण्डवों के समीप पर्ुंच कर, उनके शाम्ति- 
पूवक इन्द्र की विजय कह सुनायी भौर पाण्डवं ने पने पुरोदितजी को कौरवों 
के समीप भेजा ॥ २२३ ॥ 

पाण्डवों के भेजे हर पुरोहित के सुख से इन्द्र की विजय का तास्पयं रौर 
धुरोदित क भेजने की उचितता को टीक्‌ प्रकार से सममकर परस्पर प्रेम के इच्छुक 
प्रतापशाटी महाराज धृतरट ने सज्ञय को अपना दूत बनाकर पाण्डवों के 
समीप भेजा ॥ २२४-२२५॥ 

वयुदेवनन्दन शृष्ण ह ्रयुल सायक जिनके, पेते पाण्डवो को युद 
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तथा सनत्सुजातेन यच्राध्याव्ममनुत्तमम्‌ । 
पनस्ताषान्वितो राजा आवितः रोकलखारखसः ॥२२८॥ 
भमाते राजस्चसिलो सञ्जयो यत्र वा विभो। 
देष्त्म्य॑ वासुदेवस्य पोक्तवानद्खंनस्य च ॥२२६॥ 
यच्र कुष्ण दयापन्नः सन्धिमिच्छन्महामतिः। 
स्वथमागाच्चनं कतुं नगरं नागसाह्वयम्‌ ॥२२०॥ 
प्रत्याखःयानश्च छररणस्य राज्ञा दुर्योधनेन वे । 
चामार्भे याचमानस्य पक्तयोरुभयोदितम्‌ ॥२३१॥; 
दम्भोद्भवस्य चाख्यानमच्रैव परिकोतितम्‌। 
वरान्वेषणमत्रैव मातले. महात्मनः ॥२३२॥ 





सन्नद्ध सुनने से चिन्तित धृतराषट को देखकर, उस समय विदुरजी ने मनीषी 
धृतराष्टजी को हितकारक अद्धुत-अद्धुत वचन सुनाये ॥ २२६-२२७॥ 

तथा सन्सुजात ने भी शोकासक्त मक्राज धृतराष्ट्र को, उनके मनस्त(प 
को शान्त करने के ज्यि सर्वोत्तम अध्यात्मन्ञान कों सुनाया, पर श्रृतराष्ट का 
मनस्ताप शान्त न हुआ ॥ २२८ ॥ 

इसके अनन्तर सञ्जय द्वारा प्रातःकार धतरा को राजसभा में भगवान्‌ 
कृष्ण शौर अज्ञुन की एकता की घोषणा की कथा आती हे । २२९ ॥ 

तदनन्तर परमबुद्धिमान्‌ भगवान्‌ श्री कृष्ण का द्या से प्रेरित हो, स्वयं 
परस्पर में शान्तिपूणं सन्धि कराने की इच्छा से हस्तिनापुर में आगमन की कथा ` 
अती है ॥ २३० ॥ 

इसके पश्चात्‌ कौरव तथा पार्डव, दोनों पर्त के हित के खयि समौताः 
छराने की भगवान्‌ श्री कृष्ण की प्राथना ओर दुर्योधन क स्पष्ट निषेध करना वंन 
किया गया हे ॥ २३१ ॥ 1 

इसके अनन्तर दम्भोद्भव की कथा तथ। महपिं मातछि का अपनी पुत्री के 

ह) तिथे बर दूने की कथा भाती दै ।। २२२ ॥ 
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मदर्ष॑श्चापि चरित्रं कथितं गाक्वस्य वै। 
विदुलायाश्च पुत्रस्य पोक्तं चाप्यनुशाखनस्‌ ॥२६३ 
कणेदुर्योधनादोनां दुष्टं विज्ञाय जन्तितस्‌ । 
योगेश्वरत्वं॑क्रुष्णेन यच्र राह्ां प्रदङ्ितस्‌ ॥२३२॥ 
रथमारोप्य कृष्णेन यन्न कर्णोऽचुमभन्नितः। 
उपायपूर्वं खौटीयात्‌ पस्याख-यातश्छ तेन खः ॥२३५॥ 
आगस्य हास्तिनपुरादुपञ्न्यमरिन्दयः | 
पाण्डवानां यथाघ्रत्तं स्वेमाख'यातवान्‌ हरिः ॥२३६॥ 
ते तस्य वचनं श्रत्वा भन््रयित्वा च यद्धिलद्‌ | 
साय्रामिकं ततः सवं सजनं चक्रः परंतपाः ॥२३७॥ 
तत्तो युद्धाय नियंता नराश्वरथद्न्तिनः। 
नगराद्धास्तिनपुरादवलसंखभ्यानमेव च ॥२३८॥ 








तथा महिं गालव का चरित्र वणन किय। गया है ओर दुला का अपने 
पुत्र को हित की शिन्ता का उपाख्यान आता द ॥ २३२ ॥ 

रवो की सभाम दुर्योधन, कर्णं आदि के भगवान्‌ को कैद करने के 
छरत्सित विचार का जानकर, भगवान्‌ ष्ण का सव को अपनी योगेच्धरता का 
बुशंन छराना ॥ २२४ ॥ 

तदनन्तर भगवाम्‌ श्री ष्ण काकणं क अपने रथ में वैटाकर अनेक 
प्रकार से सन्धि के खयि विचार-विमश्चं करना, पर कणं का गर्वपू्ंक भगवान्‌ 
क्षी प्रध्ये बात को अस्वीकार करना ॥ २३५॥ 

इसके पश्चात्‌ दुश्टविनाशक भगवान्‌ हरि का हस्तिनापुर से उपण्छेञ्य नगर 
क्षो वापिस श्राना भौर पाण्डवोंको कौरवो से हद समस्त बाती को जैसीकी 
तैसी सुना देना ॥ २३६॥ 

इसके अनन्तर भगवान्‌ कृष्णं के वचनो कों सुनकर, परस्पर प/ण्डवों का 

भगवान कृष्ण के साथ युद्ध से सम्बन्धित वाता करना ओर शत्ुविनाशक पाण्डवं 
छां समस्त युद्ध का सामग्री का सम्रह्‌ पणं करना ॥ २३७॥ 

दनन्तर हस्तिनापुर नगर से युद्ध के थ्यि पेदलं, अश्वाय, गजारोदी 


#ै 
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यच्च राज्ञो दहयलूकस्य प्रेषणं पाडवान्‌ परति। 
ग्बो भाविनि भदायुद्धे दौत्येन शछतदान्‌ पर; ॥२३९॥ 
रथातिरथसंखयानसम्बोपाख-"सानमेव च । 
एतत्‌ सुवह्वृत्तान्तं पञ्चमं पव भारते ॥२४०॥ 
उव्योगपवं निर्दिष्टं -सन्धिविग्रहमिभितम्‌। 
अध्यायानां हात भोक्त षडखरीतिमेहर्षिणा ॥२४२१॥ 
श्टोकानां षट सहस्राणि तावन्त्येव दातानि च । 
श्टछोकाञ्च नवतिः पोक्तास्तथैवाष्टो भहाव्मना ॥२४२॥ 
दयासेनोदारसतिना पवेण्यस्मिस्तपोधनाः । 
अतः परं विचिच्राथं मीष्मपवं चचत्तते ॥२४६॥ 





रथारोद्ी विशाल सेना के निकछने की कथा आती है तथा इसके पश्चात्‌ सेना की 
संख्या का विचार आता दै ॥ २३८ ॥ 

इसके अनन्तर अतिसन्निकटकाल में ही प्रारम्भ होनेवाल्े इस महायुद्धं 
से पूवं दुर्योधन का राजा उलूक क। पण्डवों के समीप अपना दूत बनाकृर 
भजना 1 २३९ ॥ 

इसके पश्चात रथों अर अतिरथं की संख्या जिसमें बतलाई गई हे, वह 
श्राख्यान आता है ओर इसके अनन्तर अभ्बोपाख्यान शाता है, इस प्रकार 
अतिविस्वृत वृत्तान्तवाखा यदहः पांचवां उदययोगपवं इस महाभारत में सचा 
गयः ह ॥ २४०\॥ | 

भगवान्‌ श्री वेदव्यासजी ने इस उद्योगपवं मँ सन्धिं के छियि भगवान्‌ कृष्णं 
का गमन श्नौर विग्रह्‌ के लिये राजा उलूक का गमन, इन दोनों का वड़ा रोचक ` 
दिष्दुर्शन करारा है तथा इस पवं में एक सो यासी ( १८६ ) अध्याय 
रवे दै | २४१ ॥ 

 -तथा उदारमति महपि श्री वेदन्यासजीने इस पवंमें छः हजार छः सौः 

अदाने छ्ोकां की रचना की है । भब हे तपस्ियो ! इसके पश्चात्‌ आप लोग 
विचि अर्थवादा भीष्मपवं वण कीजिये ॥ २४२-२४३ ॥ ( 
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जम्बखण्डविनिमाणं यच्चोक्तं सज्जयेन इ । 
च्र यौधिष्ठिरं सैन्यं विषाद्मगमस्परम्‌ ॥२४४॥ 
यच्र युद्धभभ्रद्योरं ददाहानि दारुणम्‌ । 
कश्मलं यन्न पाथेस्य वासुदेवो सद्टासतिः ॥२४५॥ 
मोहजं नाहयामास देतुभिमों्तददिसिः। 
समोच्याधो्तजः क्सिप्रं युधिष्ठिरहिते रतः ॥२४६॥ 
रथादाष्ट्धुत्य वेगेन स्वयं क्ष्णं उदारधीः 
प्रतोदपाणिराधावद्धोष्मपं हन्तुं व्यपेतभीः ॥२४७५॥ 
वाक्यप्रतोदाभिदतो यच्र क्रष्णेन पाण्डवः | 
गांडीवधन्वा समरे सवेरा्नश्रतां वरः ॥२४८॥ 
रिखण्डिनं पुरस्छत्य यच्र पार्थां महाधतः। 
, विनिन्नन्निशितैवोणौ रथाद्धोष्यमपातयत्‌ ॥२४६॥ 
क्ारतस्पगतश्चैव भीष्मो यत्र वभूव ह। 
` . षष्टमेतत्समाख्यातं भारते पवे विस्तृतम्‌ ॥२५०॥ 
1 ज्नस्े सञ्चयने जग्वूखण्ड के निनीय प्र ग्म ¬= जिसमे सञ्जय ने जम्बूखणड के निमीण की कथा कही है ओर जिसे 
षाण्डवों की सेना के परम विषाद्‌ का वणंन किया गया है | २४४ ॥ 
तदनन्तर दस दिन पन्त कोरव-पाण्डवों के रोमाच्वकारी भयानक युद्ध 
का वणेन्‌ श्रौर अजन का अत्यन्त दुखित होना, योगेदधर भगवान्‌ श्री ष्ण कां 
भीष्म को जीतना असम्भव हे" इस अज्ञान का गीतारूपी परमोचं आध्यात्मिकं 
ज्ञान के द्वारा अजन के मन से दुर करना तथा युधिष्ठिर के धर्मपत्त के हितविन्तन 
म लगे भगवान्‌ श्री कृष्ण का तत्करा रथ से कूद्कर, निरभयता पूर्वक स्वयं भीष्म 
को मारने के स्यि चावुक लिये भौष्म की तरफ दौड़ना ओर उसी समय अर्जनं 
< ढ़ वय को वेधनेवाले भत्यन्त मामिक शब्दों का कहना, उससे ममाहत शो शख 
धारियों मे सवशरेष्ठ॒॑गाण्डीवधारी महाधनुधेर श्रञ्जैन का शिखण्डी को अपने 
सन्मुख कर भीष्मपितामह पर वाणां की घनघोर वर्षाके द्वारा उनको रथसे 
पृथ््री पर गिरना तथा भीष्प्रपितामह का शरशय्यरा पर शयन करना, इस प्रकार 
बिरतारवाङा यद भीष्मपवं महाभारत में रचा गया हे ॥ २४५-२५० ॥ 
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अध्यायानां शातं भोक्त तथा ससखदरापरे । 
पश्च श्लोकसहस्राणि संख्ययाष्टौ रातानि च ॥२५१॥ 
रलोकाश्च चतुरारीतिरस्मिन्‌ षवेणि कीर्तिताः । 
ञ्यासेन वेदविदुषा संख्याता मीष्मपवंणि ॥२५२॥ 
द्रोणपवे ततशित्न॑ बह्घ्र्तान्त्चच्यते । 
सैनापस्येऽभिषिक्तोऽथ यच्राचायंः प्रतापवान्‌ ॥२५३॥ 
दुर्योधनस्य प्रीत्यथं प्रतिजज्ञे मदहाख्नवित्‌। 
ग्रहणं धमेराजस्थ पाण्डषुच्रस्य धीमतः। ` 
यत्र॒ संरा्काः पाथेमपनिन्यु रणाजिरात्‌ ॥२५४॥ 
भगदत्तो महाराजो यत्र चाकसमो युधि। 
सुप्रतीकेन नागेन सं हि चान्तः किरीटिनः ॥२५५॥ 
यत्राभिमन्युं बहवो जघ्लरेकं महारथाः । 
जयद्रथसुखा बालं शुरमप्रा्योवनम्‌ ॥२५६॥ 











वेदवेत्ता भगवान्‌ वेदज्यासजी ने इस भीष्मपवं मे एक सौ सत्तर ( १७० ) 
अध्याय रचे है तथा पांच हजार आठ सो चोरासी (५८८४ ) श्छोकों की रचना 
की हे ॥ २५१-२५२॥ 

अव इसके अनन्तर विस्ठत वृत्तान्त युक्त, विचित्र कथाओं से पूणं द्रोणपर्व 
कहते दै, जिसमे भ्रतापशाढी गुरु द्रोणाचायं को सेनापति के पद्‌ पर अभिषिक्त 
किया गया ह ॥ २५३ ॥ 

तत्पश्चात्‌ दिव्याख्मों के मोचन मेँ परम ङशल गुरु द्रोणश्वायं की दुर्योधन 
को प्रसन्न करने के छ्य परमज्ञानी पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर को बन्दी बनाने की प्रतिश्ना 
तथा संशप्कों दवारा अन से युद्ध करते करते अजुन को रणभूमि से सुदूर ज्ञ 
जाने की कथा भाती हे ॥ २५४ ॥ 

तदनन्तर इन्द्र के समान पराक्रमी राजा भगदत्त को, उनके सुप्रतीक नाम 
के हाथी के सदित युद्ध में अजुन यारा मार डालने की कथा आती है ॥ २५५॥ 

तदनन्तर जयद्रथ जिनमें प्रमुख हे, एसे सात महारथियों इरा, जो अमी 
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हतेऽभिमन्यो कृद्धेन यच्च पाथेन संयुगे । 
अच्तौदिणीः सस हत्वा हतो राजा जयद्रथः ॥२५७७॥ 
यत्र भीष महाबाहुः सात्यकिख यहारथः। 
अन्वेषणाथं पाथैस्य युधिषिरदपान्लया ¦ 
प्रविष्टौ भारतीं सेनासयपधरृष्थां सखरैरपि ॥२४५८॥ 
संदाप्कावशेषश्च कुतं निःशेषलाहवे । 
अलम्बुषः श्चतायु जलसन्धश्च वीयेवाय्‌ ॥२५.६॥ 
सोमदत्तिविरा्ख द्रुपदश्च महारथः। 
चरोस्कचाद्यश्चान्ये निहता द्रोणपवंणि ॥२६०] 
अश्वत्थामापि चातैव द्रोणे युधि निपातिते। 
अख पादुञ्चकारोग्रं नारायणममर्षितः ॥२६९॥ 





युवावस्था को भी प्राप्त नदीं हुभा हे, एेसे उस अङ्कते शूरवीर बालक अभिमन्यु के 
वध की कथा आती है ।। २५६॥ 

अभिमन्यु के मरने का समाचार सुनते ही श्रत्यन्त कुपित श्रजुन द्रा 
युद्ध मेँ सात अक्तोदिणी सेना का विनाश तथा जयद्रथ का वध वणन किया 
गया दै ।\ २५७ \। 

तदनन्तर करव सेनाके मध्यमे युद्ध करते हुए पार्थ को ठंडने ड ल्यि 
धमराज युधष्ठिर द्वारा महाबलशाली भीमसेन तथ। मक्छरथी सात्यकि को भेजना 


तथा उन दोनों का देवताओं से भी प्रवेश में अशक्य, उस कौरव सेनाम प्रवेश ` 


करना, वणेन किया गयां द ॥ २५८ ॥ | 
| तदनन्तर युद्ध में अजुन ने अवशिष्ट समस्त संशधकों का समूल विनाश 
क्रिया तथा अछम्बुष, श्रुतायु, पराक्रमी जलसन्ध, सोमदत्त क पुत्र भूरिश्रवा, राजा 
विराट तथा महारथी द्रुपद ओर घटोत्कचादि अगणित वीर योद्धाओं का मरण इस 
द्रोणपर्व मे वणेन किया गया द ॥ २५६-२६० ॥ 

इसके पश्चात्‌ रणागण मे सेनापति द्रोणाचायजी के भूमिपतित होते ही 
ठनङे पुत्र -अश्व्थामा द्वारा अत्यन्त कुषित दोकर नारायणाह्ञ नामक महाभयंकर 
श्मख को भ्रकट करके शुभं पर द्योढने का वणन करिया गया दै ॥ २६१ ॥ 
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आग्नेयं कोत्येते यत्र॒ स्द्रमादात्म्थखुत्तमम्‌। 
व्याखस्य चाप्यागमनं माहात्म्यं कुष्णपाथेयोः ॥२६२॥ 
सख॑ मारते पवे मददेतठुदाहतम्‌ । 

युञ्ज लते एुथिवीपाखखाः पायो निधनं गताः ॥२६३॥ 
प्रोगपबेणि ये शूरा निर्दिष्टाः पुरुषषेभाः । 
अच्राध्यायद्ातं प्रोक्तं तथाध्यायाश्च सतिः ॥२६४॥ 
अछ ,श्लोकसदखलराणि तथा नव शचातानिच। 
श्टोका नव॒ तथेवाच्र संखन्यातास्ततत्वदर्िना । 
पारार्थेण सखुनिना सचिन्त्य ॒द्रोणपवेणि ॥२६५॥ 
तः परं कणंपवे प्रोच्यते परमाद्रतम्‌ । 
खारथ्ये विनियोगश्च मद्रराजस्य धीमतः ॥२६६॥ 
आख्यातं यच्च पौराणं चन्रिपुरस्य निपातनम्‌। - 
व्रयाणे वरुषश्चाश्न संवादः कणंदाल्ययोः । 
हंसकाकीयमाख्यानं तन्रेवाक्तेपसंहितम्‌ ॥२६७॥ 


इसके भनन्तर भगवान्‌ रद्र.की अभ्नि सम्बन्धी उत्तम कीतिं का माहात्म्य 








. तथा भी बेद्ग्यासजी का आगमन शरोर भगवान्‌ श्री कृष्ण तथा अज्ुन का माहात्म्य 


वर्णेन किया गय। है ॥ २६२॥ 
मदःभारत के इस सप्रम द्रोणपवे मे जिन प्रतापशाढी महान्‌ राजां का 
वणेन छया गया है, उन्म से प्रायः सभी `राजा ोगों का निधन इसी मे हआ है 


, देखा यद्‌ विस्तारवाखा द्रोणपर्व महषि बेदव्यासजी ने रचा द । इसमे एक सौ सत्तर 


,( १७० ) अध्यायो की रचना की गड हे ॥ २६३-२६४ ॥ 
तथा पराशरात्मज भगवान्‌ बेदग्यासजी ने अच्छी भ्रकार चिन्तन रके 


| इषव द्रोणपवं मे भाठ हजार नौ सो नो ( ८९०6 ) शोषं की रना की है ॥ २६५॥ 


इसके अनन्तर अत्यन्त अद्धुत इृत्तान्तवाले कर्णपवं को कते है, जिसे 


। मद्रदेश के राजा शल्य को सारथि बनाने शी कथा आती ह | २६६ ॥ 


तदनन्तर त्रिपुरासुर ॐ निपातन की पौराणिकी कथा ्ाती है लया युद्ध ॐ 


ख्ये प्रयाण करते हृए राजा शल्य तथा महारथी कणं के पारस्परिक कठोर संवाट ` 


एवं भाक्तेपपृणं टस भौर कौए का इपाल्यान आता है ॥ २६७॥ ` 
१३ | 


#*= [+ ४“ 
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वधः पाण्ड्यस्य च तथा अश्वत्थान्ना भदास्सनां । 
देवसेनस्य च ततो दण्डस्य च वधस्तथा ॥२६८ 
देरथे यंच्र कर्णेन धमेराजो युधिषिरः 
संरायं गमितो युद्धे मिषतां सवेधन्विना्‌ \\२६६॥ 
अन्योन्यं पति च क्रोधो युधिषिरकिरीरिनिः। 
यत्रैवानुनयः पोक्तो माधवेनाजेनस्य हि ॥२७०॥ 
प्रतिज्ञापूवेकश्चापि वन्लो दुःरासनस्य च) 
भित्वा इकोदरो रक्तं पीतवान्यत्र संयुगे ॥२.७१॥ 
देरथे यत्र॒ पार्थेन दतः. कणो महारथः । ` 
अष्टमं  पवे  निर्दिष्टमेतद्धारतचिन्तक्तैः ॥२७२॥ 
एकोनसघतिः योक्ता अध्यायाः कणेपवेणि । _ 
चत्वार्येव सहस्राणि नव . छोकरातानि च ॥२७३॥ 
चतुःषशटिस्तथा श्लोकाः पवेण्यस्मिन्‌ प्रकीर्तिताः| 

+. अतः. परं विचिच्राथं चाल्यपवं. श्रकीतितम्‌ ॥२७४॥ ` 





इसके पश्चात्‌ मह(त्मा अश्वत्थामा ` द्वारा पाण्ड्य का वध, देवसेन -का वध 
तथा दण्ड का वध वणेन किया गया दे | २६द ॥ 


तदनन्तर युद्धस्य मे समस्त धनुधौरियों के देखति देखते कर्ण के साथ 


 न्द्युद्ध में धर्मराज युधिष्ठिर के भ्राणसंकट के भय की कथा आती 'है ॥ २६९ ॥ 


` . इसके पश्चात्‌ युधिष्ठिर तथा अजुन के परस्पर संवाद में करोधोत्पन्न होने री 
कृथा तथा भगवान्‌ श्री कृष्ण की अजुन को शान्त करने की कथा अत्त है ॥२७०.॥ 
इसके अनन्तर श्र पनी पृं में की हृदे प्रतिज्ञा के अनुसार युद्ध मेँ ` दुःशासन 


की छाती फाड़कर भीम द्वारा उसके -रक्तपान की कथा ती दै || २७१ 


तदनन्तर चीरबर अजुन हारा मदारथीं कणं के वध की कथा आती रै इस 


रकार से यहु अष्टम पवे महाभारत के चिन्तको दवारा निदिं कियो गयं दै ।। २७२ ॥ 


इस कणप मे उनहत्तर (६९ ) अध्याय रचे गये है तथा चार दज।र 
नौ सौ चौसठ (४९६४) शोको की रचना की गई दै । इसके अनन्तर नौवाँ 
विचित्र अथंवाखा शल्यपवं कदा गया दे ॥ २०द्‌-र्‌ण् || ` ` ˆ : ˆ ` ४ 
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हतव्रवीरे - सेन्ये ` तु नेता मद्रेश्वरोऽभवत्‌ । 
व्र्तानि रथयुद्धानि कीत्येन्ते यच्र मागदाः ॥२७१॥ 
विना; कुशष्ठख'्यानां ` चास्यपवेणि कीर्यते । 
सल्थस्य निधनं चात्र धमेराजान्महात्मनः ॥२७६॥ 
चङ्कनेश्च वधोऽत्रैव सहदेवेन ` संयुगे । 

सैन्ये च दतभूयिष्ठे किञ्िचिदष्टे सुयोधनः ॥२७७॥ 
रद्‌ पविश्य यत्रासौ संस्तभ्यापो व्यवस्थितः । 
प्रघ्र्तिस्तच्र रखयाता यच्र भीमस्य छञ्धकंः ॥२७८॥ 
त्ेपयुक्तवंचोभिश्च. धमेराजस्य. धीमतः । ्‌ 
हदात्‌ ससुस्थितो यच्च धार्त॑राष्रोऽस्यमषेणः ॥२७६॥ ` 


यिता यया = ऋ 





सेना के सर्वो सेनानियां ओर महारथियों के विनाश के पश्चात्‌ मद्रदेश कै 
राज शस्य, सेना के सेनापति नियुक्त हर, यदहं कथ। तथा.रथियों के युद्ध कीभी 
विभागशः वणेन की गदं कथा इसमें आती हे ॥ २७५ ॥ 

इस प्रकार कोरवसेना के प्रमुख प्रथ्ख महारथियों का विनाश इस शल्य 


षव्र में वणन किया गया ह तथा. धमराज युधिष्ठिर के द्वारा शल्य का वध बणेन 
किया गयां हे ॥ २७ 


तदनन्तर थुं करते हुए सहदेव के द्वारा शङ्कनि का वधं इया तथा जब. सेनां 
का.अधिकांश भाग विनष्ट होगया ओर नाममात्र को कड ही सेना अवशिष्ट रह 


` गहे, उस समय दुर्योधन भयभीत हो, अपने प्राणों की - र्ता के छिथ एक सरोवर 


मं घुसकर उसके जख को स्थिर करके उसमे छिपकर ब्रेठ गयो । उस समयं 
बहेलियों के दारा भीमसेन को दुर्योधन के दिपने का सभाचार मिठते की कथा 
वणेन की गईं ह || २७७-रज्ट ॥ -:: 

: › इईंसंके अनन्तर सरोवर पर खड़ हए बुद्धिमान्‌ घमेराजः युधिष्ठिर के आक्तेप- 


पूणं, तिरस्कारयुक्त; ` अस्यन्त कठोर वचनो से ममोहत हो, `अस्यन्त कोधित होकर 


दुर्योधन का सरोवर के जल से बाहर निकलने क! वणेन आता हे । २७९1. 
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भोमेन गदया युद्धं यत्रासौ क्तवान्‌ खद्‌ । 
समवाये -च युद्धस्य रामस्यागमनं स्तम्‌ ॥२८०]। 

सरस्वस्याञ्च तीथानां पुण्यता परिकीर्तिता । 

गदायुद्धश्च तुखुलमन्रेव परिकोतितस्‌ ॥२८१॥ 

दुर्योधनस्य राज्ञोऽथ यच्र भीमेन संयुगे । 

ऊरू भम्मो पसद्याजो गदया भीमवेगया ॥ २८२} 

नवमं पव - निर्दिं्टमेतदद्भतमथेवत्‌ । 

एकोनषष्टिरध्यायाः पवण्यत्र पकोर्तिताः ॥२८३॥ 

संख'याता बहुव्रत्तान्ताः -छोकसंखयाच्र कथ्यते । 

श्रीणि छोक्सदस्राणि दे राते विातिस्तथा ॥ २८४ 

सुनिना संप॑णीतानि कौरवाणां यशोश्रता । 

भतः परं धवदयामि सोसिकं पव दारुणम्‌ ॥२८४॥ 





सरोवर से निकंख्ते ही दुर्योधन का भीमसेन के साथ भयंकर गदायुद्ध 

करना तथा उसी समय मं बल्दाञजो का वहां पर श्रागमन बणन छ्िया गयां 
हे || २८०2 ॥ 

बहा पर अखरामजी ने सरस्वती तथ! अन्य तीर्था के भाहत्स्व का वर्णन 
क्रिया हे तथा इसके पश्चात्‌ फिर उन दनां के रामःच्चकारी चनवोर गदायुद्ध का 
बण आता ह ॥ २८१ ॥ 

इसके अनन्तर महाबली भीम द्वारा भ्रत्यन्त वेग से दरूपृवंक गदा को घुमा 
र दुर्यधिन की जंघाओं पर प्रहार करना ओर उस प्रचण्ड प्रहार से उसकी जंघाभों 
का भग्र हो जाना वणन किय।गय। टै ॥ २८२ ॥ 

स प्रकार की अद्भुत कथ।ओं से परिपूणं इस नौवें पव का यष्ँ ब्णन किया 
शय है, इसमे उनसठ ( ५९ ) अध्यायो की रचना की गरं है ॥ २८३ ॥ 


कौर की कति को प्रक्राशित करनेवाल्ञे महामुनि श्री वेद्ञ्यासजी ने इ 


-शल्यपधं मे सीन दजार दो सो बोस ( ३२२८ ) शोको की रचना की है । इसके 


अनन्द दारण सोपिकपवं को क्ट २। ह ॥ २८४-२८५ ॥ 
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श्रथ्यायं | ॐ ऋ्दिपंवं - ९०१ 
भग्नो यत्र राजानं दुर्योधनममषणम्‌। 
अवथातेषु पार्थषु जयस्तेऽभ्याययु - रथाः । 
कुलवयां क्षो द्रौणिः सायाहे रुधिरोक्तितम्‌ ॥२८६॥ 
खभेस्य ददशयभ्वेमौ पतितं रणसुधेनि। 
पलिजक्ञे दृढक्रोधो द्रौणिर्यत्र महारथः ॥२८५) 
अहंस्वा सवेंपश्चाखान्‌ धृषटयुज्ञुरोगमान्‌ । 
ताण्डवं अ सहामात्यान्न विभोद्यामि . द्‌ शानम्‌ ॥२८८॥ 
यच्रैव खकत्वा राजानन्पक्रम्य ; ज्रयो रथाः । 
खथास्तभनवेखायासासेदुस्ते ˆ ` ` - महन्‌ ॥२८९॥ 
म्थश्रोधस्याथ अहतो . यत्राधस्तांद्‌ व्यवस्थिताः । 
ततः काकान्‌ बहून्‌ रात्रो दष्ट्रोलूकेन हिंसितान्‌ ॥२६०॥ 
द्रौणिः कोधसमाविष्टः पितुवेधमनुस्मरन्‌ । ्‌ 

` पक्वालानां, पसुखानां वधं प्रति मनो दषे ॥२8१॥ . 


दुर्योधन छी जघाओं के भम्र होने से रणाङ्गण में पड़े हुए ्रत्यन्त कुपित 

उस दुर्यधन को छोडकर पाण्डवो के व्हा से चले जनि के उपरान्त सायंकाल 
ख महारथी कृतवमा, कपाचाय तथा श्रश्वत्थाम। का उस स्थल सें आना तयां 
हलं पर खहूलहान, शक्तिविहीन भूमि में षडे हुए राजा दुर्योधन को इस 
वस्था मेँ देखकर, अत्यन्त कुपित हुर द्रोणयुत्र अश्वत्थामा कां प्रतिज्ञा करना 
कि जब तक मँ शृष्दयम्न श्रादि सम्पूर्णं पाच्रालों को ओर मन्व्रियों के सहित 


पारडवों को समू नष्ट नहीं कर दंगा, तत्र॒ तक. अपने कवच कों शरीर से 
नहीं उताश्गा ॥ २८६८८ ॥ 


इस प्रकार की भीषण प्रतिज्ञा करने के उपरान्त तीनों महारथी दुर्योधन को 
डती अनवस्थ! में वहां पड़ा हुश्र। घोडकर, सूयोस्त के समय मेँ चट्ते चलते एक 
धहुत बड़ जंग में पर्व गये, यद कथा आती हे ॥ २८९ ॥ 

इसके पश्चात्‌ उन तीनों का जंग के मध्य में रात्रि होने कारण क 
विशार वैदल के नीचे विश्राम करन। तथा रात्रि में एक उल्लू के वारा बहुत से 


कओं का वध हेते देखकर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा को पिता के ` बधं क स्मरण 
ऽह] 1464 एणा ४५५२५2१4 
^^ अि48१ 1५ ५५५५१०18 
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१०२ क महाभारत ॐ { दसस 


सि त भि भि क भ भ क भः ज ज भ, त 


गस्वा च शिविरद्वारि दुटेरां तत्र र्तसम्‌ । 
घोररूपमपश्यस्स दिवमाच्रस्य धिष्ठितम्‌ ॥२६२॥ 
लेन. व्याघातमसख्ाणां क्ियमाणसवेच्य च । 
द्रौणिर्यत्र विरूपां श्द्रमाराध्य सस्वर ॥२६९३॥ 
परस्षान्निरि विश्वस्तान्धृष्टदुम्नपुरोगसान्‌ । 
पञ्चःलान्‌ सपरीवारान्द्रौपदेयां श्च सवे । 
क्रतवसमेणा च . सहितः क्रुषेण च निजधिवान्‌ ॥२६४॥ 
यत्राखुच्यन्त ते पाथाः पञ्च करष्णवलाश्रयात्‌ । 
सास्यकिश्च महेष्वासः शेषाश्च निधनं गताः .॥२६५॥ 
पञ्चालानां प्रसुस्ानां ` यच्च द्रोणसुताद्धः . 
 श्ृ्टदयम्नस्य खतेन पाण्डवेषु निवेदितः ॥२६६॥ 











होना नौर उसी कारण अत्यन्त कुपित होकर रात्रि मे सोति हए पाज्नारों के वध 
का मन सें निश्चय करना--यह वणन किया गया हे ॥ २९८-२९१॥ ्‌ 
 -उसी खमय. पाण्डवो के शिविर के द्र।र पर उनका पहुंचना रौर उस द्वार 
पर देखने मे अतिभयानक, अाकाशतरुस्पशीं, मदहाविकराल रात्तस को . खड़े हए 
देखना, ॥ २६२ ॥ 
` ` , इसके पश्चात्‌ अश्वत्थामा के द्वारा छोडे गये समस्त अशो. की उस रात्तस 
द्वारा लिर्कख्ता को देखकर अश्वत्थामा के द्वारा तत्काल तिनेत्रवाल्े भगवान्‌ 
शद्रे श्राराधन की कथा रती हे ॥ २९२ ॥ 
" इसके पश्चात्‌ महारथी छृषपाचायं तथा कृतवमा फे सदित अश्वत्थामा द्वारा 
रात्रि में निश्चिन्ततापूर्वंक शिविर में सोते हए शरष््यम्नादि समस्त पाञ्चालो एवं ्रोपवी 
के पुत्रों के वध की कथा आती हे ॥ २९४ ॥ 


। तथा शुरबीर साव्यक्रि जीवित रद्‌ गये, . बाकी समस्त ॐोग अश्वत्थामा के द्वारं 
| विनाश को.परा्र हो. रय ॥ २९५॥ 

, , , , इसके पञ्चात्‌. शृष्टयुस्न के सारथी द्वारा अश्वत्थामा द्वारा सोते हए समस्त 
पाञ्चा का व्रध पाण्डो को बताने.की. कथा आती है. | २९६ ॥ 


१४ 
9 
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कः ति चे कि चे चे च ५ न ककः चेः चोः कनको कि च ज चिः तेति कि ऋ ऋति नि 
नं ४ ए 7 च ऋ ^ ~ + त > ~ न 


दरौपदी पृञ्छोकाता ! पितश्रातृवधादिता 1 
क्रतानश्ानसङ्ल्पा यच्रः तृ लुपाविदात्‌ ॥२६७॥ 
दरौपदीचचनाद्यच्र भीमो भीमपराक्रमः । 
पियं तस्यारिचकीर्षन्‌ वै गदामादाय वीयेवान्‌ । 
अन्वधावत्‌ खुसंक्रद्धो मारदाजं खरोः खतम्‌ ॥२६८॥ 
भीमसेनभयाद्यत्र  देवेनाभिप्रचोदितः। 
अपाण्डवायेति रुषा द्रौणिरख्रमवाशटजत्‌ ॥२६९॥ 
लैवसिस्यत्रवीत्‌ क्ष्णः शामयंस्तस्य तद्वचः । 
यच्राख्मस्त्ेण च तच्छमयामास प्ठाल्गुनः ॥२००॥ 
द्रौणेश्च ` द्रोदवद्धिस्वं वीचय पापात्मनस्तदा । ` 
ब्रौणिदैषायनादीनां चापाश्चान्योन्यकारिताः ॥३०१॥ 


तदनन्तर अपने पुत्रं, भाईयों तथा पिता के वध से अत्यन्त शोकविह्खा 
द्रौपदी अपने पति पाण्डवो के समीप “जब तक पुत्र एवं स्वजनविनाशक को 
समू नष्टं न करा दूंगी, तव तक अअन्न-जरू ग्रहण न करूगी” एसी कठोर प्रतिज्ञा 
करके बैठ गद, यह कथा आती है | ८९७ ॥ 
इस प्रकार द्रौपदी की परतिज्ञा को सुनकर उसके .चित्त को प्रसन्न करने की 
इच्छा से अतुलपराक्रमी भीमसेन अपनी गदा को उठाकर बारह्यारे द्रोणपुत्र 
अश्वत्थामा के पीले अत्यन्त कद्ध होता हआ दौड़ा ॥ २९८ ॥ | 
: तदनन्तर महाबख्शाखी कद्ध भीमसेन को पीडे राता देखकर उससे 
भयभीत ` तंथा दैव की प्रेरणां से अत्यन्त कृपित होकर. अश्वत्थामा ने '"सवाण्ड- 
वायः” अ्थौत्‌ प्राण्डवों के समू विनाश के थ्यि, ठेस मन्त पद्कर दिव्य अख 
को डोडा ॥ २९९ ॥ 
इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ श्री छृष्ण ने “मेवम्‌” एेसा नहीं ह्यो,“ पेसा मन्त्र पद. 
र अश्वत्थामा के. मन्त्र को शान्त कर दिया तथा अज्जुन ने. अपना दिव्य अल 
दोडकर उस अख को शान्त कर दिया, यह कथा आती है || ३०० ॥ ` 
तत्पश्चात्‌ पापात्मा द्रोणपुत्र अश्वत्थाम। की द्रोहयुद्धि. को देखकर भगवान्‌ 
-वेदन्यास का उसको शाप देना तथा इसके प्रतिकार मं अश्वत्थामा का भी भगवान 
जैदव्यास को शाप देना, यह कथा आती है | ३०१॥ 
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सणि तथा समादाय द्रोणपुज्रान्महारथात्‌ । 
पाण्डवाः प्रददुटे्टा ` व्रौपध्ै जितकाशिनः ॥३०२॥ 
एतै द्चामं पवे ` सौसिकं सखुदाहलम्‌ । 
अष्टादश्चास्मिन्नध्यायाः षवंण्युक्ता महास्वना ॥३०३॥ 
ऋछोकानां कथितान्यत्र शातान्यषटो ध्रस्ंख्ययः ¦ 
श्छोकाश्च सतिः प्रोक्ता सुनिना ब्रह्मवादिना ॥३०४। 
सौसिकषीकसंबद्धे  पवप्यु्तमतेजसी ! ` 
अत॒ ऊध्वेमिदं प्राहुः ख्रीपवे _ करुणोदयम्‌ ॥३०५॥ 
पुत्रकोकाभिसन्तसः पज्ञाचच्तुर्नराधिषः | 


कृष्णोपनीतां यत्रासावायसीं प्रतिभां दाम्‌ । 
` भीमसेनद्रोदवदिष्ेतराष्टरो धभनञ्ज ह ॥३०६॥ 
 , शद्नन्तर महारथी अश्वत्थामा के मस्तक से मणि निकालकर, अपनी 
बिज्ञय खे परम अनन्वित पाण्डवो ने प्रसन्न दोकर वह्‌ मणि द्रौपदी को समर्वित 
कर दी, यह कथा साती दे |. ३०२ ॥ 


इस प्रकार का यदह दशम सौप्तिकपवं महात्मा व्याषजी कै द्वारा स्वा मया 
है, इसमें अठारह ( ९८ ) अध्याय रचे गये है ॥ ३०३ ॥ 
^ ` श्रह्मनादी महामुनि शी वेदग्य्रांसजी ने इस पर्वं मे आठसौ सत्तर शोक ्ी 
स्वना की है तथा सौप्तिक ओर रेषीक श्राख्यान मी इसी पव में खम्बद्ध-कर 
द्यि है। अव इससे श्रागे करण रस को प्रकट करनेवाले स्लीपर्वं॑को ` कहते 
है ॥ ३०४-३०५॥ 
- इसमे पुत्रो के विनाश से संतप्त हृदयवाले प्रज्ञाचल्तु राजा ` धृतराष्ट की 
भीमसेन के भति प्रोवुद्धि होने के कारण, भगवान्‌ श्री छृष्ण के संकेतं से ऊहे 
की वनी है" भीमसेन की मूतिं धृतराष्ट्र के समक्त खड़ी करने पर धृतराषट ने 
छसे अपनी दोनों सुजाओं के बीच मे भरकर अपनी शक्ति से चूर चुर कृर 
द्या ॥ ३०६॥ 
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तथा चोकाभितश्षस्य धतरषटृस्य धीमतः । 
संसारगदनं बुद्ध देतुभिर्मो ददानः ॥३०७७॥ 
विहुरेण च यच्ास्थ्य राज्ञ आश्वासनं क्रतस्‌ । 
धृतराष्ट्रस्य चात्रैव कोरवायोधनं तथा| ` 
सान्तःपुरस्य गमनं रोकातस्य प्रकीर्तितम्‌ ॥३०८॥ 
विलापो वीरपलीनां यच्नरातिकरुणः स्मरतः । 
कोधावेद्ाः प्रमोदश्च गान्धारीधूतराष्टरयोः ॥२३०६॥ 
यच्न तान्‌ त्त्रियाः शूरान संग्रामेष्वनिवत्तिनः। - 
पुत्रान्‌ न्रातन्‌ पितुरचेैव ददशनिंहतान्‌ रणे ॥३१०॥ 
पुच्रपौच्रवधातायास्तथात्रेव प्रकीर्तिता । 
गान्धायाश्चापि कृष्णेन कोधोपश्ामनक्रिया ॥३११॥ 
यत्र राजा महाप्राज्ञः सवेधभेश्रतां वरः । 
राज्ञां तानि शरीराणि दाहयामास शाखतः ॥३१२॥ 


तदनन्तर पुत्रशोक से अत्यन्त विह, बुद्धिमान्‌ म्षाराज धृतराष्ट को विदु- 


रजी द्वारा सांसारिक गहन विषयों में वैराग्य उत्पन्न करानेवाले आध्यात्मिक डप- 


वेशों दारा आश्वासन देने की कथा अती दै । इसके पञ्चात्‌ शोकातं अन्तःपुर 
की समस्त कियो को साथ लेकर धृतराष्रजी ङरुकतत्र की उस रणस्थखी भं गये, जं 
पर सब मृत पुत्रपौत्रादि पड़ थे, यह कथा अ।ती है ॥ ३०७-२३०८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ बँ पर उन बीरपत्नियों क! अत्यन्त करुणाजनक दारुण विप 
तथा गान्धारी ओर धृतराष् का क्रोधावेश तथा शोकातिरेक के कारण मूच्छित 
दोना-वणेन किया गया हे ॥ ३०९ ॥ 

उस रणस्थली मे उन वीर चषत्राणियों ने युद्धम कमी पीठ न दिखानेवाले 
अपने पति, पुत्र, पिता आर भ।इयों श खत पड़े हए देखा ॥ २१० ॥ 

इस असहनीय शोक से संतप्त उन अन्तःपुर छी रानियां के साथ दारुण 
शोक मेँ निम्र गान्धारी फे करो को भगवान्‌ छृष्ण द्वारा शान्त करने की कथा 
आती है | ३११ ॥ 


श धमोत्मा्ो में सर्नशरेठ, क्ञानसम्पन्न महाराज तरार द्वारा नीर- 
ध 
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तोयकमेणि चारब्धे राज्ञाञ्ुदकदानिके । 
गृढोस्पन्नस्य . चाख्यानं कणेस्य पृथयात्मनः ॥३१३॥ 
सुतस्यैतदिह परोक्तं व्यासेन परभर्षिणा। 
एतदेकादशं पव चोकवैकरु्यकारकस्‌ ॥२१४॥ 
प्रणीतं सल्लनमनोवैकटव्याश्रपरवतेच्छम्‌ । 
सस्विहातिरध्यायाः पवेण्यस्मिन्‌ प्रकीतिताः ॥३१५॥ 
छोकसशदराती चापि पश्चसप्ततिखंयुता । 
संख्यया गारताख्यानस॒क्तं उयासेन धीमता ॥३१६॥ 
डतः परं शान्तिपवे द्वादशां वुद्धिकवद्धनम्‌। 
यत्र॒ निर्वेदमापन्नो धमेराजो युधिष्ठिरः 
घातयित्वा पितन्‌ भ्रातन्‌ पुत्रान्‌ खम्बन्धिमातुखान्‌ ॥२३१७॥ 
चान्तिषवेणि धमाञअ व्याख्याताः रारतल्षिकाः | 


राजभिर्वेदितव्यास्ते सम्यगज्ञानवुखस्सखुभिः ॥२१८॥ 








गति को प्राप्ठ समस्त गत राजाओं का विधिपू्क श्रग्निददन संस्कार कराने की 
कधा आती हे ॥ ३१२ 

इसके अनन्तर मृतात्माश्रों को जल अपेण करने के छिग्रे, तपण कै 
आरम्भ करते ही छन्ती दारा गुप्ररूप से उत्पन्न हुए, अपने पुत्र कर्णं का वृत्तान्त 
सुनाना, यह आख्यान आता है ।। ३१३ ॥ 

परमपि भगवान्‌ वेदव्यासजी ने शोक तथा विह्वलता को उत्पन्न करनेवाला 
तथा बडे बड़ साधुपुरुषों के भी हृद्य को द्रवित कर, नेत्रां से चश्रुधारा बहानेवाडा 
यह ग्यारहवां पवं रचा है, इस पवं में २७ अध्याय रचे गये हे | ३१४-३१५॥ 

तथा सात सौ पचहत्तर (७७८) श्छोकों की रचना की दै, इस प्रकार 
परमज्ञानी श्री वेदज्यासजी ने महाभारत का यद श्राख्यान निर्मित किया दै ।३१६॥ 

इसङे अनन्तर वुद्धि को बदानेवाटा बारहा शान्तिपवं प्रारम्भ दोता दै, 
इसमे पितासदश गुरुजन, भाद्यों, पुत्रों तथा मामा आदि स्वजनों को मरबाकर 
धर्मराज युधिष्ठिर के दुखित होने की कथा (ती है ॥। ३१० ॥ 

तदनन्तर सर्वोत्तम -क्षान-परापि की इच्छा रखनेवाज्ञे राजाओं के लिये जानने 
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भि 9 जि सि त तो त 


आापद्धमांश्च तन्नेव कालदेतुपरदिनः 
यान्बुद्धवा पुरुषः सम्यक्‌ खवेज्ञत्वमवाप्डुयात्‌ ॥३१९॥ 
लोक्तधमाश्च कथिता विचिच्रा बहुविस्तराः 
द्रादच्चां पे निर्दिष्टमेतत्‌ पाज्ञजनपियम्‌ ॥३२०॥ 
अच्च पवेणि विज्ञेयमध्यायानां रातच्रयम्‌ । 
चिदाचेव तथाध्याया नव चैव तपोधनाः ॥३२१॥ 
चतुदंदासहख्राणि तथा सप्तकातानि च । 
स्शछोकास्तथेवाच्र पश्च विंदातिसंख्यया ॥३२२॥ 
अत ऊ्वैश्च विज्ञेयमलचासनसुत्तमम्‌ । 
यन्न प्रकरतिमापन्नः श्रुत्वा धमेविनिश्चयम्‌ । 
भीष्माद्धागीरथीपुजात्‌ करूराजो युधिषिरः ॥३२३॥ 





योग्य राजधर्मा का शरशय्या पर शयन करते हए भीष्मपितामह द्वारा युधिष्ठिर 
को उपदेश देते की कथा आती ह | ३१८ ॥ 

तदनन्तर देश ओर काल के अनुसार वतंने योग्य श्रापद्धमों का भीष्म- 
पितामह द्वारा कहा गया उपदेश आता दै, जिन धर्मो कों ठीक-ठीक प्रकार से 
संम कर मनुष्य सवेज्ञ हो जाता हे ॥ ३१९ ॥ 

तथा अत्यन्त विस्तारवालते मोक्तधर्मो का भी उपदेश दिया था, इस प्रकार का 
यह बारहो शान्तिपवं ज्ञानियों को सुख देनेवाखा रचा गया हे | ३२० ॥ । 

हे तपस्वियो ! भगवान्‌ वेदन्यासजी ने इस पवं मे तीन सो उनतारीस' 
( ३३९ ) अध्यायो की रचना की हे ॥ ३२१॥ 

तथा चौदह हजार सात सो वत्ता ( १४५३२) श्छोकों की रचनां 
की हे || ३२२ ॥ 

इसके अनन्तर उत्तम वृत्तान्तवाखा अनुशासन पव प्रारम्भ होता है, इसमें 
भागीरथी गंगा के पुत्र श्री मीष्मपितामह से धमं के वास्तविक ज्ञान को धराप्र 
करके धमराज युधिष्ठिर शोक को त्थाग कर स्वस्थचित्त हुए थे, यह कथा 
आती हे | ३२३ ॥ | 
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ठयवहारोऽच् कार्त्स्येन घमार्थौयः प्रकीर्तितः 
विविधानाश्च दानानां फकयोगाः पकीतिताः ॥३२४।। 
तथा पाज्विशेषाश्च दानानाश्च परो विधिः 
आचारविधियोगश्च सत्यस्य च परा गतिः ॥३२५॥ 
महाभाग्यं गवाश्चैव ब्राह्यणानां तभैव च। 
रहस्यश्वैव धमाणां देराकाखोपसंहितम्‌ ॥३२६॥ 
एतत्‌ सुबहुघ्र्तान्तसुत्तमं चालुच्ाखनस्‌ । 
मीऽप्रस्याच्रैव सम्प्रासिः स्वगस्य परिकीर्तिता ॥३२७॥ 
एतत्‌ योदद्यं पवं धमनिर्चवयकारकम्‌ । 
अध्यायानां दातं स्वच्र॒षट्चस्वारिंदादेव तु ॥३२८॥ 
छोकानान्तु सहस्राणि पोक्तान्यष्टौ त्रसं ख्यया । 
ततोऽश्वमेधिकं नाम षवे प्रोक्तं चतुदेराम्‌ ॥३२६॥ 


----=~------------------~-----------------------~-----~------------------------ -------- क 





तदनन्तर धमं ओर अर्थं सम्बन्धी समसत उग्रवहार वर्णन किया गया है भौर 
भिन्न भिन्न प्रकार क दानां के विविध फ भी वणित किये हैँ ॥ ३२४॥ 
इसके अनन्तर दानम्रहण करने योग्य प्रों के ठत्तण, दान ी प्रसुखविधि, 
आचारं का निणय ओर उसकी शाश्रोक्तविधि तथा हिसारहित यथार्थं भाषण करने 
की पराकाष्ठा - इन सबका वर्णन श्रिया गया ह ॥ ३२५॥ 
तदनन्तर ब्राह्मणों तथ गोश्रों के माहात्म्य ओर देश तथा का के अनुसार 
धंड़ेदह्ी परिश्रम में बहुत बडे फर कों देनेवाले धर्मो के रहस्य का वर्णन किया 
गया हे || ३२६ ॥ 
| इस प्रकार के विशद्‌ कथानकं से परिपूणं यद अनुशासन पवं रचा गया दै 
श्र इसी मे भीष्मपित।मह का स्वगोरोहण भी वणंन किया गया ह ॥ ३२७॥ 
यह तेरह्वो पवं धमं का निश्चय करनेवाला है ओर इसमें एक सौ दियारीस 
(१४६ ) अध्यायो की रचना की गई द ॥ ३२८ ॥ 
इस पवंमें आठ हजार (८००० ) श्डोकों की रचना की गई है । इसके 
पथान्‌ श्राशमेधिक्‌ नाम का चोदंदवों पं रदा शया £ | ३२६ ॥ 
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तत्‌ संचतेमरुत्तोयं यच्राख्यानभदुततमम्‌ । 
स्ुवणेकोषसम्प्रासिजेन्म चोक्तं परीक्षितः । 
द्ग्धस्थाखरािना पूवं कृष्णात्‌ संजीवनं घुनः ॥२३०॥ 
चथायां दयखुस्छष्टं पाण्डवस्यालगच्छतः । 
तत्र॒ तत्र च युद्धानि राजघुश्रैरमर्षणैः ॥३२१॥ 
चिच्नाङ्कदाया पुच्रेण पुलिकाया धनश्रथः। 
संग्रामे बभ्रुवादेण संदाय चाच्र दितः 
अश्वमेधे मदायज्ञे नङखाख्यानमेव च| 
इत्याश्वमेधिकं पव पोक्तमेतन्मदाइतम्‌ ॥३३६॥ 
अध्यायानां चातश्चेव च्रयोध्यायाश्च कीतिताः । 
त्रीणि छोकसदयखाणि ताचन्स्येव हतानि च । 
विहातिश्व तथा छोकाः सं ख्यातास्तत्वद्‌िाना ॥३३४॥ 





।२२२॥। 





इसमें सवं प्रथम ` संवतं ओर मरुत्त के ख॒न्दर आख्यानों का वर्णन किया 
` गया है ओर तत्पश्चात्‌ पाण्डवों को अपार खुवण-राशि प्राप्त होने का तथा अच्- 
त्थामा के दिञ्यराञ्च की स्रि से उत्तराके गभेमेंदह्ी प्रथम भस्म कयि गये ओौर 
नाद्‌ मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कृपा से सज्ञीवन को प्राप्त, महाराज परीक्ित के जन्म 
का वर्णन किया गया दै ॥ ३३० ॥ 

तदनन्तर यज्ञ से छोदे गये घोड़े के पीले पीले, उसकी र्ता के निमित्त 
पाण्डवो का ज।ना ओर स्थान-स्थान पर अत्यन्त क्रोधी स्वभाववाले राजपुत्रो से 
युद्ध करना, यह कथा आती हे | ३३१ ॥ . 

तदनन्तर मणिपुर के महाराज की दत्तकपुत्री चित्रांगदा के गर्भं से अर्जन 
दवारा उत्पन्न, स्वकीय पुत्र बन्र्‌ वाहन के साथ अजुन का युद्ध करना श्नौरं उसमें 
अजन केः प्राणों तक पर संकट आ पड़ने कौ कथा श्राती है ॥ ३३२॥ 

तदनन्तर अश्वमेध यज्ञ में न्क की कथा कदी गई है, इस प्रकार से अत्यन्त 
अद्भूत कथां से युक्त, यद आश्वमेधिक पवं रच! गया हे ॥ ३३३ ॥ 

इस पवं मे तत्तवदशीं महषि व्यासजी ने एक्सौ तीन ( १०३ ) अध्याय 
रचे है तश! तीन हजार तीन सो बीस ८ ३३२० ) श्लोकों छी रचना की हे ॥ ३३४ ॥ 
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ततखाश्रमवासाख्यं पवे पश्चद्रां स्तम्‌ । 
यच्र राज्यं सस॒स्खञ्य गान्धाया सहितो चपः । 
धृतराष्टोऽश्रमपदं विषुर्च जगा ह ॥३३५॥ 
यं दष्टा परस्थितं साध्वी एथाप्यल्ययौ तद्‌ । 
पुञ्चराल्यं परित्यज्य शुरुश॒श्रषणे रता ॥३३६॥ 
यच् राजा हतान्‌ पुत्रान्‌ पौच्ानन्यांश्च पार्थिवान्‌ । 
रखोकान्तरगतान्‌ वीरानपश्यत्‌ पुनरागतान्‌ ॥३३.५॥ 
ऋषेः पसादात्‌ छरष्णस्य दषटठाथयंमनुत्तसम्‌ । 
त्यक्त्वा चोकं सदारश्च सिद्धि परमिकां गतः ॥३३८॥ 
यन्न॒ धमं समाभ्चिस्य विठुरः सुगतिं गतः 
सस्रयश्च सहामात्यो विद्वान्‌ गावल्गणिर्व॑डी ॥२३६॥ 





इसके अन-तर पन्द्रहवां चाश्रमव।सिक पव प्रारम्भ होता दै, जिसमे कि 
महाराज धृतरा राज्य को त्यागकर, गन्धारी तथा विदुरजी के साथ वन में स्थित 
आश्रम को चले हैँ ॥ ३३५ ॥ 

धृतराष्र को जाता देखकर, सवं गुरुजनं की सेवा मं तत्पर साध्वी 
छन्ती भी अपने पुत्रों के राऽय की त्यागकरं, उनके पीये पीडे चख दी है, यह क्था 
आरती द । ३३६ ॥ 

तदनन्तर ब्रह्मपि शरी बेद्टेयासजी की परम अनुकम्पा से राजा धृतराषट, 
रणभूमिमे बीरगति कों प्राप्त अपने पुत्र, पौत्र तथा अन्य भी जितने शूरवीर 
राजाखोग थे, जो कि लोकान्तरं मे स्थित थे, उनक्तो पुनः अपने सन्मुख उपस्थित 
देखकर, घस्यन्त अश्वय-चकरित हृए शौर समस्त शोक को त्यःगकर, अपनो णनी 

` गान्धारी के सहित परमगति को प्राप्त हो गये, यह कथा आती है ॥ ३३५-३३८ ॥ 

त्नन्तर धमे का आश्रय ग्रहण करनेवाले विदुरजी का परमगति प्रप्र 
करना तथा मन्त्रय के सित गवल्गण॒ के पुत्र, जितेन्द्रिय सज्ञयजी के भी परम- 
धाम-गमन की कथा आती हे ॥ ३३९ ॥ 
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ददशां नारदं यत्र॒ धभेराजो युधिषठिरः। 
नारदाच्चैव शुशाव च्रृष्णीनां छदनं महत्‌ ॥३४०} 
एतदाश्नमवासाख्यं पर्वोक्तं सखमदहाद्भतम्‌ । 
दविचत्वारिरादध्यायाः पर्वेतद्भिसंख्यया ॥२४१॥ 
सहस्रमेकं रलोकानां पश्च रलोकातानि च | 
षडेव च तथा श्लोका संख्यातास्तस्वदरिना ॥३४२॥ 
अतः परं निबोधेदं मौसल पवे दारुणम्‌ । ्‌ 
यत्र॒ते पुरुषव्याघ्राः चाखस्पशौसदहा युधि । 
्रह्मदण्डविनिष्पिषछछाः समीपे कवणाम्भसः ॥२४२॥ 
आपाने पानकलिता देवेनाभिप्रचोदिताः। 


ॐ (>^ 


एर कारूपिभिवेजरौ निंजध्ुरितरेतरम्‌ ॥३४४॥ 
यन्न॒ सवेक्षयं करत्वा तावुभौ रामकेशवौ । 
नातिचक्रमतुः कालं पाक्षं सवेहरं महत्‌ ॥२४५॥ 





तदनन्तर धर्मराज युधिष्ठिर को देवषि नारद का दशन होना ओौर नारदजी 
दारा यादवकुर के महाविनाश का दुखद वृत्तान्त सुनाना, यह्‌ वणित है ॥ ३४० ॥ 

इस प्रकार त्वदशीं भगवान्‌. वेद्व्यासजी ने यह अद्भुत वृत्तान्तवाटा 
आश्रमवासिक पवं कहा है, इस पवं मेँ बियाखीस ( ४२ ) अध्याय हैँ तथा एक 
हजार पाँच सौ छः ( १५०६ ) श्लोक है ।॥। ३४१-३४२ ॥ 

है तपस्त्रियो ! इसके अनन्तर दारुण मौसलपव प्रारम्भ होत। है, जिसमें 
ब्रह्मण के शापसे तथादुदेव से प्रेरित होकर खारी समुद्र के तट पर स्थित 
प्रभासक्तेत्र मे एकत्रित हुए यादधवंश के समस्तं शूरवीर पुरुष, मदिराख्य मं 
प्रचुर मद्रा का पान कर, उन्मत्त हो परस्पर एक दूसरे को वाच्य कङ्कर पतेख 
नामक घासरूपी अज्ञो से एक दूसरे का विनाश करके-वह समस्त यादवङ्र विनष्ट 
हो गया, यदह कथा आती हे ॥ ३४२-२४४ ॥ 

तदनन्तर साच्ञात्‌ ब्रह्मस्वरूप दोने पर भी भगवान्‌ कष्ण ओर बलराम . 

पने वंश का नाश करके, ब्रह्मशाप को सत्य करने क य्य स्वयं भी क्का 
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यत्राजनो द्वारवतीमेत्य ब्रष्णिविनाक्रताम्‌ । 
दष्टा विषादमगमत्‌ परां चार्तिं नरषेमः ॥३४३॥ 
स॒ संस्कृत्य नरश्रेष्ठ मातुलं शौरिमात्मनः 
ददं यदुवीराणामापाने वैरासं मदत्‌ ॥३४७॥ 
दारीरं वासुदेवस्य रामस्य च महात्मनः। 
संस्कारं कम्मयामास उष्णीनां च प्रधानतः ॥३४८॥ 
स - ब्रुद्धकालसमादाय द्ारबत्यास्ततो जनस्‌। 
दद्शांपदि कष्टायां गाण्डीवस्य पराभवस्‌ ॥३४६॥ 


सर्वेषाश्चैव दिव्यानाभस्त्राणामपरसन्नताम्‌ | 
नाशं ब्रष्णिकलत्राणां प्रभावाणाभनित्यतास्‌ ॥३५०॥ 





उल्लंबन न करते हए, उसीके श्रधीन हो गये अथौत्‌ गोोक को प्रयाण कर गये- 
यह कथा श्राती हे ॥ ३४५॥ 

तदनन्तर पुरुषों मे श्रेष्ठ, वीर अजुन द्वारका मे आकर, यदुवंशिर्यों से 
श्य द्वारका को देखकर, अत्यन्त शोकरमम्र एवं दारुण पीड़ा से चाक्रान्त हा 
यह कथा आती ह ।॥ ३४६ ॥ 

तदनन्तर अजुन ने अपने माम। वघुदेबजी का विधिपूर्वकं अभ्रिसंस्कार 
किया रौर इसके पश्चात्‌ उस रणस्थखी में गया, जो मदिरपान्‌ कर स्वयं एक- 
दूसरे का विनाश कर, यदुवंशियों ने यदुवंश का नाश किया था, उस भयानक 
श्य को देखा श्रोर तदनन्तर भगवान्‌ श्रीृष्ण, वङूराम तथा अन्य प्रधान राज- 
पुरुषों के भी सृत शरीर का भजन ने विधिपूर्ंक अरभ्निसंस्कार किया, यह कथा 
आती है ॥ ३४०-३४८ ॥ 

इसके अनन्तर अजेन यदुवंश में बचे हए बृद्धो, सियो ओर बाछकों को 
साथ लेकृर द्वारका से हस्तिनापुर को चर दिया यर मागं मे पड़े महान्‌ संकट के 
अवसर पर अपने गण्डीव धनुष की विफटत। को भी उसने देखा ।] २४९ ॥ 

इस प्रकार समस्त दिव्यास्रं की तेजहीनता ओर यदुवंश की रमणियों की 
श्रष्टता तथा मदाप्रवल प्रभावों की भी अनित्यता को देखकर, अजुन अत्यन्त दुखित 
हुभा श्नौर भगवान्‌ वेदृव्य।सजी के उपदेश से प्रेरित होकर धमराज युधिष्ठिर के 


((.0- 181048111\/820॥ 4811 0661101). [10411260 0 €810011 


सथ्यायं | ॐ आद्पिवं 


कमक मौ सि भ भि भ पि क त तो वनि किते को तो ज कि क शः कति दि वो पि क क कि क्‌ को म्‌ तअ क क 8 तेभो जे 


टा निवदसापन्नो व्यासवाक्यप्रचोदितः। _ ... 
ध्ैराजं समासाय संन्यासं समरोचयत्‌ ॥३५१॥ . 
हत्येतन्भौसलं पवं षोडदां परिकीर्तितम्‌ । ्‌ ल 
अध्यायाष्टौ समाख्याताः रलोकानाश्च चातच्रयम्‌॥३१५२॥ - 
श्टीक्तानां विच्ातिश्चैव सं ख्यातास्तत््वदर्िना । ` 
सदमस्थानिकं तस्मादूध्वं सदशं स्तम्‌ ॥३१५३॥ ¦ 
यञ्च शाञ्यं परित्यज्य पाण्डवाः घुरुषषेनाः। ` 
द्रौपव्या सहिता देव्या सदापरस्थानमास्थिताः ॥३५४॥ . 
यञ्च तेऽरं ददिरे लौदित्यं प्राप्य सागरम्‌। 
यश्नाभ्निना . चोदितश्च पाथेस्तस्मै महात्मने । 





ददौ सम्पूज्यं तदन्यं गाण्डीवं धनुरुत्तमम्‌ ॥३५१॥  _ 








समीपं `प्ंचकेर, -उघने राज्य स्याग कर संन्यांस-ध।रण करने की इच्छा प्रकट की 


यह कधा अती द ॥ ३५८०-२५१ ॥ 


>= + इतं पकार की दारुण कर्थाभां से परिपू यह मोसंख्पवं रचा गया है । इस ` 


पर्व मे आठ ८ ८ ) अध्यायो कौ रचना की गह दै ॥ ३५२ ॥ 


तथा त॑तत्वदशीं भगवान्‌ वेद्व्यासजी ने इस पवं में तीन सौ बीस ( २२०) . 
शोको की" रचना कीं है । इसके अनन्तरं सत्तरवा' महापस्थानिकपवं प्रारम्भ 


होता ह ॥ ३५३ ॥ 
जिसमे मानवश्रेष्ठ पाण्डव रोगों ने अपने राज्य को त्याग कर पल्नी 


द्रौपदी ` के सदित दिमाख्य मे जाने के लिये महाप्रस्थान किया, . यद -कथा ` 


ती है | ३५४ ॥ 

तदनन्तर पूवं सागर के तट पर पहं बकर उन रोगों ने अभिदेव का दर्शन 
किया, तथा -अभिदेव दवारा गण्डीव धनुष की याचना खनकर, भजन दारा उस 
दन्य घतुष का श्रदधापूवेक पूजन करना तथा महास्मा अभ्भिरेव को भद्धापूवंक उसको 
समपित करना, यह कथा ्राती हे ॥ ३५५ ॥ 


ह 
> बः 


१५ 


क 
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यत्र॒ भ्रातन्निपतितान्दरोपदीं च युधिष्ठिरः 

दष्टा हित्वा जगामैव सवाननवलोकयन्‌ ॥३५६। 
एतत्‌ स्षदष्ां पवे महाप्रस्थानिकं स्तम्‌ | 
यत्राध्यायाख्यः पोताः -छोकानाश्च चातच्रयस्‌ ¦ 
विरातिश्च तथा छोकाः संख्यातास्ततत्वद्रिना ॥३४.७। 
स्वगेपवे ततो ज्ञेय दिव्यं यत्तदमादुषस्‌ | 

प्रास्तं देवरथं स्वगान्नेष्टवान्‌ यत्र॒ धमेराय्‌। 
आरोदुं खमदापान्ञ आद्रांस्याच्छुना चिना ॥३५द 
तामस्याविचलां ज्ञात्वा स्थिति धमं मदात्छनः | 

श्वरूपं यत्र॒ तत्यक्त्वा धर्मेणासौ समन्वितः ॥३५६॥ 








तत्पश्चात्‌ हिमालयपवंत पर चते हए धमराज युधिष्ठिर का, भागं मँ ष्टी 
अवी पल्नी द्रौपदी तथा चारों भादइयों मे एक के बाद्‌ एक को लङ्खड़ाकर गिरते 
हए देखकर भी बिना पी की तरफ देखते हुए भवाधित गति से षट्ते जाना, यष 
कथा आती हे | ३५६ ॥ ~ 
इस प्रकार का यदह महाप्रस्थानिकपवं त्तवदशीं भगवान्‌ वे्ब्यासजी 
नेरा है, इसमे तीन (३) अध्याय हैँ तथा तीन सौ षीस (३२०) 
मलोक दँ || ३५७ ॥ ्‌ 
. इसके अनन्तर मनुष्यों के लिये अक्ञेय तथा दन्य वृत्तान्तोंवाला अटारषषां 
स्वगंपवं भ्रारम्भ होता है, जिसमें परमज्ञानी धमराज युधिष्ठिर ने अपने पील भाते 
हए कुत्ते को भी विमान में वैटकर स्वगं जाने को ठछाढायित देख उस छुत्ते को ` 
द्लोडकर स्वगं से आये हुए उस देवरथ पर आर्द्‌ होने खे इन्कार कर द्या, 
कथा ती है ॥ २५८ 
इसके अनन्सर धमराज युधिष्ठिर की धरम मे इस प्रकार की भविवर भ्रां 
एवं दृढता को देखकर, अपने कसे के स्वरूप को त्याग कर धमराज का उनकी 
ह्मपने स्वरूप में दशन देना, यह कथा आती है ॥ ३५९ ॥ ६ 
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स्वभ पाघः स च तथा यातनां विपुलं श्रम्‌ । 
देवदूतेन नरकं यत्र व्याजेन दितम्‌ ॥३९६०॥ 
शुश्राव यत्र धमास्सा न्रातणां करुणा गिरः । 
निदेश्चे वत्तेमानानां देशे त्रैव वत्तताम्‌ ॥२६२१॥ 
अघ्ुद्हितश्च धर्मण देवराज्ञा च पाण्डवः) 
आाष्छ्त्थाकाशागङ्कायां देहं स्यक्त्वा स मानुषम्‌ ॥३९२॥ 
स्वधभेनिर्जितं स्थानं स्वभे प्राप्य स धमेराद्‌। ` 
सुखदे पूजितः सर्वैः सेन्द्रः खुरगणैः सह ॥३६३॥ ` 
एतदछादरां पबे प्रोक्तं. व्यासेन धीमता । 
अध्यायाः पञ्च सख्याताः पवेण्यार्मन्महात्सना ॥३६२॥ 
चछोकानां डे राते चेव प्रसंख्याते तपोधनाः । ्‌ 
नव ॒-छ्ोकास्तथैवान्ये संख्याताः परमर्षिणा ॥३६५॥ 
अ्छादरौवसुक्तानिं पवाण्येतान्यशेषतः। ५ 
खिलेषु द्टरिव॑राश्च भविष्यं च भरकीतितम्‌ |॥३६६॥ 
दश छोकसदसखराणि विरात्‌ छोकरातानि च । 

खिलेषु हरिवंशे च संख्यातानि महर्षिणा ॥३९६७॥ , 





भि 








तदनन्तर धर्मराज युधिष्ठिर का स्वगखोक-गमन तथा देवदूत दारा उन 
को छक से असहनीय यातनाओं से व्याप्त नरक को दिखनाः-॥ ३६०॥ 

बहो स्थित अपने भाशया की करणोत्प(दक चीत्कारं का युधिष्ठिर द्रवाय 
श्रवण करना । तत्पद्चात्‌ यमराज तथा देवराज इन्द्र॒ द्वारा, उनके वशवर्ती . पपियों 
के स्थानों का युधिष्ठिर को निरीक्तण कराना । तदनन्तर धमराज युधिष्ठिर का ओकाश- 
गंगा में स्नान कर$े च्रपनी मवुष्वेद्‌ कां स्याग॒ कर इन्द्र-आदिं समस्त देवताओं 
से पूजित हो अपने धमं से प्राप्त उस दिन्यखोक स्वगं मे निवास करकेः परमः 
श्नानन्दित होना, यद कथा आती हे ॥ ३६१-३६३ ॥ | 

इसं प्रकार बुद्धिमान्‌ व्याजी ने. अठारहवां पवं कहा ह । हे तपोधनो । 
परम्‌ ऋषि. महात्मा व्यासजी ने इस पर्वे पाच अध्याय ओर नौ सौ नौ.टोकों 
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९१६ क्ष महाभारतं # [ दसरा 








एतत्सव समाख्यातं भारते पवंसंग्रहः । 
अष्टादच समाजग्ुरक्तौहिण्यो युयुर्सया । 
तन्महादारुणं युद्धमहान्यछाद्चशायवत्‌ ॥३६८॥ 
यो विव्याचतुरो वेदान्‌ साङ्गोपनिषदो दिजः | 
न चा्छ्यानमिदं विव्यान्नेव स स्याद्धिचदणः | ३६९॥ ` 
अथदाखमिदं पोक्तं धमेराखभिदं अदत्‌ ! 
कामराखभिदं पोत्तं व्यासेनाभितवुद्धिनः ।६७०]} 
श्रत्वा स्विदखुपाख्यानं शआ्न्यमन्यन्न रोचते । 
षुसकोकिरुगिरः श्रुत्वा रूत्ता ध्वाङन्तस्य वागिव ॥३७१॥ 
इतिहदासोत्तमा दस्माज्ञायन्ते कविवुद्धयः। 
पथ्चभ्य इव भूतेभ्यो लखोकसंविधयख्यः ॥३७२॥ 





की रचना की है। इस प्रकार अटारह पव श्रनुक्रमणिका सहित कहे है ओर 
खि नामक प्रकरण मे हरिवंशपवं ओर भविष्यपवं कहे है , महर्षिं व्याजी 
ने खिख्पवं मे आये हए दरिविंशपवं मे बारह महस शाक कटे टै, ॥ ३६४-३६०॥ 
इस प्रकार महाभारत भं सव्र पर्वा का संमह कहा हे। अठारह अक्तौ 
हिणी सेना छरुकेत्र मे युद्ध करने को इकटूरी हदे थी, उसका महाघोर युद्ध 
बराबर अठारह दिनि तक होता रहा ॥ ३६८ ॥ 
शङ्खो ओर उपनिषदों सदित चारों वेदों का जाननेवाला भी यदि इस 
इतिहास कों न जानता हो तो उसको चतुर नहीं कहा जा सकता । क्यों कि 
परम बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ वेद्ग्यासजी ने इस मष्टमारत की रचनामे पूरा 
अर्थशाख, ध्मंशाख्र ओर कामशाख्र कहा दे । अथौत्‌ इसमे सब विषय 
कटे हं ।॥ ३७० ॥ 
+ . जिसने कोकिल के मधुर स्वरों छो सुना है, उसको जैसे कौए की 
हीं वाणी अच्छी नदीं लगती है । वैसे दी जिसने महाभारत को सुन लिया है 
उसको ओर किसी भी कथा को घुनने की रुचि नदीं होती दै ॥ ३७१ ॥ 
| जैसे तीनों छोकों की उत्पत्ति पच्च मह।भूतों से होती है, वैसे ही सक 
कवियों को बुद्धि इप उत्तम इतिहास को सुनने से प्रफुल्लित होती है ॥ ३७२ ॥ ` ` 
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श्रध्येय ] 4 आदिपवं ११७ 
अस्याख्यानस्य विषये . घुराणं वत्ते दविजाः । 
अन्तरिक्ेस्य विषये प्रजा . इव - चतुर्विधाः ॥३७३॥ 
क्तियायुणानां. सर्वेवामिदमाख्यानमाश्चयः 4 ` 
इन्द्रियाणां समस्तानां चित्रा इव मनःक्रियाः ॥२७४॥ 

नाथिस्थैनदाख्यानं कथा सुवि न विद्यते। 
आहारसनप।भिस्य दारीरस्येव धारणम्‌ ॥२३७१॥ 
द॑ कविवरैः स्वैराख्यानशखुपजीव्यते । 
द्यग्रेप्छुभिश् त्यैरभिजात इवेश्वरः ॥३७६॥ 
अस्य काव्यस्य कवयो न समथा विशेषणे । 
साधोरिव गदस्थस्य ेषाख्नय इवाश्नमाः ॥३७७॥ 
धर सतिभैवतु वः सततोत्थितानां 
स॒ ्ेक एव परलोकगतस्य बन्धुः । 
अर्थाः स्यश्च निषुणैरपि सेज्यमाना 
्‌ नैवाघ्भावसुपयान्ति न च स्थिरध्वम्‌ ॥३७८॥ 














- ` ,ओरदहे ब्रह्मणो! जैसे चारों प्रकार की खष्टि अन्तरिक्त में रहती दै, 
वैते पुगणोंकी कथां इस महाभारत .क च्न्तगेत है । जैसे सव इन्द्रियों की 
विचित्र कथाएँ मन के अधीन रती दै, वैसे दी लोकि तथा वैदिक सब क्रियां 
के फरो के उत्तम साधन इस महाभारत के आश्य मे रहते ह | २७३-३५४ ॥ 
जञेसे भोजन के विना शरीर नदीं टिक सकता, वैसे ही इसके आभ्य के 
विना एक भी. कथा. इस भूतल पर नही टिक सकती ॥ २७५॥ 
उन्नति चाहनेव।ले सेध्रक जसे कुखीन स्वामी पर श्रद्धा रखते वैसे 
ही सकंछ . महाकवि भी इस बड़ी भारी कथा के. ऊपर अपना ~ आश्रय 
रखते दै ॥ २७६ ॥ २ 
। जैसे उत्तम गृहस्थ-्श्रमं के सामने दृ्लरे अआभ्रम उत्तमं नदीं माने जाते 
` वैसे ही इस कान्य से अच्छा काठ्य कोड भी नहीं बना सकता ॥ ३८७ ॥ ` ` `= € 


: है तपखियो ! तुम संसारी भावनाओं को स्यागो ओर सावधौनरहकर 
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६ १८ छः महाभारत [ दूसरा 





दवेपायनौछषुटनिःखतमप्रमेयं 
पुण्यं पवित्रमथ पापहरं शिवश्च | 
यो भारतं समधिगच्छति वाच्यमानं 
किं तस्य पुष्करजटेरभिषेचनेन ।\ ३७६॥ 
यद्वा कुरुते पापं ्राह्मणस्त्विन्द्रिथैव्यरन्‌ । 
सहाभारतमाख'याय सन्ध्यां सुच्यति पञिलास्‌!३८०॥ 
यद्रा कुरुते पापं. कमेणा मनसा भिरा । 
महाभारतमाख्याय प्रवां सन्ध्यां प्रसुच्यते ।॥३८१॥ 
यो गोदातं कनकश्ुङ्मयं ददाति 
्‌ विप्राय वेदविदुषे च बहुश्रुताय । 
पुण्याश्च "भारतकथां श्णुयाच निस्य 
` तुल्यं फलं भवति तस्य च तस्य चैव ॥३८२॥ 





पने चित्त को धमं के उपर निश्च करो । क्योकि परटोक मे जाते समय केवङ 
एक धर्म ही सहायक द । चतुर पुरुष धन ओर सियो का सेवन करते दहै, तोभी. 
वह अपने मन में उने श्रेष्ठ होने का विश्वास नदरी करते । इतना दी नदी, क्तु 
वह इन दोनों के स्थिरपने को भी नहीं पाते ॥ ३५७८ ॥ 


कृष्ण द्वैपायन के सुख से निकठां हृभा यह महाभारत सबसे श्रेष्ठ ज्ञान 
कां साधन, पवित्र, पापों को हरनेवाला ओर शुभ है, जो वेंचते हए मह 
भारत को सुनता है, उसको पुष्कर तीथ मे सन करने की क्या अवश्यकता 
है १९ अथौत्‌ तीर्था में स्रान करने से जो पुण्य होता है, उससे अधिक पुण्य महा. 
भारत को सुनने से मिता है ॥ ३७९ ॥ 

ब्राह्मण दिनि में इन्द्रियों से जो पाप करता दै, उस पाप से सायङ्कछ 

मह(भारत पदृकर दढ जाता है ॥ ३८० ॥ 

रात मं जो मन वचन तथा कमं से पाप करता है, उस पाप से प्रातःकाल 

छै समय महाभार को पदृकर शरुक्त हो जाता दै ।। ३८१ ॥ | 


बेद्‌ पदे हुए ओंर अनेकं विद्या्नो के ज्ञाता बराह्मण को सोने से मदे हए 
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अध्यायं ] ॐ आदिपवे ॐ ११९ 
भाख्यानं तदिदमनुत्तमं महार्थ | 
विज्ञेय महदिह पर्वसंग्रहेण । 

भ्ुस्वादौ भवति द्णां सुखावगाहं 
विस्तीणं लवणजलं यथा अवेन ॥२८३॥ 








| इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि पवेसंग्रहः समाश्च; ॥ २॥ 


£ (त्स्व ज 





सीगोंवाली सौ गों देने से जो पुण्य मनुष्य को प्राप्त होता है, उतना ही पुख्य 
इस महाभारत की पवित्र कथा को सुनने से मनुष्य को प्राप्न होता दै ॥ ३८२ ॥ 

, जिसके पास जहाज है उस मनुष्य को जैसे समुद्र के पार जानाः सहज 
होता है, वेखे ही मलुष्य महाभारतं को सुनने से पदिले इस पवंसंगरहाभ्याय को 
सुनले, तो विस््ञारवाले बडे बड़े विषयों से युक्त, सब से शरेष्ठ ओर गम्भीर 
विषयों से भरे हुए इस महाभारत को सहज में ही समम सकता है ॥ ३८३ ॥ 


दितीय अध्याय समाप ॥ २॥ 
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१२० क महाभारत [ तीसरी 





तोससं अध्यायं 


सोतिरूवाच 
जनमेजयः पारीक्तितः सह भ्रातभिः कुर सेने दीयेसच्खुपास्ते । 
तस्य आतरखयः -्रतसेन उग्रसेनो -. भीमसेन - इति । तेषु 
तत्सत्रखुपासीनेष्वागच्छत्‌ सारमेयः ॥ १) | 
स जनमेजयस्य भ्रातृभिरभिहतो रोख्यनाण मातुः समी- 


पसुपागच्डत्‌ ॥ २॥ 
तं माता रोख्यमाणसुवाच रि रोदिवि केनाद्यसिहत. 
इति ॥..३.॥ 


स एवयुक्तो मातरं परत्युवाच जनमेजयस्य श्रातभिरभिहः 
तोऽस्मीति ॥ ४॥ ह 
„ तं माता भस्युवाचं व्यक्तं स्वया तत्रापराद्धं येनास्यभिहत 
इति ॥ ५॥ „^ 


कै 
कै, क 





उप्रश्रवा ने कदा-राजा परीचधित्‌ का पुत्र जनमजय " अपने भाईयों के 
साथ रुन्तेत्र में बहुत समय मे पूरे दो सकनेवाले यज्ञ॒ का अनुष्ठान कर रहा था । 
उसके श्रतसेन; उग्रसेन ओर भीमसेन नामवाले तीन भाई थे, बे भी उस यज्ञ 
मे बैठे थे। उस समय उसके समीप सरमाका पुत्र ( इस नामवाखी देवताओं 
की कतिया का पुत्र ) सारमेय आया ॥ १॥ . 

राजा जनमेजय क भाईयों ने उस कत्ते को यज्ञभूमि में श्राया हुश्मा देखकर 
मारा, तब बह रोता रोता अपनी माता के पास गया ॥ २॥ 

माता ने उसको अकस्मात्‌ रोते हुए देखकर कहा कि वेटा ! क्यों रोता 
है? तुके किसने मारा है? माता-के पञ्धने पर उसने उत्तर दिया कि राजा 
जनमेजय के भ{इयों ने सुमे मारा द ॥ ३-४ ॥ 

उसकी माता ने कदा-तू ने प्रकट में उनक। कोरे अपर।ध श्रिया होगा, 
दख कारण ही तुमे उन्दने मारा दोगा ॥ ५॥ 
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4. ढ 


¢ 841. ॐ 


शध्याये ] 4 आदिपिवं % १२१ 


ॐ शेक चे चीं शेक नै 


सख तां पुनर्वाच नापराध्यामि किञ्िन्नावेत्ते हवींषि 
नावलिह इति ॥ ६ ॥ 

तच्छुल्छा तस्य भाता सरमा पुच्रदुःखात्तां तत्सत्रखुपागच्च- 
खच छ जचसेजयः खद्‌ आ्राततामद्‌।धं सच्सुषास्ते ॥ ७ ॥ 

स तयप क्रया तच्र्तोऽ्यं मे पुत्री न किंचिदपराध्यति 
न्‌ ङेदने छन्दवि गायल्ेहि किसथेमभिहत इति ॥ ८ ॥ 
किश्चिद्ुक्तवन्तस्ते सा तावुचाच यस्मादयमभिहतोऽन- 
पक्र तत्वाद्द्ष्टं स्वां मयमागमिष्यतीति ॥ & ॥ 

अजनसेजय णवसुक्तो देवशन्या सरभया श्रां संभ्रान्तो 
विवण्णञधासोत्‌ ॥ १० ॥ 

ख तस्मिन्‌ स्र समासे हास्तिनपुरं परस्येस्य पुरोदितमनु- 
खूयलन्विच्छपानेः परं यत्नमकरोत्‌ यो मे पापङ्स्यां शाम 
येदिति ॥ ११॥ । 


उसने उत्तर दिया कि मैने उनका ङ भी अपराध नदीं क्रियाथा, मैने 
उनके यज्ञ की हति को मी नहीं देखा था ओर उसको चाट। भी नद्य था ॥ £ ॥ 


यह्‌ ॒पुनकर पुत्रे दुःखसे दुःखित हृदे उसकी माता सरमा, अधिक 
समय तक होनेवाले उस यज्ञ म भाइयों के साथ अवुष्ठान में रत राजा जनमेजय 
के पास गई ओर क्रोध मे भरकर उससे कहने ठगी किं इस मेरे पुन्न ने व॒ुम्दारा 
क भी अपराध नहीं किया था, इसने हवि कां नदीं चटा, उधर दृष्टि तक. 
नष्टौ डाी, फिर तुमने इसको क्यों मारा !॥ ७-८ ॥ 

यदह बात सुनकर राजा कुच भी नटीं बोरा. तवर सरमा कने गी कि- 
मेरे निरपराध पुत्र का तुनने मारादै तो जाओ तुम्हरे ऊपर कोई अतक्कित 
विपत्ति भआयेगी ॥ € ॥ 

हस प्रकार {दञ्य कुतिया सरमा के शाप देने पर राजा जनमेजय चिन्तां 
पड़कर बड़ा दुःखी हुश्रा ॥ १०॥ 

उस यज्ञ के समाप्त होने पर वह हस्तिनापुर मे आया श्रौर उस शाप कां 


प्रायश्चित्त कराने के ङिये जक, आयु तथा भ्राणों का नाश करनेवाली इत्या कीः 
९९ 
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१२२. - ॐ महाभारत # [ तीसरा 


ययियो 
च ची 








स कदाचिन्ष्गयां गतः पारीक्तितो जनमेजयः कस्मिथित्‌ 
स्वविषये आश्रममपश्यत्‌ ॥ १२॥ : 
तन्न कथिदषिरासाश्चक्रे श्रुतश्चवा ना ¦ तस्य तपस्यसिरतः 
घुत्र आस्ते सोमश्रवा नाम ॥ १३॥ (3 

तस्य तं पुत्रमभिगम्य जनमेऽयः पारीक्ितिः पौरोदिस्याय 
वत्र ॥ १४ ॥ . 

स॒ नमस्कृत्य तश्धषिद्ुवाच भगवन्नयं तद पुश्च सम 
घुराोहितोऽस्त्विति ॥ १५ ॥ 

स एवस क्तः पत्युवाच जनमेजयं मो जनमेजय. पुज्ोऽथं 
मम॒ सप्यां्ञातो महातपस्वी स्वाध्यायसम्पन्नो जन्तपोवीयेसः 
स्थतो मच्छुक पीतवत्यास्तस्याः क्तो जातः ॥ १६ ॥ 
व ` समर्थोऽयं भवतः सवाः पापक्रस्याः राप्रयितुलन्तरेण 
देबकरस्याम्‌ ॥ १७॥ 
शान्तिपूर्वक उस पत्ति से युक्त कर देनेवाले क्रिसी योग्य पुरादितकोा पाने की 
इच्छा से.यन्न करने ठगा ॥ १९१॥ 

परीक्षित्‌ के पुत्र राजा जनमेजय ने एक दिनि शिकार मे जाकर किसी 
छपने ही प्रदेश में.एक श्ाश्रम देखा ॥ १२ ॥ ्‌ 

उस. श्ःभरम मे एक श्रुतश्रवा नामवाले ऋषि रहते थे, उनक्रा एक सामश्रवा 
नामक पुत्र था जो निरन्तर तपस्या में ही खगा रहता था ॥ ३ ॥ ¦ 

उस ऋषिङ्कभार को पना पुराहित बना इ उच्छावाले राजा जनमेजय 
ने ऋषि के पास जाकर प्रणाम शरिया चौर इस प्रक।र कहने ठगा कि हे भगवन्‌ |. 
आपके यह पुत्र मेरे पुरोहित वन जायें, एेसी कृपा करये ॥ १ -५५॥ 

राजा जनमेजय के इस प्रकार कहने पर ऋषि ने सको उत्तर दिया कर 
यह मेरा पुत्र बड़ा तपस्वी है, निरन्तर वेद्‌ का स्वाध्याय किय) करता है श्र 
तपके वीयसे पुष्ट है। एक समय एसर्पिणीने मरे व॑यकःःपी याथा, ` 


उसके पेट से यह उत्पन्न ह्या है ॥ १६॥ । नः 
यह एक महादेव के अपराध से प्राप्त हुए. शाप का छोडकर अन्य. सकढ 
मपराधों के शाप घे तुम्हं डा सकता दहै ॥ १७॥. -. = ` : ~ =; 8: 


चौ ॐ 
* 
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ऋ. बक [त 
च पि ज भेक प त क 0 पी क प च त ऋज के केक केकि 


ध्याय ] ॐ आरद्पिवे @ | ६२३ 





^ त 1५ का श क क | न ज जि भि जि जि 


कर 


८ स्य त्वेकश्ुपांश॒त्रतं यदेनं कञ्चिद्‌ ब्राह्मणः कचिदथेसभिया- 


वी 


च 


चेते वरय दध्य।दय॑ य्डेनदुत्खहसे ततो नयस्वैनमिति ॥ १८॥ 
देनैवखुक्तः जनमेजयस्तं पत्युवाच भगवंस्तत्तथा 


स तं युरोदिनसुपादायोपाच्त्तो आ्रातल्ुवाच मयायं चरत 
उदाध्यायो यद्यं ब्थत्तत्‌ कायंमविचारयद्धिभवद्धिरिति। 
तेनैवक्ता न्नातरस्तस्य तथा चक्रुः स तथा श्नात॒न सन्द्रिय 
तन्त(खखाञ्‌ प्रस्यप्िपतस्थे तश्च देदां वश्ये स्थापयामास ॥ २० ॥ 





एतस्मिन्नन्तरे कथि वषिर्धौँम्यो नामायोदस्तस्य हिष्याख्रयो 


बभूवु; । उप्मन्युरारुणिवेदश्चेति ॥ २१ ॥ 





परन्तु इसक। यह एक गूढ नियम है किं कोड भी बाह्मण इसके पाक्ष ` 


आकर किसी वस्तु की याचना करे तो यह उसको वदी दे देता है! यदि तुम 
इसके इस व्रत को पूरा करने का साहस रखते हो तो भले ही इसको छवा 


जाम | “ट ॥ 


भ्रतश्रवा की इस वात को सुनकर जनमेजय ने उत्तर दिया-महाराज् । ` 


आपने ज। आज्ञादौ दै, मेंएेसा दी करने को उद्यत हूं ॥ १९ ॥ | 
तदनन्तर जनमेजय ने उस मुनिङ्कमार को अपना पुरोहित बना छखिया मौर 

उसको साथ लेकर अपनी राजधानी में भ।कर भाइयों से कटा किं इन सुनिकुमार 

को मेने अपना पुगोदित बनाया, इस कारण आज से यह जो कड भीक, 


तुम बिना विचारे वैसा दही करना। एेसा कहने पर जनमेजय के भई अपने -. 
भाई की आज्ञा के अनुसार वत्तोव करने रगे । राजा जनमेजय अपने भाश्यों को. 


इस प्रकार सूचना देकर तक्तशिा नगरी पर चढ़ाई करने को गया ओर उस देश 


को अपने वश में कर खया ॥ २० ॥ > | 2 


चस समग्र एक स्थान पर आयोद्‌ धौम्य नामक एक- ऋषि रहते ये 


डन ऋषि के यहां भ्रारुणि, उपमन्यु. ओर वेद नामवाल्ञे तीन शिष्य पुने के 


लिये रहते थे ॥ २१॥ 
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१९४ $ महाभारत ॐ [ तीसरा 


क चोज पक की 





कक ~ त चे = 


स एकं रिष्यतारुणि पाश्चास्यं प्रेबयामास गच्छं केदारखण्डं 
बधानेति ॥ २२ ॥ 

स उवाध्यायेन संदिष्ट आरूणिः पाश्ास्यश्नञ्च शष्वा तत्‌ 
केदारखण्डं बद्धुं नाहाकत्‌ । स किलरयमानोऽपश्यड पार्थं खव 
त्वेवं करिष्यामीति ॥ २३ ॥ 

, स तत्न संविवेरा केदारखण्डे राघाने च तथा लस्दिस्तष्कुदकं 
तस्थौ ॥२२॥ ं 

ततः कदाचिदुपाध्याय आयोदो धौम्यः शिव्यानषच्चत्‌ 
क आरूणिः पाञ्चाल्यो गत इति ॥ २५ ॥ 

ते तं परस्यूच्ुभेगव॑स्त्वयैव प्रेषितो गच्छ केदारखण्डं घधानेति। 
स एवसखुक्तस्तान्‌ रिष्यान्‌ प्रट्युवाच तस्मात्तन्न सर्वे गच्छामो 
यत्र स गत इति ६ २६॥ 





एक समय ऋषि ने अपने शिष्यो में से पचा देशे रहनेवाले आरुणिं 
नामक शिष्य को अपने पास बुलाकर शआ्रज्ञादी कि बेटा! तुम खेत पर जाकर. 
क्यारियो की मेड वांध दो ॥ २२॥ म 
पांचार-देशवासी श्गरुणि गुरु की आज्ञानुसार खेत पर गया पर वहां 
बहुत सा क्श उटाकर भी क्यर्योंकी मेडन बना सका ओर मन में बड़ा 
दुःखी हा । परन्तु अन्त मे उसको एक उपाय सा ओर मन मे कहने लगा 
किटीक्र दै. छाओ एेसा ही कें || २३॥ > 
. रेखा मन ही मन में ककर जहां से पानी ठदहकर निक जाता था वहाँ 
शयां ओर जट निकलने के स्थान पर आपदही छम्बालेट रहा । पेसा करने पर ` 
क्यारी मे से जो पानी निकल जाता था वह रुक गया । ८४ ॥ 
तदनन्तर क समय वीतने पर उपाध्याय भयोद्‌ धौम्य ने अपने दूसरे ` 
शिध्यों से पृच्ा किं भारुणि करा गया है १ ॥ २५॥ 
` शिष्य ने उत्तर दिया- महाराज !. आपने ही तो उसको खेत में पानी की 
धग्रारियोँं बोधने फो भेजा दै । यह वात याद ॐतिदह्ी धौम्य ऋषि ने शिष्योंसे 
कहां कि जहा श्रार्शि गया है, चलो बां ही म भी चतं । २६.॥ 
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अध्थाय | कै अ।दिपवे ॐ १२५ 


ख तच्च गत्वा तस्याह्धानाय चाब्दश्चकार मो आरुणे पाञ्चाल्य 
छः उत्सेद्ाति ॥ २५ ॥ 

स॒ तच्छुः्वारणिरूपाध्यायवाक्यं तस्मात्‌ केदारखण्डात्‌ 
खदसखोध्याय त हुषाध्यायश्ुपतस्थे ॥ २८ ॥ 

प्राच चेनमथमस्म्यन्र केदारखण्डे निःसरमाणसुदकमवारः. 
णीयं संरोह्धं रू विष्टो मगवच्छब्दं त्वेव सहसा विदाये 
देद्दरश्च्डं जयन्तस्चुपस्थितः ॥ २६ ॥ 

तदभिवादये जगवन्तमाज्ञापयतु भवान्‌ कमथ करवा- 

7 ति ॥ ३० ॥ | 

ख एवसुक्त उपाध्यायः प्रत्युवाच यस्माद्भवान्‌ केदारखण्डं 
विदार्योत्थितस्तस्मादुदाटक- एव नान्ना भवान्‌ भविष्यतीत्युषा- : 
ध्यायेनादुग्रही तः ॥ ३१ ॥ | 

यस्नाच स्वया मद्रचनमनुशितं तस्माच्छेयोऽवाप्स्यसि । 
खव ठव ते वेदाः प्रतिभास्यन्ति सर्वाणि च धर्मराजो 
णीति ॥ ३२ ॥ 

तदनन्तर धौम्य ऋषपिने खे पर जाकर उसको पुकारकर बुलाया किदे | 
बेटा आनणि! तू का है यहां श्रा॥२.॥ 

श्ारुणि गुरु क बुराने का शब्द सुनते हयी. जिम क्यारी की मेङ पर लेटा 
दश्चाथा वहां मेग्वडाहो गुरुके मामने ्चःकर उपस्थित हो गया ओंर उनको 
प्रणाम करके कहने खगा ।। = ट ॥ 

महाराज ' में यहद क्यगीमेंसे पानी व्हा जाता था. किसी प्रकार रुक 
नष्टं सका. तत्रमे आपदही उस बहते हुए पानी को रोकने ॐ च्यि क््यारीमें. 


सादा लेट गया था, इतने मे श्राप का शब्द्‌ सुनते ही क्यारी के पानी को बहता 
श्चा छोडकर यहां आपके पास अभ्या ई ओर आपको प्रणाम करता हुं। 


क 


कहि अब- प की किस आज्ञा का पालन करू ? ॥ २६-३० ॥ 
आरण के वचन को सुनकर गुरु ने उससे कहा- तू क्यारी को तोड़कर 





महा भाया हे, इस कारण भाज से तृ उदाखक कट्येगा 1 फिर ऋषि ने 'ठंसंके ` 
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९२६ 4 संहांभारत ॐ [ तीसरा 


# + + ^^ 


स॒ ?23.‡क्त उपाध्यायेनेष्टं देदां जगास । अथापरः शिऽथ- 
स्तस्यैवा गेदधोम्यस्योपमन्युनाम ॥ ३३ ॥ 





कि 


तं चोपाध्यायः वेषयामःसख वस्सोपसन्यो ग रलस्थेलि ॥३ 
स उवाध्यायकचनाद्रक्त गाः स चाहनि गा रचित्वा दिवि 
सत्ये गारग्रहमागस्योपाध्यायस्याग्रतः स्थिस्वा नलश्च । ३५ ॥ 


क 


 तखपाध्यायः पीवानमपश्यदुवाच चैनं वस्सोपसन्यो केन 


छ्रत्ति कल्पयसि पीवानसि दृढमिति ॥ ३६ ॥ 
स॒ उपाध्यायं पस्युत्ाच मो मेच्थेण चरनत कल्पयामीति 
तसुपाध्यायः परस्युवाच ॥ ३७ ॥ - 
मय्यनिवेद्य चैद्यं नोपयोक्तत्यमिति। स तथेत्युक्तो 
भ्यं चरित्वोपाध्यायाय न्यवेदयत्‌ ॥ ३८ ॥ 





ऊपर छृपा करके यह भी कहा किं वेदा अरणि! तूते मेगी आज्ञाः का पुरा 


पान किया है, इससे तेरा कल्प्रण होगा. इतना दी नदीं किंतु सव्र वद्‌ तथा 


धमराखर के मन्थ तुमे विना पदे हौ आ जा्यंगे ॥ ६१॥ ३२॥ | 
इस प्रकार गुरु से वरदान पाकर पश्चःरदेशवःसी आरुण अपने देश को 
चला गया 1 आयोद्‌ धौम्य ऋषि के दूसरे शिष्य क। नाम उपमन्यु था ।॥ ३३॥ 


उस शिष्य को बुखाकर एक समय गुरुने का फि षे बेड उपमन्यु! 


तू गो चराने को जा॥ ३४ ॥ ` 
तदनन्तर वह गुरु की श्ज्ञानुसार गौं चरने खगा. दिन भर गौ चरायी 


ओर सायकार के समर गाओंका आश्रम में खाकर गुरुको प्रणाम करके खड़ा. 


हो गया ॥ ३५॥ 


उपःध्याय ने उसको ह पुष देखकर पृट्धा कि वेदा उपमन्यु ! तू क्या खाता - 


है किं जिसम त्‌ एेसा अत्यन्त हृष्ट पुष्ट हा रदा द ॥ ३६॥ 


उसने उपाध्ण्राग्र को उत्तर दिया कि पद्ाराज! मै केव भक्ता मौगकर . 
` ( छाता ह, ) उससे दी अपना निवह करता हँ । उपाध्याय ने उससे कहा-। ३७॥ - 


आज से मागकरर छादे हुई भित्ता सुमे दिखाए भिना मत खाना । देखा कद्‌ 


° दने पर शिभ्य मांगकर छाई &ई भिच्ता भतिदन गुरु को निवेदन करने लगा ॥ इद ॥ ` 


((.0- 18108॥11\/820॥ 4811 0116101. [10411260 0 €810011 


"~ ------- ~~~ ----- -- ----==--- - ----- -------- ----- जज यो 
त चन ऋं च+ ८ + प भतः पत पछ च चे ति कि किक पेज 


$ 


सथध्याय | . ॐ आपये १२७ 


त ची = किति ति म भि कौ तीः ति पिति चो 


ख तस्मादुपाध्यायः सवंमेव भेद्यमणग्रह्णात्‌। स तथेस्युक्तः 
घुनररक्तद ग अटनि रक्तित्वा निच्ाङ्खे गुरुकुलमागम्य 
खर.रय्रतः स्थित्वा नमखक्रे ॥ ३६ ॥ न 

लषु काघ्यायस्नथापि पीवानमेव दष्टरोवाच वत्सोपमन्यो सवंम- 
शेषतस्ते भयं गृह्णामि केनेदानीं चत्ति कर्पयसीति ॥ 2० ॥ ` 

एवञ्ुक्त उपाध्यायं प्रत्युवाच भगवते निवेद्य पूवेमपरं 
खल तने चत्त कल्पधास(त तद्ुपाध्यायः प्रत्युवाच ॥ ४१॥ 
नैवा न्याय्या गुहव्र्तिरन्थे बानपि भद्योपजोषिनां च्रच्युपरोधं 
रावि इष्येवं वत्तेमा गो दन्योऽस,ति ॥ ४२ ॥ 

ख तथेत्युक्त्वा गा अर त्तत्‌। रक्तित्वा च पुनरुपाध्यायगरदमा- 

गर्थोपाध्यायस्यःग्रतः स्थित्वा नमश्च ॥ ४३ ॥ 





उपाध्याय उसकी .छाई हुई सव भिक्ता को स्त्रयं लेने खगे । एक समय किसी 
द्नि वह गो चराकर आया ओओर सायंकाल के समय गुरु के आश्रम में उनङ 
पास नमस्कार करॐे खड हा गया । उसका हृष्ट पुष्ट देखक्रर उन्होने फिर कहा. ` 
कि-येटा ! उपमन्यु ! मँ तेरी सव भिक्ता ले लेता, इस दशा मे तू अपना 
निवह किस आधार पर करता हे ? ॥ ३<-४० ॥ 

ेसा पूष्धने पर उपमन्यु ने उपाध्याय को उत्तर दिया कि महाराज ! मेँ 
पिले मंगर लाई हृदं भिक्ञा भाप क) निवेदन कर देता हूँ ओर दू तरी घार भिन्ता 
मःगक्रर छाना हू, शिरं उससे अपना नव्रोह करता हूं । यईइ बात सुनकर गुरुने 
उसमे फर कहा--।॥ ४१॥ - 

सा वतोव करना ठीक नहीं है, क्योकि दौ समय भिक्ता मोँगकर तू 
दूस भित्ता मांगनेवाले विद्याधियों के निवह में बाधा डालता है । इस प्रतत 
हनः है कित्‌ खोभी दै. भागे से एसा मत करना ॥ ४२॥ 

उपमन्यु ने गुरु शी इस आन्नाका मस्तक्र पर चड़ाकृर कह! कि अच आगे 
से सः नहीं क्गा । एेसा कहकर वह्‌ फिर गो चराने के कामें छ्गग मौर 
गाए. चराक्र सायंकाल के समय गुरु के आश्रम मं आकर उनश्चो प्रणाम करके 
खड़ा हो गया ॥ ४३॥. :. . ..: म 
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तख्पाध्यायस्तथापि पोवानमेव इष्टा पुनरूवाच वर्सोपमन्यो 
अहं ते सव भेद्यं गरहाःम न चान्यष्वरसि पीदानस्ि शृं केन 
छृत्ति कल्पयसाति ॥ ४२४ ॥ 

स एचखक्तस्नखपाध्यायं पस्थुवाच मो एदं गकं पयसा 
छृत्ति कल्पयामाति तञ्ुवाचोपाध्यायं नैतन्न्याय्यं दय उपयोक्तुं 
भवतो मया नाभ्यनुज्ञातांमति ॥ २५ ॥ 

स तथेति पचतिज्ञाय गा र्तिस्वा पुनर्पाध्याथद सेव्य गुरो र 
ग्रतः स्थित्वा नमश्चक्रे ॥ ४६ ॥ 

तसुपाध्यायः पीवानमेव दष्टोवाच वर्सोरस्डन्थो चैद्यं 
नाश्नासि न वान्यचरसि पयो न पिबसि षोवानःख श्रां केनेदानीं 
वृत्ति कल्पयसीति ॥ २७ ॥ 

स एवसुक्त उपाध्यायं प्रत्युवाच भोः फेनं पिबालि यभिमे 
वस्सा मातणां स्तनान्‌ पिबन्त उद्विरन्ति ॥ ८ ॥ | 








तब भी हृष्ट पृष्ट देखक्रर गुरु ने उससे र कदा कि वेटा उपमन्यु ! मेँ 
तेरी सव भित्ता ले लेता हं ओरश्चव तू दूसरी बार भी भिक्ञा नदीं मागता दै, 
तोभी तूशरीर सेवा हृष्ट पुष्ट ग्हतादै। अनतः बताकर तू किस आधार पर 
निवोह करता ह ? इस प्रकार पूछने पर उपमन्यु ने गुरु को उत्तर दिया किदेः 
महाराज ! मै इन गोओं का दूध पीकर निवह कर लेता हं । गुरु ने का कि- 
अरे! मेरी आज्ञाके विनातू गोग्मोंकादूध्पी ताहे, यह्‌ अन्याय करता है। 
अथोत्‌ श्रव तू मेरी चाज्ञा विना पाये गौओ का दूध मत पीना ॥ ४५-४५ ॥ 

'जो श्राज्ञा' इस प्रकार प्रतिज्ञा करके वह [फर गोभओंको चरातिकेकाम 
मे प्रवृत्त हो ग 1 । फिर वह गोश्रों को चराकर गुरुके घर जा उनङॐ समोपर्मेः 
, खड़ा हो गया शरोर उनको प्रणाम करिया ॥ ४६ ॥ 

गुरु ने उसो हट पु देखकर फर पृष्धा~-बेट। उपमम्यु ! तू भिक्ञा 
मोंगकर जाता हे उसको खात। नही, दूसरी बार भिक्त -माँगकर छाता नदी, 
ओर गौश्रों का दुध भी परीता नहह तोभीतु बड़ा हृष्टपुष्टा रहादहै। सो षताः 
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नवद शकि 





तख्ुपाध्यायः भ्रघ्युवाच एते स्वदनुकम्पथा गुणवन्तो वत्साः 
चभ्रूततरं फेन ङुद्धिरन्ति तदेषामपि वर्सानां बच्युपरोधं करोष्येवं 
वत्तेमानः । फेनमपि भवान्न पातुमहेतीति । स तथेति भतिभ्रुत्य 
बुनररक्लद गाः ॥ ४६ ॥ ्‌ 

तथा प्रतिषिद्धो ैच्यं नाश्नाति न चान्यचरति षपयोनं 
पिवति फेनं नोपयुङ्क्ते स॒ कदाचिद्रण्ये च्ुधा्तोऽकेपच्राण्य- 
भच्त्यत्‌ ॥ ४० ॥ 

ख तैरक पने भेक्तितैः ्तारतिक्तकडुरैस्तीरण विपाकैग्च्ुष्यु- 
वदतोऽन्धो बथ्ूव । ततः सोऽन्धोऽपि चंक्रस्यमाणः चक्रे 
ववात ॥ ५१ ॥ | ~ 





कि~भव तू किस अधार पर अपना निवह करता है ! यदह सुनकर उप 
मन्यु ने त्तर दिया कि महाराज! गौण बछंडों को दुष पिलाती दै, उसं 
समय जो फाग गिर पड़ते है उनको खाकर ्ी मै अपना निवह कर 
लेता हूँ ॥ ४७-४८॥ 

गुरुने कदा फि ओः! यह शान्तस्वभाव बडे तेरे उपर दयां करणे 
अधिक फाग गिरा देते दै, अतः इस प्रकार आजीविका करने से तू उनकी अजी- 
विकामें बाधा डालतादहै। इस कारण तू उन ागोंको खाकर भी निवह मत 
किया कर । अच्छा अव एेसा नहीं करग।' एेसा ककर उपमन्यु फिर गोयं चराने 
ढगा ॥ ४९॥ 

इस प्रकार गुरु के निषेध कर देने पर उसने भिता से निवोह करना रोड 
दिया था, दूसरी भिक्ता मांगना भी छोड दिया था; दूध पीना मी बन्द कर द्या थ।, 
ओर अब भागों से निवोद करना भी छोड़ दिया, केव उपवास करने ङगां । एक 
दिन उसने वन में भूख से घबड़ाकर आक के पत्ते ज्ञा लिये ॥ ५० ॥ 

खारे, तीखे, कड्ए, रूखे तथ। पेट मे जखन डाङनेवात्ते भाक के पत्ते खाने 
सरे उसकी आंखें पट गरं ओर षिचारा अन्धा हो गया, तथ।पि जङ्गऊ मे गुख की 
गोश्मो को चराता ह्या. फिरने लगा। एक दिनि वन मे गौ चराने को फिरते समय 
वह्‌ एक छुए में जा पड़ा ॥ ५१॥ | 

१७ 
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अथ तस्मिन्ननागच्छति सूयं चास्ताचलावलभ्विनि उपा- 
ध्यायः ` शिष्यानवोचत्‌ । नायाध्युपसन्युस्त ऊजखुवनं ग्लो गा 
रक्तितुमिति। तानाह उपाध्यायः ॥ ५२ ॥ 

मयोपमन्युः सवेतः प्रतिदिद्धः सं नियत ऊुपितस्ततो 
-नागच्छति चिरं ततोऽन्वेष्य इस्येवश्क्स्वा शिष्यैः साद्धञरण्यं 
-गस्वा तस्याह्यानाय चरा्दं चकार मो उपमन्यो कासि वत्सै- 
हीति ॥ ५६३॥ 


स॒ उपाध्यायचचनं श्रस्वा प्रस्युवायोचेरयसस्मिन्‌ च्रे 
पतितोऽहमिति तङपाध्यायः परत्युवाच कथं त्दलस्थिन्‌ . करूपे 
पतित इति ॥ ५४॥ 

स॒ उपाध्यायं परत्युवाच । अकंपच्राणि भक्तयित्वान्धी- 
भूतोऽस्म्यतः च्रे पतित इति ॥ ५५ ॥ ्‌ 





सूयं अस्त हो जाने पर भी उपमन्यु टकर घर नदीं आया, तब आयोद 
धौम्य उपाध्याय ने दूसरे शिष्य से पृष्ठा कि. अरे ! आज उपमन्यु क्यों नहीं 
भाया { शिष्य ने उत्तर दिया- महाराज ! राप की आज्ञा से वह गौण चराने 
बन मं गया ह । उपाध्याय ने उस शिष्य से कटा,-।॥ ५२॥ ॑ 


मैने उपमन्यु का भोजन सपर प्रकार से बन्द्‌ कर दिया है, इस कारण उसको 
अवश्य ही क्रोध आया होगा । इसी कारण आज वह इतना समय हो जाने पर भी 
नहीं आया है, इस चयि चलो हम उको ठंड छवें । इस प्रकार शिष्यो सहित 
धोम्य ऋषि वन्‌ मेँ जाकर पुकारने छगे क अरे उपमन्यु ! भो उपमन्यु ! तू कहां 
द ? बेटा यहां आ॥ ५३॥ 

उपाध्याय के पुकारने को सुनकर. कुएमे से दी उपमन्यु ञंचि स्वर से 
वोला-हे गुर महाराज ! मेँ. इस कए मे गिर गया ह उपाध्याय ने उससे 
प्डाकिष्टा! तू. छृएमें कैसे गिर गया १ उसने उत्तर दिया किं महाराज । 
आक.के पत्तं खाने से मे अघा हो गया ह, इस कारण. फिरते समय एमे जा 
पड़ा ॥ ५४-५९८ ॥ - । 
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तद्धपाध्यायः पल्युवाच । अश्विनौ स्तुहि तौ देवभिषजौ 
त्वां चन्तु्मन्तं कृ्ताराविति । सं एवश्चक्त उपाध्यायेनोपमन्यु- 
रश्विनौ स्तोतुष्पचक्रमे देवावश्विनौ वाग्मिच्छ ग्मि: ॥ ५६ ॥ 
पवरवेगौ पूवेजौ चित्रभानु गिरा बाऽचांसाभि तपसा नन्तो । 
दिव्यो पर्णो विरजौ विमानावधिक्तिषन्तौ वनानि विश्वा ॥५७॥ 
दिरण्यथौ चकुनी साम्परायौ नासत्यदस्रौ खनसो जयन्तौ । 
शुक्लं वयन्तौ तरसा शुवेभावधिव्ययन्तावसितं विवस्वतः ॥५८॥ 
ग्रस्तं सपणस्य वलेन वर्सिकासुश्तामभ्विनो सौ भगाय । 
तावत्‌ खुश्रतावनमन्त।माययावसखतत्तसा गा अरुणा उदावहन्‌ ॥१६॥ ` 





== चैक ऋ के त चि चः चि ओ भि कि किः कोति जोति ऽं कोजः तो जि दि भोजि जि तिं कि ति चिं को त ति ति सतीः क चि ॥ # 1 





यह्‌ सुनकर गुरु ने कहा कि बेटा ! तु. देवरोक् के वेद्य अधथिनीकमारो की 
स्तुति कर, वह तुभे नेत्र देगे । इस प्रकार गुरु के कहने से उपमन्यु छगबेद की 
ऋ्चाओं से देवता अधिनीकुमासें की स्वति करने टगा.-] ५६ 

हे अध्िनीकृमासे ! उम खष्टि से पिते विद्यमान ये; तुम ही सकर भूतों 
मे प्रधान हिरण्यगभं रूप. से उत्पन्न हए हो, तुम ही विचित्र प्रपंचर्पं से प्रकटं होवे 
हो । देश कार ओर अवस्थर(के हारा तुन्दारा परिमाण नद्यं किया जा सकता । वै 
वाणी श्र तपस्या के द्वारा तुम्हें आरमस्वरूप से पाने की इच्छा रखता हँ । तुमं ` 
ही माया अौर मायारूढ चेतन्यरूप से प्रकाशित होते हो । तुम शरीररूपी चत्त पर 
पक्तीरूप से रहते हो, तुम प्रकृति मे रहनेवाखी विक्तेपशक्ति के द्वारा सकर जगत्‌ 
को रचते हो, सन्त्व, रज ओर तमोगुण से रहित हो, मन तथा बाणी के अगोचरं 
हो ॥ ५७ ॥ 

त॒म ञ्योतिमंय, सङ्क रदित, परत्रह्मरूप, जगत्‌ के लय ओर अधिष्ठान हो; 
श्रम ओर क्य से रहित हो, तुम सुन्दर नासिशावाले अथौत्‌ शारीरिक धम॑बाले हये 
तोभी कारको जीततेदहयो। तुमसूथं की खष्टिकरके दिनं ओर रातिरूपी सवेत 
काले तन्तुच्र से संवरसररूपी बञ्र को बुनते हो, ओर तुम कमक भोगे के लिये 
लोक को मागं दिखाते हो ॥ ५८ ॥ ह 

जीवरूपी चिड़या को परमात्मा की काठशक्ति ने प्रस रक्खा है, इस कारण 
सके मोत्तरूपी महासोभ।ग्य के छिये तुम ` अधिनीकुमर रूप से प्रकट ह्ेते-खे,। 
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१३२ ॐ महाभारत ॐ  [ तीसरा 


ययया 
आभो द भि भ = भे प ज भोदि जो ति जो ते 0 चि कितिति 


खष्टिञ् गावखिराताञ् धेनव एकं वत्सं सुवते तं दुहन्ति । 
नानागोष्ठा विहिताःएकदोहनास्तावश्विनौ दुहतो ध्॑खुक्थ्यस्‌।।३०॥ 
एकां नाभि खखखता अराः भिताः चधिष्वन्या विंकातिरर्विता अरा, 
| अनेभिचक्रं पिरवन्तेतेऽज' मायाश्विनौ खलनत्ति चर्षणी ॥६१॥ 
एक चक्र वतेते दाद्लारं 
षण्णाभिमेकाच्शतस्य धारण ! 
यस्मिन्देवा अधिविश्वे विषक्ता- 
स्तावश्विनौ सश्वतं भा विषीदतम्‌ ॥३६२॥ 





नक 





चे 








राग आदि विषयों के वश में हए अत्यन्त मूढ पुरुष जव तक इन्द्रियों के अधीन 
होकर बंधे रहते है, ' तब तक वह सकल दोषों से रहित आपको देदधारी मानते 
है शोर तभी तक बह अन्म मरण को पाया करते है । इस कारण युक्ति पाने का 
इपाय राग भादि का विजय हे ॥ ५९॥ 

दिन -रातरूपी तीन सौ साठ गौर सबको उत्पन्न करनेवाले तथा सबका 
संहार करनेवाले एक संबत्सररूपी बच्यडे को उत्पन्न करती हैँ । तत्व के जिज्ञासु 
पुरुष स बद्धड के द्वारा तत्त्वज्ञानरूपी दूध को दुहते हँ । हे अश्िनीकृमासें ! तम्दी 
स बद्ध डे को उत्पन्न करनेवाले हो ॥ ६० ॥ 

„ काठरूप पिये की संबत्सररूप नाभिं हे, उस नाभि के आधार में रात ओर 
दिन मिलाकर सात सो बीस अरे खगे हए है तथा उप्त काषक्र मे बारह महीने- 
रूप बारह प्रथि [ अरो. फो थामनेवाले काठ] खगे हृर है। यह्‌ नेमिरदित 
कालचक्र निरन्तर धूमा करता दै, यह अविनाशी ओर मायामय है । इस चक्र ॐ 
्रवत्तक तुम ही हो, यद चक्र इस लोक ओर स्वर्गलोक दोनों का संहार करता 
है । अथौत्‌ दोनों रोकं के भोग ॒नाशवान्‌ ह, इस कारण उनकी चाहना कदापि 
नहीं करनी चाहिये ॥ ६१॥ 

मेष आदि राशिरूप बारह अरा, ऋतुरूप छः नाभि, संवत्सररूपी आंख 
तथा कर्मफङरूपी एक आधारत्राखा एक कार्चक्र है । इसमें काल के अयिष्ठाव 
देवता भी रहते द । उस काठचक्र भ से तुम सुभे च्टकारा दो । हम जन्म आदि 
ऊेदुखखे परमं दुःलीदें ॥ ६२ ॥ ` < 
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अध्यय 1 8 शआादिपिवं $ १२३३ 


अश्विनाविन्दुमग्रतं वृत्तभूयौ 
तिरोधत्तामश्विनौ दासपनी । 
दहित्वा गिरिमश्विनौ गा खदा चरन्तौ 
तट्च्रिमह्ा परस्थितौ बलस्य ॥द३॥ 
युवां दिशो जनयथो दशाग्रे समानं सुधि रथयानं वियन्ति । 
ताश्चां यातश्बयोऽनुपरयान्ति देवा मनुष्याः क्तितिमाचरन्ति ॥६४॥ 
युवां बणान्विकरुरुथो विश्वशरूपांस्तेऽधिक्तियन्ते खवनानि विश्वा। 
ते भानवोऽप्यनुशखताश्चरन्ति देवा मलुष्याः क्तितिमाचरन्ति ॥६५॥ 
तौ नाखत्यावश्विनौ वां महेऽहं खजं च यां विथः पुष्करस्य । ` 
तौ नाखत्यावश्धताचरतान्रधाच्रते देवास्तत्‌ परपदे न सूते ॥६६॥ 











तुम ही विषय आदि भ्रपच्वरूप हो, तुम दी कर्मफलरूप दी. तुम ही आकाश ` 
आदिके ख्यके कारणभूत हो, तुम दी अनादि कार की अविद्याके दोषसे 
भोगने योग्य विषर्या में इन्द्रियों का संयोग होने से परम हषं के साथ संसार मं 
रमण करते हो ओर परन्रह्म भी तुमही दहो ॥ ६३॥ 

हे अश्चिनीङ्कुमारो ! तुमने आरम्भ में दस दिशा, सूयं तथा अन्परि्तको 
रवाह, तथा सूयं से दिखाई हुई दिशाश्रों ओर कार के अनुसार ऋऋषिगण 
वेदोक्त कमं करते है तथा देवता ओर मदुष्य अपने अपने अधिक्ञार के अनुसार 
देश्वर्यो को भोगते है ॥ ६४] | 

तमने पञ्च तन्मात्रा्चों से रुष्ट को उत्पन्न करके उनमें से एक को दूसरे के 
साथ इकट्रा कर दिया है अर उनमें से अनेकों पदाथ उत्पन्न शरिये है । चौदह 
सुवन भी उने ही हृए है । जीव देह, इन्द्रियो अर बुद्धिनामक विकारो को 
प्राप्न होने के अनन्तर विषयों को भोगते हैँ तथा देवता, मनुष्य अर पशु आदि 
सब प्राणी इस प्रथ्वरी का आश्रय करके रहते हैँ ॥ ६५॥ 

हे प्रसिद्ध अश्विनीकुमारो ! म वुम्दारी पूजा करता हँ तथा तुम्हारे रचे 
हृ आनन्दमय आकाश के सव र्यो की भी मेँ पूजा करता हू । कर्मोके फल के 
विना देवतामी किसी प्रकार का फर नहींपा सक्ते ओर उन कर्मफलों को 
शस्पन्न करनेवाले तथा निस्यसुक्त तुम ही हो ।॥ ६& ॥, 
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१३४ %: मंहासारत क [ तीस 
खेन गभं लमेतां युवानो गतास्ुरेतव्‌ परपदे न सते । 

सयो जातो मातरमत्ति गभेस्तावभ्विनी उश्थो जीवसे गाः॥६७।॥ 

इत्येवं तेनाभिष्डुतावश्विनावाजग्नतुराहतुश्चेनं प्रीतौ स्व 
एष तेऽपूपोऽशानेनमिति ॥ ६८ 

स ठवसुक्तः पत्युवाच नानतप्रवेमू चतुभेगदन्तौ । नं त्वह 
मेतमवूपसुपयोक्तखट्सदे गर वेऽनिवेद्येति ॥ ६€ ॥ 

ततस्तमश्विनावूचतुः आवाभ्यां पुरस्ताद्ववत उवाध्यायेनेव- 
मेवाभिष्डताभ्यामपूपो दत्त उपयुक्तः सख तेनानिवेद्य शरवे 
स्वमपि तथेव रुष्व यथा क्रतसुपाध्यायेनेति ॥ ५० ॥ 

स॒ एवञुक्तः पत्युवाच एतत्‌ परत्यलुनये `मवन्तावश्विनो 
नोर्सदेऽहमनिवेव्य ग॒रवेऽपूपमेनखुपयोच्तुमिति ॥ ७१ ॥ | 











तुम अन्नके द्वारा पिता तथा मता को सुख से गभं धस्ण करति हो. 
श्रौर उस अनज वीर्यं के विषयेन्द्रिय हरा देहम जति दही वह्‌ पिर जड़ शरीर 
का रूप धारण करता है ौर तत्काछ उत्पन्न हा गभ ![ वालक ] अपनी मर्ता 
क्रा स्तन पीने लगता है । हे अश्विनीङ्कमारो ! जीवन की इच्छा करनेवाले सुमे मेरे 
नेत्र देकर अन्धेपन से छडाइये ॥ ६७ ॥ | 

इस प्रकार उसके स्तुति करते से अध्चिनीकुमार वहां आये ओर उपमन्यु 
वे कदा कि हम तेरी स्तुति से प्रसन्न हरे ह यर तेरे ज्यि यह अपूप [ पूण] 
ज्ञाये है, इनको तू खा ले ॥ ६८ ॥ 

अशिविनीङ्मारो के एेसा कहने पर उपमन्यु ने उत्तर दिया किं हे अशिव 
नीकमारो, आप असत्य नहीं बोलते दै, परन्तु यह्‌ पुए मे अपने गुरु को निवेदन 
क्रिये विना नहीं खाना चाहता ॥ &€ ॥ 

उपमन्यु की यह वात सुनकर भश्विनीकुमारों ने कहा कि पहिले तेरे गुं 
रै इसी प्रकार की स्तुति की थी ओर उस समय हमने उनको भी पृएदियेये 
न्दने अपने गुरु को अपंण करय विना ही चन्द्रं खा लिया था। इस कारण जैसां 
तरे 1६ नेकियाथां वैसा ही तू कर । ७० ॥ 

अश्विनीकमासं के एेसे कथन को सुनकर उपमन्युं ने उनसे कहा किं है 
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अध्याय | ॐ आद्पिवं ४ १३९ 


पी पो ति नो रि पिः तिति पि ति ति आ जि तिक 


तमश्विनावाहतुः परीतौ स्वस्तवानया शरूभक्त्यात उपा- 
-ध्यायस्य ते काष्णांयसा दन्ता भवतोऽपि हिरण्मया भविष्यन्ति 
चन्तुष्सांशख मविष्यसि ओयश्ावाप्स्यसोति ॥ ५२ ॥ 

स ठवद्युक्तोऽभ्विभ्यां टञ्धयचच्चुरुपाध्यायसकारामागम्यो- 
पध्यायमभ्यदाद्‌यत्‌ ॥ ७३ ॥ ई 

आजाचचत्ते च स चास्य प्रीतिमान्वभूव | आह चैनं यथा- 
श्विनावाहतुस्तथा स्व॑ श्रेयोऽवाप्स्य सीति ॥ ७२४ ॥ 

सर्वे च ते वेदाः प्रतिभास्यन्ति सर्वाणि च धमचराखराणीति 
एला तश्यापि परीत्तोपमन्योः ॥ ७५ ॥ 

अथापरः शिष्यस्तस्येवायोदधौम्यस्य वेदो नाम तद्पाध्यायः 
समादिदेचा वस्स वेद्‌ इहास्यतां तावन्मम गृहे कञ्िस्काटं 
शुश्रषुणा च भवितव्यं ओथस्ते मविष्यतीति ॥ ७६ ॥ 











अध्िनीकरुमारो ! भँ आपसे विनय करता हँ कि अपने गुरु श निवेदन किये 
विना इन पुओं को नहीं खाना चादत। ॥ ७१॥ 

इस पर अधिनीकृमरों ने कदा किं तेरी एेसी गरुभक्ति से हम तेरे ऊपर 
परम प्रसन्न है । तेरे गुरुके दांत रोहे के समान काले है. परन्तु तेरे दांत सुवणं 
के समान चमकदार होगे । हे बेटा ! जा तेरी ओंखं मच्छीदी जायेंगी ओर तेरा 
कल्यःण होगा ॥ ७२ ॥ 

अश्विनीक्कमारों के इस भ्रकार कहने ( वरदान देने ) से अभिमम्यु तत्काल 
सूता होकर देखने खगा अर अपने गुरु के पास जाकर उयन उनको प्रणाम 
 किया-॥ ५३॥ 

छ।र उनम सव वृत्तान्त कटा, जिसको सुनकर गुरु बड़े श्रसश्न हु 
खैर उससे कदा कि अश्चिनीड्मारो ने हमे जैसः वरदान दिया है, उसके भशुसार 
तेरा कल्याण होगा ॥ ७५ ॥ 

सकल वेद॒ तथा संपूणं धमंशःख तुभे सर्वदा उपस्थित रहर भकाशितः 
र्ग । इस प्रकार अभिमन्यु फी परीत्ता पूरी ई ॥ ७५ ॥ | 

ायोद्‌ धौम्य के तीसरे शिष्य का नाम वेद्‌ था, गुरु ने एक दिन उसको, 
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तथेत्युक्त्वा शर्कुले दी चेका गरुशु्रवणपरोऽवसमन्‌ 
गोरिव नित्यं गुरुणा धृषु. नियोज्यमानः चीप्तोदणच्ञु्तष्णाहुःख- 
सकवव्राप्रतिक्शस्तस्य महता कालेन शुरू परितोषं 
जगाम ॥ ७७ ॥ | 
तत्परितोषाच अरेः सवेज्ञतां चाकाप । एषा तस्यापि 
परीच्ा वेदस्य ॥ ७८ ॥ ॑ 
स॒ उपाध्यायेनाजुज्ञातः समाघ्रतस्तस्मादड्‌ श॒र्कुखवासाद्‌ 
गृहाश्रमं प्रत्यपद्यत ॥ ७& ॥ 
तस्यापि? स्वगरहे वसतख्यः रिष्या बभूवुः स शिष्यान्न 
किंचिदुवाच कमे वा क्रियतां गख्श॒ख्रषा वेति ॥ ८० ॥ ्‌ 
खाभिज्ञो टि गरुङ्कटवासस्य शिष्यान्‌ परिक्छलेशेन 
योजयितुं नेयेष ॥ ८१॥ 


आज्ञा दीकरि बेटावेद्‌! तू मेरे घरमे र्कर मुक अपने गा की सेवा कर, 
इख से ही तेप कल्याण होगा ।॥ ७६ ॥ 

इस प्रकार गुरु के कहने पर “बहुत अच्छा ककर वेद्‌ उनको आज्ञः 
नुसार गुरुङ्खर मेँ रहकर चिरकाख पयत गुरुसेवा करता रहा । गुर नित्य बैढ 
के समान उसको कामधंधे के ,जुए मे जोतते रहे ओर बह उस बोफै को भषने 
कंधे पर छ्य हए, सरदी, गरमी, भूख, प्यास आदि दुःखों को सहता हा खब 
कमो को गुरु की इच्छानुसार करने लगा! एेसा करते हए शहतत समय बीत गया, 
तब गुर उसके उपर प्रसन्न हृद ॥ ७७-७८ ॥ . 

गुर के प्रसन्न होने से बेद कल्याण शौर सरवेक्ञता को प्राप्त हआ ! इस 
प्रकार बेद्‌ छी परीन्ञा भी पूरी हदे ॥ «८ ॥ 

 तबवेदने शुरु की घाज्ञासे विधाभ्यास को समाप्त क्या भौर गुरुके ` 

घर का नास छोड़कर अपने घर को चला गया तथा गदस्थाश्रम में पड़ गया । 
पने घर पर रहते हुए उसके पास भी तीन विदया्थीं पढ़ने को अये । शुरु के घरं 
रहने के दुःख को जाननेवाले वेद्‌ ने उनको किंसी समय भी अपने घर .काकाम 
अथवा गुरुखेवा करने को नदीं कटा, क्योकि इसने शिष्यं को दुःख देना नी 


चाहा ७९८९ ॥) 
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अथ करस्मिधित्काले वेद्‌ ब्राह्मणं जनमेजयः पौष्यश्च त्तननि- 
थाञुपेत्य वरयिस्वोपाध्यायं चक्रतुः ॥ ८२ ॥ 

स कदाचिद्याज्यकार्थेणाभिपरस्थित उत्तङ्नामानं दिष्यं 
नियोजयामास ॥ ८३ ॥ 

सो यस्किश्िदस्मदुरहे परिहीयते तदिच्छाम्यहमपरिहीय- 
मानं सदता क्रियमाणमिति स एवं परतिसन्दिश्योत्तङ्ं वेदः 
घवा जगाम ॥ ८ ॥ | 

अथोत्तङ्कः शश्रूषुरुनियोगमलतिष्टमानो गुरकले वसति स्म । 
ख तन्न वखमान उपाध्यायस्नीभिः सहिताभिराहयोक्तः ॥ ८५ ॥ 

उपाध्यायानी ते ऋतुमती उपाध्यायश्च पोषितोऽस्या यथाय- 
तुवेन्ध्यो न जवति तथा क्रियतामेषा विषीदतीति ॥ ८६ ॥ 











इ समय बीत जाने पर एक दिन जनमेजय जौर पौष्य यह दो त्रिय 
खस वेद्‌ नामक ब्राह्मण के घर राये आर उन्होने वेद्‌ को उपाध्याय बना 
ल्या ॥ ८२ ॥ 

एक समय किसी यन्ञविषयक काम के निमित्त इन वेद्‌ को बाहर जाने का 
अवसर पड़ा, उस समय इन्ह ने अपने तीन शिष्यं म से उत्तङ्कं नामक शिष्य को 
अपने पास बुलाकर कदा--।। ८२ ॥ 

हे बेटा उत्तङ्क ! मेरे घरमें यदि कुद काम दहो अथवा कोड वस्तु न रहे 
तो बह खा देना, उसको कम न होने देना, यह मेरी इच्छा दे । इस प्रकार उत्तङ्क को 
ज्ञा देकर वेद परदेश को चला गया ॥ ८४ ॥ 

गुरुसेवा की इच्छा करनेवाखा उत्तङ्क गुरु के घर रहकर उनकी आज्ञा 
का पाखन करने क्गा । गुर के घर रहते समय एक दिनि गुरु की सब लियो ने 
इकट्री होकर उत्तङ्क क)। बुखाया ओर कहा-॥ ८५॥ 

हे उत्तङ्क ! तेरे उपाध्याय की खी ऋतुमती दै, उपाध्याय परदेश गए है । 
इस कारण तू एेसा कर कि जिसमें उनका ऋतु व्यथे न जाय, क्योकि गुरुपल्नी 
को ऋछतु के व्यर्थं जाने की चिन्ता दै ॥ ८६ ॥ 

{< 
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 एवसुक्तस्ताः लियः पत्युवाच । न भया ख्रीणां चचनादिद्‌- 
मकां करणीयं न द्यहसखपाध्यायेन सन्दिष्छोऽकायेसपि स्वया 
कायेमिति॥ ॥ 

तस्थ पुनरुपाध्यायः कालान्तरेण गृहमाजगाम तस्मात्‌ प्रबा- 
सात्‌। स तु तद्घ्रत्तं तस्याशेषस्ुपलभ्य प्रीतिमानभूत्‌ ॥ द ॥ 
उवाच चैनं वत्सोत्तङ्क) किन्ते पियं करवाणीति । धसेतो हि 
शुश्रषितोऽस्मि मवता तेन प्रीतिः परस्परेण नौ खंशद्धा तदनु- 
जाने मवन्तं सवानेव कामानवाप्स्यसि गस्यतायिति ॥ =& ॥ 

स॒ एवसुक्तः प्रत्युवाच किन्ते भियं करवाणीति 
एवमाह; ॥ ६० ॥ 

यश्चाधर्मेण वें नयायश्वाधमेण प्रच्छति । 

तयोरन्यतरः पति विद्धेषं चाधिगच्छति ॥ & १ ॥ 


इस प्रकार लियो ने कहा, तव उत्तङ्क ने उनको उत्तर दथा किम बियो 
के कहने से यह काम नहीं कर सकता ओर उपाध्याय ने सु यह आज्ञा भी नही 
दीदे, कित्‌ श्रयोग्य काम भी कर देना । ८७ ॥ 

द्धं दिनों पीद्धे गुरु परदेश से छोटकर घर शमाये, तब शिष्य के उस सब 
वृत्तान्त को जानकर बहुत ही प्रसन्न हए ॥ टट ॥ 
उन्दोनि उत्तङ्क को बुखाकर कहा कि हे वेटा उत्तङ्क ! वता, मै तेराक्या 
शुभ करूं ? तूने धमोनुसार मेरी सेवा की है, इस कारण तेरे प्रति हमारी प्रीति में 
परस्पर बृद्धि हृद हे । श्वम तुमे घर जाने की आज्ञा देता हँ ओर आशीवौद 
देता दह कि तेरी सव मनस्कामनाणे पूरी होंगी । अव तू घर को जा | ८९॥ 

शुर के एेसा कदने पर उत्तङ्क ने कहा कि मै आपका कोन सा प्रिय काम 
करू ? आप अपनी इच्छानुसार कोद अपना प्रिय काम करने को दीजिये, 
क्योकि विद्वानों ने एेसा कहा हे किं जो शिष्य विद्या पदृकर गुरुदक्तिणा नदीं देता 
है ओर जो गुरु पदाकर दक्तिण। नहीं लेता हे, इन दोनों मे से एक को अधमं 
होता ह ओर दूसरा देषभाव को प्राप्त शेता दै । अथात्‌ दक्षिणा न लेने से भाप 
मधम के भागी होगे शरोर सुमे आपक्रे उपर द्वेष आयेगा कि गुरु ने भुम कृतां 
नटी किया ॥ ९०-६१।, ॑ 
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सोऽहमनुज्ञातो भवता इच्छामीष्टं गवेथखुपदत्तैमिति । तेनेव- 
खक उपाध्यायः प्रस्युवाच वत्सोत्तङ्क उष्यतां तावदिति ॥ &२॥ 

ख कदाविदुपाध्यायमादोत्तङ्कः आज्ञापयतु मवान्‌ किं ते 
 ्रयञ्ुपाहरामि शवेथमिति ॥ €३॥ 

तद्चुषाध्यायः पत्युवाच वर्सोत्तङ्क बहशो माश्चोदयसि शवेथे- 
खषाहराभीति तड्‌ गच्छेनां चविश्योपाध्याथानीं च्छ किखुपा- 
हरामीति । एषा यद्‌ वीति तडपादरस्वेति ॥ € ४ ॥ 

ख ठवदुक्तो उपाध्यायेनोपाध्यायानीमण्रच्छत्‌ भगवस्युषा- 
ध्यायेनास्म्युज्ञातो गदं गन्तुमिच्छामीष्टं ते गवेथसुपहस्याब्टणो 
गन्तुभिति ॥ &५॥ 
` तदाज्ञापयतु भवती किञुपाहरामि ग॒वेधेभिति । सेवखुक्तोपा- 
ध्यायानी तसुत्तङ्कं प्रस्युवाच । गच्छ पौष्यं परति राजानं ऊुण्डले 
भिक्षितुं तस्य च्नियया पिनद्धे ते आनयस्व ॥ &६ ॥ 


इस कारण आपकी आज्ञा होने पर मैं आपको प्रियसे प्रिय गुरदन्िणा 
देना चाहत हू । शिष्प्र के एसे कथन को घुनकर उपाध्याय वेद्‌ ने उत्तर दिया किं 
बेटा उत्तङ्कं ! तथ तो थोडे दिनों यहाँ ही रह्‌ ज{ ॥ €२॥ 

कु दिनों रहने के अनन्तर एक दिन उत्तङ्क ने गुरु से पल्ला कि सै आपको 
प्रिय छ्गनेवाखी क्या गुरुदक्तिणा दू इसकी मुभे आज्ञा दीजिये ॥ €३ ॥ 

गुरु ने उससे कहा क्रं हे बेटा उत्तङ्कं ! तूने जो पढ़ा है, उसके बदले में गुरु- 
दक्षिणा देनेकेष्ि त्‌ जु से बार ब।र कहा करता है । तो अच्छा बेटा, तू भीतर 
ला ओर अपनी गुरुमाता से पूरं कि क्या गुरुदक्निणा दू १ वह जे ऊद कहें सो 
ही ले आना । शुरु के एसा कहने पर उत्तङ्क घर के भीतर के खण्ड में गुरुमाता के 
पास गया ओर उनसे इस प्रकार पृ्धा छि हे भगवति ! मेरे गुरु ने सुमे घर जाने 
की आक्षादीदहेसोमैँ इच्छित दक्तिणा देकर गुरु के ऋण से मुक्त होने पर घर 
जना चाहता हूं । इस कारण श्प भज्ञा करो किं गुरुजी के खयि क्या दक्ञिणा 
ङाकर दू १ इस प्रकार पूषन पर गुरुपत्नी ने उसको उत्तर दिया करि हे उत्तङ्क ! 
तू पौष्य राजा के यद्यो जा ओर उसकी रानी जो छण्डङ पहन रही है, उनको 
मोग ला ॥ €४-&&६ ॥ <= 
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चतुर्थेऽहनि पुण्यकं भविता ताभ्यामाबद्धाभ्यां चोभमाना 
ब्राह्मणान परिवेष्ड्मिच्छाभि । तस्सस्पादयस्व एवं हि कुवेतः 
श्रेयो भवितान्यथा तः रय इति ॥ €७ ॥ 

स एवशु्तस्तथः प्रातितोत्तङ्ः ख पथि गच्दुन्लदश्यदबभ- 
मतिप्रमाणं तमधिषरूढश्च षुरुषमतिप्रमाणभेव ख बुरुड उन्तङ्कम- 
भ्यभाषत ॥ € ॥ ्‌ 

भो उत्तङ्कतत्‌ पुरीषमस्य व्रषभय्य यन्तयस्येति ख पएव- 
खत्ता नच्खत्‌ ॥ €€ ॥ 

तमाह पुरुषो भूयो म्तयस्वोत्तङः सा विचारयोपाध्याये- 
नापि ते भक्तितं पूवेमिति ॥ १०० ॥ 
` सं एवञ्क्तो बाहमिव्युक्त्वा तदा तदुच्चव मस्य सूचनं पुरीषश्च 
मक्तयित्वोत्तङ्कः संश्रमादुत्तथितः एवाप उपस्पृश्य व्रतस्य ॥१०१॥ ` 
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आज से चौथे दिनि पुख्यक नाम का व्रत होगा, उस दिनि उन दोनों ङण्डलों ` 
को पहन, श्चङ्गार करके मँ ब्राह्यणो को भोजन परोसना चाहती हूँ । इस कारण 
तू इस काम कों परकर, इस कामकोकर देनेसे तेरा कल्याण होगा, नदींतो 
भरेय केसे हो सकता ह ?॥ 5७ ॥ 

इस प्रकार ` शुरुमाता के आज्ञा देते ही उत्तङ्क राजा पोष्य की राजधानी 
कीच्रोरको चरू दिया । मागं मे जति हुए उसने ९क वहत दी वड़ा वै श्र 
उसके ऊपर एक प्रचण्ड शरी रबाले पुरुष को वेठा हआ देखा । उस पुरुष ने उत्तङ्क 
से कहा--।। ९८ ॥ 

हे उत्तङ्क ! त इस वैर के गोवर को खा। परन्तु उत्तङ्क उसे खाने को 
राजी नदीं हृश्मा । तव उस पुरुष ने पिर कहा कि हे उत्तङ्क ! तू मन मे छिसी प्रकार. 
का विचारन करे इस वेर के गोवर कों भक्षण कर, पहिले तेरे रुरुने भी 
इका गोबर खाया था ॥ €€-१००॥ 

एेसा कहने पर "वहुत अच्छा कहकर उत्तङ्क ने उस बेल का गोबर खाया 
शरोर मूत्र पिया, तथा पीये से जख का आचमन करके घव्रड़ाया हृश्ना उदा 
अर अपने मागं पर चल दिय! । १०९॥ „२.4 \) क र 


दर 
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कायो 
~ भनक क के के कि कि निः ति न जः तेति र = कनि 





जित भोजि कि + जे कोक कोः के (+ 


यन्न ख क्रियः पोष्यस्तखुपेस्यासीनमपश्यदुत्तङ्कः । सख उन्तङ्क- 
स्तश्चुपेस्यादोभरभिनन्वयोवाच ।! १०२ ॥ 

अथीं मवन्तश्ुपागतोऽस्मीति स एनमभिवाश्योवा च भगवन्‌ 
पौष्यः खल्वहं किं करवाणीति ॥ १०३ ॥ 

ख तश्ुवाच वें कुण्डल्योरर्थनाभ्यागतोऽस्मीति ये वैते 
ल्चिथया पिनद्धे कुण्डले भवान्दातुभदेतीति ॥ १०४ ॥ 

तं चट्युवाच पौष्यः पविश्यान्तःपुरं चचिया याच्यताभिति । 

लेनैवश्क्तः परविश्यान्तःपुरं चञ्ियां नापश्यत्‌ ॥ १०५ ॥ 

ख पौष्यं पुनरुवाच न युक्तं भवताहमन्तेनोपचरितुं न हि 

तेऽन्तःपुरे ल््चरिया सन्निहिता नैनां पश्यामि ॥ १०६॥ 





जहां राजा पौष्य रहता था, वहां उत्तङ्क नगर में अया 1 राजभवन में 
जाते ही उसने राजा पौष्य को सिंहासन पर वेट हृ! देखा ओर समीपम जा 
अशीवौद्‌ दे इस प्रकार कहा-॥ १०२ ॥ 


हे राजन्‌ ! मेँ ङ्च चाहता हँ ओर आपके पास याचना करने को आय। 
ह । राजा पोष्य ने उसको प्रणाम करके कदा कि हे भगवन्‌ ! मेरा नाम राजाः 
पोष्य दै, किये नँ आपका क्या प्रिय कायं क १ अज्ञा दीजिये । उत्तङ्क ने का 
कि मे यहां गुरुदक्षिणा के लिये कुण्डल मांगने आया हू, इस कारण अआपकी- 
रानी जिन दो ण्डलं को पहन रही है, वह दोनों कण्डर आप सुमे दे दं, यदह. 
प्राथना हे ।॥ १०३-१०४ ॥ 

राजा पोष्य ने उससे कहा कि तब तो आप रनवास मं जाकर याचना 
करिये । पोष्य के इस प्रकार कहने पर उत्तङ्क अन्तःपुर भे गया, परन्तु उसने 
वहो रानी को नहीं देखा ॥ १०५॥ ठ 


उसने फिर॒लोटकर राजा पोष्य से का कि - महाराज ! सुभे भूरे हंसी 
टट मे उड़ाना आपको शोभा नहीं देता । आपकी रानी रनवास मे नदीं ह, क्योकि 
मेने उनको कदां नदीं देखा ॥ १०६ ॥ 
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स एवसखुक्तः पौष्यः चणमात्रं विष्श्योत्तङ्कं पध्युवाव नियतं 
भवानुच्दिष्टः स्मर तावन्नदहि सा तिया उच््चि्ेनाशुचिना 
चाक्यां द्रष्टं पतिब्रतास्वात्‌ सैषा नाश॒चेददानखुपैतीति ॥ १०७ ॥ 

अथेवसुक्त उत्तङ्कः स्खस्वोवाचार्ति खक खथयोत्थितेनोप- 
स्पष्टं ह्ीघ' गच्छता चेति ॥ १०८ ॥ 

तं पौष्यः भर्युवाच एष ते व्यतिन्मो नोस्थितेनोपस्श्ष्टं 
भवतीति रीघ गच्छता चेति ॥ १०६ ॥ 

अथोत्तङ्कस्तं तथेत्युक्स्वा पाङ्छख उपविश्य सखुभरक्ाटित- 
पाणिपादवद्नो निःराब्दाभिरफेनाभिरलष्णाभिह्ध दगाभिर- 
द्धविखिः पीत्वा दिः परिग्ज्य खान्यद्धिरूपस्थश्थ चान्तःपुरं 
भविवेा ॥ ११० ॥ 





उत्तङ्क के इस प्रकर कहने पर राजा ने तण भर बिचार कर उत्तर दिया 
कि हे भगवन्‌ ! आप ध्यान दे खीजिये कि श्राप पित्ते किरी अपवित्र वस्तु के 
खंग से अपवित्र तो नदीं हो गए है ? क्योंकि मेरी रानी पतित्रता है ओर उसको 
उच्छिष्ट तथा पवित्र पुरुष नहीं देख सकता । इतना ही नदी, किन्तु वह स्वयं 
भी जो अपवित्र हो उसकों द्शंन नदीं देती ॥ १०७॥ 

इस पर विचार करके उत्तङ्क बोखा कि हाँ ठीक है, एेसा हुआदहै। 
क्योकि मेँ शीघतामें था, इस कारण मागं मे मैने खड़े खड़े ही आचमन 
किया था॥ २०८॥ 

राजा पोष्य ने कहा कि आप से यदी व्यतिक्रम हआ है । पुरुष खड़ा लड़ा 


वा शीघ्रता मे जाता जाता च्ाचमन नहीं कर सकता । तदनन्तर उत्तङ्क की बात. .. 
राजा के कथन से मिक जाने पर उत्तङ्क पूवे की ` ओर को मुख करके नीचे बैठ 


गया रौर हाथ पैर तथा मुख को ठीक ठीक धोकर, हृदय पर्यन्त पष्ुंचने योग्य, 
बिना कागों क, शीतढ श्नोर स्वच्छं जख से तीन बार आचमन किया। तद्‌- 
नन्तर बह जल से इन्द्रियों का स्पशं करके शद्ध इश्या ओर फिर अन्तश्पुरमे जा 
प्ैवा ॥ १०९-११०॥ 
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ततस्तां तत्रियामपर्यत्‌ सा च दष्टं वोत्तङ्कं प्रव्युत्थायाभि- 
चादयोवाच स्वागतं ते भगवन्नाज्ञापय किं करवाणीति ॥ १११ ॥ 

स ताश्वाचैते कुण्डले शवेथं मे भिकतिते दातुमहेसीति। 
खा घरीता तेन तस्य सद्भावेन पाच्नोयमनतिक्मणीयरश्चेति मस्वा 
ते ङण्डलेऽवश्चच्यास्मै गयच्छदाह चैनमेते कुण्डले त्को नाग- 
राजः सखुश्छरां प्राथेयद्‌प्रमन्तो नेतुमहेसीति ॥ ११२ ॥ 

ख टवशुक्तस्तां क्तत्रियां पस्युवाच भवती खनिच्रं ता मवतु 
न लां राक्तस्तच्तको नागराजो धषेयितुमिति ॥ ११३ ॥ 

सख एवसुक्त्वा तां त्ज्नियामामन्त्य पोष्यसकारामागच्छत्‌ 
आह॒ चेन मोः पौष्य प्रीतोऽस्मीति तखत्तङ्कः पौष्यः पत्यु- 
वाच ॥ ११४॥ 





वहो रानी भीतर ही बेटी हृद दिखाई दी, वह उत्तङ्क को देखते ही ब्रड़ी हो 

गई ओर प्रणाम करके विनय के साथ कहने कगी कि आप आनन्द से तो आये 
है १ हे भगवन्‌ ! किये आपकी किस आज्ञा का पालन करू ।। ११९॥ 

यह सुनकर उत्तङ्क ने रानी से कहा किदे भवति! गुरुदक्तिणा में देने 
के लिये मै आपके ण्ड मांगने को आया ह, वह मुभे मिरु जाने चाहिये । रानी 
उसकी गुरुभक्ति को देखकर प्रसन्न हुदै योर यह सुपात्र ब्राह्मण निराश नही 
जाना चादि" रसा विचार कर अपने दोनों कुण्डल उतार कर उसको दे दिय एवं 
यह भी बताया कि सर्पा का रजा तत्तक्र इन ऊुण्डलों को पाने के छ्यि अनेकों 
बार प्राथना कर चुका है, इस कारण श्राप इन ङण्डलों को बहुत सावधानी के 
साथ ले जायं ॥ ११२॥ 

रानी के इस प्रकार कहने पर उत्तङ्क ने काः किं हे भव्रति ! आप इसके 
लिये निश्चिन्त रहे, नागों का राजा तन्तक मेरी पराजय नदीं क€ सकता ॥ ९९१३॥ 

इस प्रकार रानी की आज्ञा लेकर उत्तङ्कं राजा पोष्य के पास आया 


अर उससे कहा कि हे राजन ! ओँ बड़ा सन्तुष्ट हु हँ । तव पौष्य ने उत्तङ्क 
से कहा-।। १९४॥ 
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भगवंश्चिरेण पाच्रमासायते भवांश्च गुणवानतिथिस्तदिच्े 
आद्धं कत्त क्रियतां चण इति ॥ ११५॥ 

तसुत्तङ्कः घस्युवाच कृतक्षण एवास्मि चीघनिच्छाकि यथो- 
पपन्नमन्नखुपस्कृतं भवतेति स॒ तथेत्युक्त्वा यथोपपन्ेनान्नेनैनं 
भोजयामास ॥ ११६ ॥ 

अथोत्तङ्कः सकेदां रीतमन्नं दष्टा अशुच्यैतदिति अस्वा 
तं पोष्यञ्ुवाच यस्मान्मे अश॒च्यन्नं ददासि तस्नादन्धौ मवि- 
च्यसीति ॥ ११७ ॥ 

तं पौष्यः परस्युवाच यस्माच्वमप्यदुष्टलन्नं दषथस्ि तस्मात््व- 
मनपत्थो भविष्यसीति । तङ त्तङ्कः भर्युवाच ॥ ११८ ॥ 

न युक्तं भवतान्नमशचि दस्वा पतिच्ापं॑दातुं तस्सादन्नमैव 
परस्यच्तीकुख 1 ततः पोष्यस्तदन्नमशचि दष्टा तस्याशचिभावमषपरो- 
तथामास ॥ ११६ ॥ 





हे भगवन्‌ ! चिरकार मे कोड पात्र पुरुष मिल जाता दै, आप गुणवान्‌ 
अतिथिर, इस कारण से मे श्राद्ध करना चाहता हूँ । आप च्षण भर यहीं आराम 
करिये ॥ ११५॥। 
` उत्तङ्कं ने राजा को उत्तर दिया कि अच्छा, मै त्षण भर सकरा हुश्राह ओर 
आशा करता हूं छि आप मेरे ज्यि समयायुसार उपस्थित पवित्र ओर शुद्ध 
मोजन शीर मेगावेगे 1 राजा ने बहुत अच्छा कहकर उसी समय उत्तङ्क के छ्य 
तेयार भोजन मेगवाया ॥ ११६॥ 

उत्तङ्क ने उस अन्न को ठण्डा ओर बान पड़ा हुता देखकर अपवित्र समा 
ओर राजा पोष्यकों शाप दियाकरि तू अपवित्र अन्न देताहै, इस कारण अन्धा 
हो जायगा ॥ ११७ ॥ 

राजा पौष्य ने उसको बदले मे शाप दिया कि तू पवित्र अन्न को भपवित्र 
बतङाता है, इस कारण तेरा वंश रोष हो जायगा । इतत पर उत्तङ्क कष उठा किं 
देख, तूने अपवित्र अन्न अपण करे भी शाप के बदज्ञे मे शाप दिया है, यह्‌ तेरा 
काम उचित नदीं ह्। । तु इस अज्ञ के दोष को अपने ने्रों से भरत्यत्न देख ले | 
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अथ तदन्नं खुक्तकेश्या खियोपहनमनुष्णं सकेचां चाशच्येत- 
- दिति सत्वा तश्षिडुत्तङ्क प्रसादयामास ॥ १२० ॥ | 
भगवन्नेतदृज्ञानादन्नं सकेदाङ्पाहतं रोतं तत ` ्ाभये 
अक्न्तं न भवेयमन्ध इति तखुत्तङ्ः पत्युवाच ॥ १२१ ॥ ` 
ब श्टुषा वीमि भूत्वा स्वमन्धो नचिरादनन्धो भविष्य- 
हि अ.गापि चापो भवता दन्तो न भवेदिति ॥ १२२ ॥ 
त कीष्यः प्रत्युवाच. न चाहं शाक्तः चापं प्रस्यादातुंन दहि 
से सन्युरयाप्युपच्चामङ्कच्चति किथ्चैतदद्भवता न ज्ञायते तथा ॥१२३॥ 
-लङनीतं हद्यं ब्राह्मणस्य .वाचि चुरा निदितस्तीच्णधारः 1 
तड्कखयभेतदिपरोतं ज्षच्नियस्य वाङ्नवनोतं हद्यं तोचण- 
धारभरिति ॥१२४॥ 


तब राजा पोष्य ने उस अन्न को अपवित्रं देखकर उसकी अपवित्रता को स्पष्ट 
मान लिया ॥ ११८१५४९ ॥ 

उख अन्न को खुले केशोवारी ख्ीने बनायाथा, एवं बार पड़ा हुश्च 
तथा ठण्डा अन्न अपवित्र माना जाता है, एेसा समकर राजा पोष्य उत्तङ्क ऋषि 
कों श्रसन्न करता हआ कहने ठग-।। १२० ॥ 

हे भगवन्‌ ! यदह ठण्डा ओर बाख पड़ा हभ अन्न आपको अनजान सें 
परोसा गया है, इस कारण मै आपसे याचना करता हँ कि मै अन्धा न होड । 
उत्तङ्क ने राजा को उत्तर दिया-। १२१॥ । ्‌ ` 

म जो कच्छ कहता हूँ वह मिथ्या नहीं होता, इस कारण तुम अन्धे ्ोकरं 
थोड़े ही - दिनों बाद्‌ अच्छ हो जाभोगे । परन्तु तुमने भी सुमे जो शाप दिया दै 
उसका निवारण करो ॥ १२२॥ 

राजा पोष्यने कहा कि मै अपने शाप को नहीं छोटा सकता, क्योकि 
अभी तक मेरा क्रोध नहीं उतरा दै । क्या अप यह्‌ नद्यं जानते है कि 
बराह्मण का हृदय मक्खन के समान अस्यन्त कोमर हात। है ओर बाणी पैनी 
धारवाले छर के समान बड़ी तीण होती दै । परन्तु उत्रिय मे यह दोनों बात 


उल्टी होती है, .अथौत्‌ कृत्रियों की वाणी मक्खन क समान कोम भौर हृद्य 
१९ | 
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^, 
0८ 
छ ५, 


तदेवं गते न राक्तोऽदं तीच्णहदयस्वात्तं शापस्रन्यथाकत्तं 
गम्यतामिति । तस॒न्तङ्कः प्रत्युवाच । नवताहसन्नस्थाशु चि नाव- 
माल्य प्रत्यनुनीतः पाक्‌ च तेऽभिददितम्‌ ॥ १-५॥ 

यस्माददुष्टमन्नं दूषयसि तस्मादनवष्यो -मविव्थसतोति } इष्टे 
चान्ने मैव सम क्ापो मविष्यतोति ॥ १२६ ॥ 

साधयामस्तावदिस्युक्स्वा पातितो ्तङ्स्ते इण्डले शृदीत्वा 
सोऽपश्यदथ पथि नरं च्पगकमागच्छन्तं सुड्खेद्ुदेश्थसानलद- 
 श्यमानश्च ॥ १२७॥ 

अथोत्तङ्कस्ते कुण्डले सन्न्यस्य भूमावुद्काथं चक्रे । एत- 
स्मिन्नन्तरे स॒ पणकस्स्वरमाण उपशत्य ते ङष्डले गृहीत्वा 
प्राद्रवत्‌ ॥ ९२८ ॥ 





रे की धार के समान बड़ा तीखा होता दै । सो मेँ स्वाभाविक तीण भावके कारण 
दमपने दिथ हृए शाप. को प्ट नदीं सकता । हे महराज ! अवर अप पश्वारे । राजा के 
एसे वचनों को सुनकर उत्तङ्क . ने राजा से कहा किं भोजन के. निमित्त- दिये 
हुए अन्न को अपभित्र समकर तुमने मेरी प्राथना कौ, इससे पदले वुभने सुमसे 
कदाथाकि तू .शुद्ध अन्न को दोष लगातादहै इस कारश पुत्ररहित हःगा। परन्तु 
हे-राजन्‌ ! यह अन्न तो अपवित्र था (सो मैने पवित्र अन्न कों दोष नहीं ठगाया 
हे, इस कारण ) तुम्हारा शाप सुमे दुःख नहीं दे सकेगा, इस वात का सुमे निश्चय 
है ॥. १०३--१२६॥ 

, अब मँ अपना काम साधन कंगा. ेला कहकर रानी के दोनों ऊुण्डऊ लिये 
हप उन्तङ्क वहां खे घर दिया । मागं में जाते ० उत्तङ्क ने एक नंगे त्पणक (साधु ) 
को अपनी अर . ्चाता हुआ देखा । वह क्षपणक किक्ती क्षणम दीखता था ओर 
किसी चण में अन्तधोन हो जाता था ॥ १२७॥ 

उसी समय उत्तङ्क उन दोनों कु डलेः को भूमि पर रखकर शोच आचनन 
शाद्व के निमित्त सरोवर पर गया.। इतन में दी बह क्षपणक दोडता हुमा बर्हो 
छाया ओर ण्डा को लेकर भट पट वहो से भग गया ॥ १२६८ ॥ 


„ ~ 
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अध्याय | & आदिपवेः कैः -१४७ 


तघ्चत्त इनेभिशत्य कररोदककायेः शुचिः प्रयतो नमो देवेभ्यो 
गुरुभ्यश्च क्रत्वा यदतः जवेन तमन्वयात्‌ ॥ १२६ ॥ 

तस्य तच्लक्ते दृढमासन्नः ख तं जग्राह शदहीतमाच्रः सख तद्‌ 
रूपं विद्टाय तच्तकस्वशूयं क्ट्वा खदसा धरण्यां विच्रतं महाविटं 
प्रविवेरा ॥ १३० ॥ 

प्रविश्य च नागलोकं स्वमवनमगच्छत्‌ । अथोत्तङ्कस्तंस्या, 
तृच याया कवचः स्खत्वा त तत्तकूभन्वगच्छत्‌ ॥ १३१ ॥ 
खं वद्धिं दण्डकान चखान न चाराकरत्‌ ।. तं क्रिश्यमानं- 
जिन््रोऽपर्यस्स वज्' प्रेषयामास ॥ १३२ ॥ 

गच्छास्य बाद्यणस्य साहाय्यं ङुरुष्वेति । अथ वन्न 
द्ण्डकाछमलपविश्य तद्धिरखदारथयत्‌ ॥१२३॥ 

तछत्तङ्कोऽलुविवेचा तेनेव विलेन परविश्य च तं नागलोक्मः- 
प्येन्तमनेकविघमप्रासादहम्येवल भी नियूहशचतसंङलखु्ावचक्रीडाः 
ग्थय्येस्थानावकोणेमपश्यत्‌ ॥ १३४ ॥ 











नहा धा पवित्र होकर. देवता तथा पितरों का नमस्कार करके उत्तंक बडे वेगं 
स उस त्तुपणक के पीट भागने लगा ॥ १२९ ॥ 

वह क्पणक.क बहुत समीप अ लगा ओर उसको पकड़ लिया, परन्तु 
पकड़ते कण ही वह्‌ क्षपणक का रूप त्याग कर तत्तकं बन गया ओर तुरन्त हयी 
प्रथिधी में जो एक बड़ी दरार खुखी इड थी उसमें घुष गया ॥ १३०॥ 

` उस विर मे होकर वहं नागलोक मे अपने भवन में जा पहंचा । उस सर्म॑य 

उत्तक को रानी की कही हुई बात याद्‌ आई ओर वह तत्तक के पीट पल जने को 
तेयार हआ १३१॥ : | 


उत्तंक उस दरार को चौड़ करने के निमित्त अपनी कटिया से खद॑ने छग।, 
परन्तु वहं किसी प्रकार भी उसको खोदने मे सफङमनोरथ नहीं हुखा तव उसके 
न खुदने से उदास हो गया । इन्द्र ने उ्तंक को दुःखित हुआ देखं अपने अखन वज्रं 
#ी बुलाकरः कहा किं हे वज्र ! त्‌ जाकर उस ब्राहमण की सहायता कर । तवर व्च 
नेःअपने- स्वामी की आज्ञानुसार उसके दण्ड पे प्रवेश करके उस विल केद्वार को 
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स तच्र नागांस्तानस्तुवदेभिः -छोकैः 
य एेरावतराजानः सपाः समितिशोभनाः) 

- ` ्लरन्त इव जीमूताः खनटिदयस्पठनेरिताः ।९३५।। 
सुरूपा बह्रूपाश्च तथा कल्लाघङ्कण्डलःः 
आदित्यवन्नाकषृष्ठे रेज॒रेरावतोद्रवाः 
-बहूनि नागवेश्मानि गङ्ायास्तीर न्तरे ! 
तच्रस्थानपि संस्तौमि महतः पन्नगानडञ्‌ । ९६७१} 
इच्देस्कोऽकाशुसेनायां चतुमैरावतं विना; 
चातान्यक्ीतिरषटो च सहस्राणि च वि्ातिः 
 सपाणां प्रग्रहा यान्ति धृतराष्ट्र यदेजति ॥१३८॥ 





चोडा कर दिया । तब उन्तंक नेञउस में होकर रसातर में प्रवेश किया श्रौर 
डसी मागं से चलते चरते नागठाक मेँ जा पर्चा । बँ नाना प्रकार के अनेकों देव- 
भन्दिर, राजमहल, हबेख्यों. दोनों रोर सुक हप छञ्जोंवाल्ञे घर मटर तथा खेल 
तमाशे के स्थानों से खचाखच भरे हए नागलोक को उसने देखा ॥ १३२--१३४ ॥ 

वँ पर्हुचने पर उन्तंक इस प्रकार नागों की स्तुति कऋरने उ्गा- जैसे 
पवन की प्रेरणा से विजटखीवाले मेव जठ की धार्मः कों बरसात वैसेही 
देरावत की प्रजारूप तथा युद्ध में शोभा पानेवाल्ञे सप भी तीखी धारोंके अलखों 
की वषो किया करते दै | १६५॥ 
` खन्दररूप वाले, बहुरूपी, चित्रवि चत्र इुण्डङ्धारी, एेरावत के वंश में उस्न्न 
है सर्पो! खे आकाश में सूर्यं शोभा पातादै बैसही सगंमे दुम शाभा पति 
हो ॥ १२६॥ 

गङ्गा के उत्तर तट पर नागे के बहुत से मन्द्र है, उन सव बड़ बड़े नागों 
छी मी > स्तुति करता हूं 1] १३७॥ 

रेरावत्त के सिवा सूयं की जाढ्वल्यमान किरणो मे विचरते की कौन इच्छा 
करेगा ! जव एेरावत नाग कावडा माई ध्र राष्ट्र बाहर जाता है. तत्र श््ुैस 
सदस आठ सप अनुचर बनकर उसके पीये चरते है, जा दूर मार्गमे जा 
पचे ह एवं देवत के छोटे भाद है, उनको मँ नमसकार करता ह । जिनका निबाख 
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ये चैनसुपसपेन्ति ये च दूरपथङ्गताः। 
अदयैरः वलज्येष्टश्रातभ्योऽकरवं नमः ॥१३९॥ 
यस्य सः ऊुरुकतेत्रे खाण्डवे चाभवत्‌ पुरा । 
त॑ नागराजमस्तौषं कुण्डलाथाय त्तम्‌ ॥१४०॥ 
तनकक्छाश्वसेनश्च नित्य सहचरावुभौ । 
छुश्ेन्रे .च वसतां नदीमिच्लुमतीमल ॥१४१॥ 
` जघन्यजस्तच्क्ञच श्रनसेनेति ` यः ` तः । ` 
उवसव्यो महधुम्नि पाथेयन्नागसुख्यताम्‌ । 
वाणि सदा. चाहं नमस्तस्मै महास्मने ॥१४२॥ 
एव॑ श्तुस्वा स विप्रषिरुत्ङ्को खजगोत्तमान्‌ । 
नैव ते कुण्डले लेभे ततरिचन्तासुपागमत्‌ ॥१४३॥ 
एवं स्तुवन्षपि नागान यदा ते कुण्डले नारभत्तदापश्यत्‌ 
 च्ियौ जन्ते अधिरोप्य सुवेमे पटं वयन्त्यौ । तस्मिस्तन्ते कृष्णा, 
सितारच तन्तवश्चक्रं चापर्यत्‌ दादरारं षड्भिः कुमारैः परिव- 








पले कुरुक्तेत्र के खाण्डवयन में थां रेसे नागराज तत्तकं की मैं ङण्डलों ॐ लिये 
सतुति करतां हँ । तच्तक अर अश्वसेन दोनों नित्य साथ रहते है ओर ऊरुक 
मं राद. हुड इ्टमती नदी के तट पर रहते दहै! तक्तकं उसके छोटे भा 
तथा महादयुम्न नामक तीथ में नागराज की पदवी पाने के ण्य सूर्यं की आराधन 
करनेवाले नागपुत्र महात्मा श्रतसेन को भी मँ भ्रणाम करता हँ ॥ १.८ १४२ ॥ 

जव महासर्पो की इस प्रकार प्राथना करने पर भी वे कुण्ड नहीं मिते 
तत्र विप्रषि उत्तक को वड़ी चिन्ता हुई ॥ १४३ ॥ 

इस भ्रकार नागों की स्तुति करने पर ण्डल नहीं मिले. तव इधर उधर 
देखते हए उत्तक ने बुनने के सुन्द्र दण्ड से युक्त यन्त्र पर उत्तम वेमाभं से खं 
बनती हइ दो खयं का देखा । उस काष्ठयन््र पर चदे हुए सश्र सूत काले मौर 
श्वेत थे । दृंसरी ओर बारह अरोंका एक चक्रः देखा, जिसको दुः बालक 
फिरा रदे थे अर तीसरी ओर एक उतम घोड़ा केवा- जिसके अपर प्क ` व. 
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य भो क कि जिति तिभ क, 
जो त 


त्थंमानं पुरुषं चापश्यद्श्वश्च दशंनीयम्‌। स तात्‌ सबोस्तुष्ाव 
एभिमन्त्रवाद्-छोकेः ॥ १४४॥ ्‌ 
त्रीण्यपितान्य्च दउातानि मध्ये षष्िश्च निरस्यं चरतिं 
भवेऽस्मिन्‌ । चक्रे चतुर्विरतिपवेयोगे षड्‌ वै माराः 
परिवतेयन्ति ॥ १४५ ॥ 
तन्त्र्ेदं विश्वरूपे युवस्यौ वयतस्तन्तृन्‌ ` सततं वते- 
यन्स्यो । कृष्णान्‌. सितांरचैव विवतेयन्त्यौ भूतान्यजस्रं खुवनानि 
चेव ॥ १४६ ॥ 


नीथ पुरुष सवार था । तव उन्तंक वेद्‌ की ऋचाश्मों के समान नीचे छ्खि श्छोकों 
से उन सवकी भी स्तुति करने खगा । १४४ ॥ 

इस काटरूप अविनाशी चक्र मे अमावस्या पूर्णिमा आदि चौबीस पवं है 
तीन सो साठ दिनरातरूपी अरे है ओर छः ऋलतुरूपी बालक इसको रात दिन 
घुमाया करते है । ( श्रति मे लिखा है कि -संवत्सरः प्रजापतिः" संबस्वर को प्रजा. 
पति जानो. इस कारण उन्तंक यह संवत्सर का रूप देकर विश्वात्मा प्रजापति की 
सतुति करा है । मूल प्रकृति. महत्त्व. अहंकार, पांच तन्मात्रा. भ्यारह्‌ इन्द्रियां 
अ।र पाच महाभू इन चो्रीस तत्वों के समूहरूप ओर मोक्षपयन्त रहनेवाले स्थल 
सुद्धम शरीररूपी चक्र मे तीन सो साठ वासनारूपी तन्तु रहते है । ह्य के भीतर 
क! सव नाडयो वदत्तर हजार है. वे भनेको कामना करती है ओर हर एक कामना 
म शब्दादि पाच विषय है, इस कारण उन हर एक नाद्यो के भी पाच पाँच विभाग 
करने स अनेकों सद नाडियां होती है । यहाँ संत्तेप में तीन सौ साठ नाड्यां कही 
है, भौक्ता मे भी इतनी दी वासनार्पँ कदी दै । यहाँ जो छः वाक कटे है वे अविद्या, 
अस्मिता, राग; दष, अभिनिवेश यह पांच प्रकार की अवद्या ओर टी शर की 
भाया हे । इन छः को विवेक वैराग्य कं बख से जीताजा सकतादै, तथापिये 
नित्य हयी घटीयन्त्र के समान जन्म मरण की व्यवस्था करती है ) ॥ १४५॥ 











बालकपन तथा बुदपि के विकार से रदित .दो विश्वरूपं तरणियां 
ध।सन।जाङरूपी यन्त्र मँ शक्त तथा छृष्णपन्तरूपी सूत्र को डाढकर. नित्य बद्ञ 


धुना करती है ओर सकल भूत तथा चौदह युधरनों को धुमाया. करती है । ( माया 
तथ! चैतन्य शक्तिरूपिणी , तरुणियां वाखकप्रन तथ। दापि चेः. होनेवाले अपकर्ष 
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अध्य ] ‰ आदिपवें १५१ 


= ------------------- > ~~~ ~ क कक क क - -- --- ---> ~ 
शि कि सः कि कि 5 ति 0 कि वि कि + +) शकि न्वे तिः रनक ` शदे सिजिति" ऋ ते 


यज्रस्य जतत खवनम्य गोपा व्रच्रस्य हन्ता नुचेनिंहन्ता । 
कर्णे वसानो वसने मदात्मा सत्याद्धते थ विविनक्ति 
रोके }\ १४७ ॥ 





थो वाजिनं गयेभपां पुराणं वैश्वानरं वाहनमभ्युपेति । 
जलोऽस्तु तस्मै जगदीश्वराय लोकच्रयेदाय पुरन्दराय ॥१४८॥ 
ततः स एनं पुरुषः प्राह प्रीतोऽस्मि तेऽहमनेन स्तोच्रेण किन्ते 
भरि करक्ाणीति ॥ १४६ ॥ 
स तश्ुवाच नागा मे व्ामीयुरिति स चेनं पुरुषः पुनरुवाच 
एतसश्वमपाने धमस्वेति ॥ १५० ॥ 








से रहितै, वे विश्वरूप देवियां वासनारूप तन्तुओं को इधर उधर चलाय- 
मान करके जगत्‌ को रचती है, अथौत्‌ यदह दोनों शक्तयां बुद्धि ओर चदाभासरूप 
से घटादि विषयों का प्रहण करके उनके संबन्ध को वासना्भाकां दद्‌ करती 
है ) | १४६॥ 

( उपर के छक मे बन्धन का स्वरूप कदा वह अज्ञान का कायं है इस कारण 
ज्ञान से दूर हो सकतादहै, इस अभिप्राय कों लेकर कहते दै) जो महात्मा 
काले रङ्ग फे वलां कः पहन रद्वा है, जिसने वज्र धारण करॐे नमुचि का तथा वृच्रा- 
खुरका नाशज्रियादहै. जो च्रिलोी की रक्ता करतादहै, जो ठागों के सत्य ओर 
मिभ्या वचन का विभाग कर देतः ह भोर जिसने वैश्वानर जेसे तेजस्वी ओर समुद्र 
से उत्पन्न हुए घोडे को वानरूप से पाया है उस चखोकी के नाथ ओर जगत्‌ के 
देवर पुरन्दर भगवान्‌ का मेर प्रणाम हो ॥ १६७-{४८ ॥ 
जव उत्तंकने इस प्रकर स्तुति की तव उस पुरुष ने उत्तंक मे काके 
तेरे इम स्तोत्र से प्र न्न हूहू इस कारण वता मेँ तेरा क्या प्रिय कं ॥ १५९ ॥ 

उत्तंक ने उत्तर दिया कि महाराज ! यह वरदान दीजिये कि नाग मेरे 


च्यम हा जाय । उस-पुरुष ने उससे शहा कि तथ तो तू इस चश फ गुदा में फक 
मार ॥ १५८० ॥ १ 
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९९२ ® मेीभोरतं ॐ [ सीरी 


[द 








श रि पि तो पित पि त पिति पि ति ज ` र भेज ते की + + । 





कि 


ततोऽश्वस्यापानमधमत्ततोऽश्वाद्धम्यमानात्‌ स्वैस्रेतोभ्यः 
पावकार्चिषः सधमा निष्पेतुः ॥ १५१ ॥ 

ताभिनागखोक उपधूपितेऽथ संभ्रान्तस्तच्तकोऽग्चेश्तेऽरे गयाः 
दिषण्णः . कुण्डले गहीत्वा . सहस्रा भमवनान्निर्नञ्थोक्ङ्क 
सुवाच.॥ १४५२ ॥ 

इभे कुण्डले गृह्णातु वानिति ख ते प्रतिजया ति 
गह्य च कुण्डलेऽचिन्तयत्‌ ॥ १५३ ॥ ्‌ | 

अद्य तत्‌ पुण्यकखुपाध्यायान्या दूरं चादहखभ्यागतः; 
स॒ कथं सस्मावयेयमिति तत ` एनं चिन्तयानमेव स 
पुरुष उवाच ॥ ११४ ॥  . _. 
.. उत्तङ्क एनमेवाश्वमधिरोह स्वां च्षणेनेवोपाध्यायङ्कटं वराव- 
पिष्यतीति ॥ १५५॥ 








उत्तंक घोडे की गुदा मं प्क मारने र्गाओर क मारते ही घोदेके 
शरीरके घिरे से धूं के साथ अभि की ज्वार निकटने र्गो ॥ १५१॥ 

उनसे सवर नागरोक जख उठा । तब अश्न के तेज से ( गरमी से ) खिन्न हु क। 
तथा घवङ़ाया हआ तत्क नाग तत्काल दोनों कण्ड्‌ लेकर अपने भवन से बाहर 
निकडा ओर उत्तंक के पास अ।कर उससे कदने ख्गा-- ॥ १५२॥ 

इन छण्डटों को आप छीजिये। उत्तक ने कुण्डल ले य्यि ओर वहं पिर 

विचागने खगा किं--॥ १५२ ॥ 

शमदो \ गुरुमाता का पुण्यव्रत तो आज ही है. ओर मै बहुत दूर चा पर्वा 
हु, सो मेँ आज ही उनका सत्कार कैसे कर स्कगा ? उत्तंक को इस प्रकार चिन्ता 
करते हए देखकर उस ही पुरुष ने शिर कहा--1 १५४ ॥ 

हे उत्त ! तु इसी घोडे पर बैठ जा, यद्‌ क्षण भर में तुमे तेरे गुढ के पास ` 
ज्ञे जायगा ॥ १५५॥ 
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अध्याय ] ` आदिपिवें 8 १५३. 


--------------------------~ ~~ ~~ मि [+ क के कन्दे, # चः 





सं तथेस्युक्त्वा तमश्वमधिर्द्य परत्याजगामोपा्यायङलं 
उपाध्यायानी च साता केरानावापयन्त्युपविष्टोत्तङ्ो नागच्छ- 
तीति चाकायास्य मनो दधे ॥ १५६ ॥ 
थेतस्मि्न्तरे स उत्तङ्कः परविश्योपाध्यायगरहे ` उपाध्या- 
यानीमभ्यवादयत्‌। ते चास्ये कुण्डले प्रायच्छत्‌ सा चैनं 
प्रत्युवाच ॥ १५७ ॥ 
उन्तङ्क देशे कालेऽभ्यागतः स्वागतं ते वत्स तस्वमनागसि 
लया न दाः अयस्तवापास्थत सद्धमाप्डदोत ॥ १५८ ॥ 
अथोत्तङ्क उपाध्यायमभ्यवाद्‌यत्‌ । तदुपाध्यायः पत्युवाच" 
चद्सोत्तङ्क स्वागतं ते कि चिरं करूतमिति ॥ १५६ ॥ 
तञत्तङ्क उपाध्यायं परत्युवाच मोस्तक्तकेण मे नागराजेन 
विन्नः करतीऽस्मिन्‌ कमणि तेनास्मि नागलोकं गतः ॥ १६० ॥ ~ 





उत्तङ्क "बहुत अच्छा कहकर उस घोडे के ऊपर सवार हो गया ओर थोडी 
ही देरमें गुरु के समीप पर्हुचा । इधर गुरुजी की खी नदा धोकर केशं संवार 
रही थी ओर 'यदि इन्तङ्क ठीक समय पर न आ पहुंचा तो उसको शाप दे दगीः एेसा 
विचार कर रही थी ॥ १५६॥ 

परन्तु उसी अवसर पर वह उत्तङ्क गुरु के घर मे भा पर्चा ओर गुरुमाता 
को प्रणाम करके वें कुण्डल दे दिये । उस समय गुरु की खरी ने कहा-।॥ १५७ ॥ 
. . दे उत्तंक ! तू देश काल के अनुसार आ पहचा, हे बेडा ! त्‌ अच्छा अया,. 
य्रदित्‌ एक क्ण भरमी देर करफे आता तोन तु निरपराध कोह्ीशापदे 
दिया होता । बेटा ! तेरा कल्याण हो ओर तुमे अणिमादि सिद्धियां भाप हं ॥ १५८॥ 

उसा समय उन्तंक गुरु के ` पास गया ओर उनको प्रणाम करिया । गुरु ञे 
कहा कि बेटा ! तू बहुत अच्छा आया, तुमे देर कदां खगी ॥ १५९६ ॥ 

 उत्तंक ते उपाध्याय से कहा--दे महाराज ! नागों के राजा तक्षक ने 
मेरे एस काम सें विघ्न किया था, इस कारण सुभे नागलोके जाना-पडा ॥-१६४1॥ 
२९ 
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१५८४ % महाभारत [ सीखा 








तत्र च मया दष्टे खियौ तन्त्रेऽधिरोप्य पटं वयन्त्यौ तस्मिच्च 
क्षणाः सिताश्च तन्तवः किं तत्‌ ॥ १३१ ॥ 

तन्न च मया चक्रं दष्टं बादच्ारं षट चैनं कुमाराः परिधन्ते- 
यन्ति तदपि क्रिम्‌ । पुरुषश्चापि मयाः स चापि कः अ 
खओतिप्रमाणो दष्टः स चापि कः ॥ १६३२ ॥ 

पथि गच्डता च भया ऋषभो दष्टस्तश्च पुरषोऽधिरूटस्ते 

नास्मि सोपचारसुक्त उत्तङ्कास्य ऋषभस्य पुरीं भ्यं ऽशाधय्‌॥ 
येनापि ते मक्तितिमिति ॥ १६३ ॥ 

ततस्तस्य वचनान्मया तदटषभस्य वुरीषड्पयुक्तं स चापि 
वा कः । तदेतद्भवतोपदिष्टमिच्चेयं ओतु कि तदिति ॥ १६४ ॥ 

स ॒तेनेवसुक्त उपाध्यायः पत्युवाचये ते लियो धाता 
विधाताच ये च ते करष्णाः सितास्तन्तवस्ते राञ्यहनी यदपि 





महाराज ! वहां मेने काष्ठयन्त्र के ऊपर सूत रखकर दो खिथों को वख्ञ बुनते 
&ए देखा था, उसमे काले-श्वेत डारे थे । बह क्या था ? ॥ १६१॥ 

ओर वहां मेने छः बाख्कों से घुमागे गरे वारह अरोंवाले एक चक्र को देखा 
था, बह क्या था ! ओर एक सन्द्र पुरुष को तथा बड़े भारी घोडे को भी मैने वद्यं 
देखा थां, बह कोन था ? ॥ ६६२॥ 

चोर हे महाराज ! मागं मं जाते हुए मैने एक बहत बड़े वैल को देखा था 
ओर उसके ङपर एक पुरुष यैठा हुश्रा था 1 उसने मुकसे आग्रह के साथ कटा छि 
है उन्तक ! इस चैल का गोषर खा, तेरे गुरु ने भ। पहले इसे खाया था ॥ १६३ ॥ 

उसके कने से मेने उस वैल का गोवर भी खाया । यह वैर ओर पुरुष शौन 
था ९ तंथा यद सव क्या बात थी ? यद सब मै आपसे नना चादता ह, आप 
ममे इतका उपदेश दीजिये ॥ १६४॥ 

इस प्रकार उरत्तंक के पूछने पर गुरुने कदा किं बेटा! तूने जिन. जियो 
को देखा, बह धाता ओर विध।ता हँ । कले ओर श्वेत जो डोरे देखे वह रात ओर 
विनरहै। तूने जो छः बालकों से चलाया हुजा बारह अरो का चक्र देखा, वह 
ऋषु. तथः संबत्सररूपी चक्र हे । जिस पुष्प को देष्य। था, व पजन्य है, जिस घोढ़े 
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तर्चक्तं दाद्‌ दारं षड्‌ वै कुभाराः परिवत्तयन्ति तेऽपि षड़तवः 
ख वटसरव्यकस्‌ ॥ १६५ ॥ 

यः पुरुषः ख पजेन्यो योऽश्वः सोगश्निये ऋषभस्त्वया पथि 
गच्छता इः स देरावतो नागराट्‌ ॥ १६६ ॥ 

यर्यैनधधिखूढः पुरुषः स चेन्द्रः यदपि ते भक्तितं तस्य ऋष- 
“स्य पुरीषं तदश्चतं तेन खल्वसि तस्मिन्नागभवने न व्याप- 
स्ट । १३७ ॥ 

ख दि भगवानिन्द्रो मम सखा त्वद्चुकोरादिममलु ग्रहं क्रत- 
बादर तस्मात्‌ कुण्डले गीत्वा पुनरागतोऽसि ॥ १६३८ ॥ 

तत्‌ सौम्य गम्यतामनुजाने गवन्तं ओ्रेयोऽवाप्स्यसीति। स 
उवाध्यायेनावुज्ञातो जग वालुत्तङ्क४ ऋ उस्तच्तकं प्रतिचिकीषेमाणो 
हारितनपुरं प्रतस्थे ॥ १३६६ ॥ 

ख हास्तिनपुरं चाप्य न चिरादिपरसत्तमः। 

खभागच्डत राजानस॒त्तङ्ो जनमेजयम्‌ ॥ १७०॥ 





को देखा बह श्भ्निदै। मागमे जाने हुएजो बैल देखा था बह ेरावत नागराजं 
है, उसके ऊपर जो पुरुष वैठा था वह भगवान्‌ इन्द्र हैँ । तूने जो वैक का गोबर खाया 
बह श्रौर ङद्॒नदीं था, अखरूत था, वास्तव में उसको खानेषे दयी तू नागछोकं 
मे नष्ट नदीं हया ॥ १६५८-१६७ ॥ 

वह भगवान्‌ इन्द्र मेरे मित्र है, उन्दने तरे उपर दयालु होकर यह अनुप्रद 
किया था।तवं ही तू इन छण्डलों को लेकर नागलोक से छौटकर यदहोँआ 
सका हे ॥ १६८ ॥ 

ह सौम्य ! अव मेँ तुमे आज्ञा देता हँ किं- तू अपने घर को जा, तेरा कल्याण 
होगा 1 अपने गुरु के आज्ञा देने पर क्रोध से भरा हु भा उत्त तक्तक से बरला लेने 
की इच्छा से. हस्तिनापुर की रोर को चरु दिया ॥ १६९ ॥ 

रक्षणो ` मे श्रे्ठ बह उत्तंक बहुत ही शीघ्र हस्तिनापुर मं आ पहुंचा र 
तदशिडा (देश ङे राजा) ॐ ऊपर विजय पाकर तुरत दी लौटे इण, चाये 
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५ ‹ ॐ भदाभारेत ॐ [ सीरा 





रि स, कन कोपि क श | 


पुरा तत्तशिलासंस्थं निचत्तपसराजितस्‌ । 
सम्यग्विजयिनं दष्टा समन्तान्मन्त्रिभिच् तस्‌ ॥२७१॥ 
. तस्मे जयाद्िषः प्रवं यथान्यायं घयुञ्य खः । 
उवाचैनं वचः काले चाब्दसस्पन्नया शिरा ॥१७२॥ 
उत्तङ्क उवाच । 
अन्यस्मिन्‌ करणीये तु कायं पाथिवसखक्लस | 
बाल्यादिवान्यदेव च्व॑ङुरुषे पसम ॥१७३॥ 
2 सौतिरूवाच । 
एवखुक्तस्तु विप्रेण स॒ राजा जनमेजयः। 
अर्चयित्वा यथान्यायं प्रद्युवाच दिजौोन्तमम्‌ ॥१७४॥ 
4 जनमेजय उवाच । 


आसां प्रजानां परिपालनेन स्व॑ त्तत्रधमं परिपालयामि । 
प्रहि मे किं करणीयमय येनासि कार्थेण समागतस्त्वम्‌ ॥ १७५॥ 





भ 


ओर स्थित मन्त्रियों से धिरे हए, अजित ओर श्रेष्ठ बिजय पानेवाले राजा जन-. 
मेजय से मिला ॥ १७०--१७१॥ 
वह नीति के अलु सार उस राज्ञा को पहले भाशीवीद्‌ देकर विशेष भाव, 
भरी गस्मीर वाणी मे षछमयानुक्रूल वात कहने खगा ॥ १५७२ ॥ | 
उत्तङ्ने कदा कि श्रेष्ठ राजन्‌ ! करने योग्य काम पर ध्यान न देकर तुम 
वाकं के समान दृसरे दी कामों म॑ क्यों खगे रहते हो | १७३ ॥ 


सोति कहते है-इस प्रकार ब्राह्मण के मुख से वचन सुनकर राजा 


जनमेजय ने उस श्रेष्ठ राह्मण को शाखरायुसार पूजा की, फिर उसको उत्तर 
दिया ॥ १५७४ ॥ ॑ 


जनमेजय ने कदा क्रं मँ इस प्रजा का पुत्र के समान पाङन करके अपने ˆ 


क्त्रियघम. को निभाता हू 1 किये अव्र सुमे कोन कायं करना चाहिये क जिसके ` 
हिय अप यहा पधार हे || १५७५ | । = 
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सध्या ) छ श्ादिधवे ॐ | १५७. 





तरी (क ऋं केण ति ची पिनि पि + + न ति क ज जे ^ ॥ ननन नन ननन ननन --- ~ ~~ कि ति कि रिति ऋ > ति ती 


सोतिरूबाच । 
ख॒ एवञ्ुकूस्तं योत्तमेन दिजोत्तमः पुण्यक्कतां वरिष्ठः । 
उवान्व राजानमदीनसतत्व॑स्वञमेव काये ब्टपते ऊुरुष्व ॥१७द्‌] 
उन्तङ्क उवाच । 
तक्षकेण महीन्द्रेन्द्र येन ते हिंसितः पिता । 
तस्मै -प्रतिकुर्ष्व स्व॑ पन्नगाय दुरात्मने ॥१७७॥ 
काथेकाटं हि मन्येऽहं विधिदृष्टस्य कणः । 
लद्गच्छापचिति राजन्‌ पितुस्तस्य भहास्मनः ॥ १७८ 
तेन दखयनपराधी स दषो . दुष्ान्तरात्मना। 
पथ्चत्वसगमद्राजा वज्राहत इव द्रमः ॥१७६॥ ` 


बरूद्पेसखतसि्तस्तच्लकः पन्नगाधमः । 
अकार्य कृतवान्‌ पापो योऽद्‌शत्‌ पितरं तव ॥१८०॥ ` 
राजर्षिवंरागोधारममरमतिमं नृपम्‌ । 


क ॥ 0 
यियासुं करयपञ्चैव न्यवत्तयत पापक्रत्‌ ॥१८१॥ 





2 


उभश्रवा कदते है--उस श्रेष्ठ राजा ने यह कहा, तव ब्राह्मणों मे उत्तम, - 
पुण्य कर्म॑ करनेवालों में श्रेष्ठ उत्तङ्क ने राजास कदा कि दे राजन्‌! तुम उदार 
हो, इस कारण अपना कन्तेठ्य करो ॥ १७६ ॥ - 
उन्तंक ने कहा कि हे राजेन्द्र ! तक्तक ने तुम्हारे पिता को मार डाखाथा, 
डसं दुष्टात्मा सपं से तुन बद्छा छो ॥ १७ ॥ 
मेरे विचार के अजुसार विधाता ने इस काम कै ज्यि इस समय काही 
्रवसर रचा है, सो हे राजन्‌ ! अपने महारमा पिता का बदला लेने को तुम तैयार ¦ 
हो जाओ । उस दुश्रात्म। तक्तकर ने तुम्हारे निरपराघ पिताको राटा भौर ज्ञेखे वज्र . 
छी चोट ख।कर वृत्त नष्ट हो जाता हे वसे ही तुम्हारे पिता तुरन्त गिरकर मरण ` 
का प्रप्र ही गय. ॥ १७८ ९५< ॥ र 
 “ -बर नौर ` घमण्ड से मदोन्मत्त, समोधम पापी तक्षक नाग ने राजर्षिवंश ` 
की रक्ता करनेवाले, देवता समान तुम्हार पिता को डसकर कैसा दुष्करम क्रिया है ? ` 
एक बार स्थिर चित्त से विचार कर तो देखो । इतना ही नदीं, किन्तु कश्यप नामक 


((.0- 181048111\/820॥ 181 0601101). [10411260 0 €81001॥1 


८ _ ॐ मेहाभारतं ® [ ली 
होतुमदेसि तं पापं उवलिते हव्यवाहने । 
सपेसन्रे महाराज स्वरितं तद्विधीयताम्‌ ॥१८२॥ 





एवं पितुञापचिति करतवांस्त्वं मविष्यसिं । 
मम प्रियश्च सुमहत्‌ कतं राजन्‌ जविष्यति । १८६} 
कमेणः पृथिवीपाल मम येन॒ दुरात्मना । 
विघ्नः करतो महाराज शवेथं चरतोऽनघ | १८४}! 
सौतिरुवाच । 
एतच्छुत्वा तु चपतिस्तक्काय चुकोप हं । 
उन्तङ्कवाक्यहविषा दीसोऽभ्निहेविषा यथा ॥१८१॥ 
अष्रच्छत्‌ स तदा राजा मन्त्रिणस्तान्‌ सुदुःखितः, 
उत्तङ्कस्यैव सान्निध्ये पितुः स्वगेगति घरति ॥१८३॥ 





एक बाह्यण विष उतारने को आ रहा था, उसको भी उस पापी तत्क ने पहिवान 
कर पीले लोटा दिया था ॥ १८०-१८१ ॥ 

इस कारण हे महाराज ! तुम शीव ही स्पैयज्ञ का अनुष्ठान करके धधकती 
हइ अभि मे उस पापात्मा की आहूति दे दो । श्रव तुम शीघ्रता से यज्ञके खयि 
तैयारी करो ॥ १८२ ॥ 

हे राजन्‌ । एेसा करने से तुम्हारे पिता के वैर का बदखा हो जायगा श्नौर 
मेरे ऊपर भी मानो बड़ा भारी उपकार होगा । क्योकि दे निर्दोष राजन्‌ ! मँ जब 
गुरुदक्षिणा के खयि छणडर लेकर छोटा आ रहा था, उस समय उस दुष्टात्मा ने 
मेरे काम में भी विघ्न डाला था ॥ १८३-१८४ ॥ 

उग्रश्रवा कते जैसे घौ की आहुति देने से अग्नि प्रञ्वङ्ति होती दै, 
वैवे ही उत्तंक के इन वचनो को सुनङर राज। जनमेजय तक्षक नाग के उपर क्रोध 
खे भर गया चोर उत्तक के सामनेही राजाने क्रोध मं भरकर अपने पिता 
स्वरवश्च (+खस्युङूत्त ) के विषय मे मन्वियां से वार वार पूद्धा ॥ १८५-१८६ ॥ . ` 
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अध्वाय ] ॐ आदिपिवं ॐ १५९ 


व्वव्ल- न ---रयन--र ~ + र म-- नत 4 ८ मथ य या नक रियिमित जमन्ययानिक यस्व जकयाातजयकप्यतवययसकस्य 
ज को दें कति कतः भजतः दो क के के प को पि कोतिं कि पो त प ऋ च दि पिति दि पति ति जि पि कोति तिः ति ति पि ति" ति पिः चि ओति भोः चः चिः ओति भि पिः कः कोजः चि ऋतिः चेतिः भोजि चिः तिः भोति दि कोः भिः दो तिः कोति पो पः जोति चो पोः प ति तिः पो पि पि कि पो ति चे ऋ चि 


लदैव हि स॒ राजेन्द्रो दुःखरोकाप्लुतोऽमवत्‌। 
यदेक चन्तं पितरखत्तङ्का दश्चणोन्तदा ॥१८७॥ 


(न (+ (~ © ~ क 
इदि %ि शडासारते आदिपबेणि पौष्याख्याने तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ 





ओर जघ जनमे जय ने उन्तंक के मुखसेदह्ी अपने पिताके मरण के विषय 
मे सच्चा वृत्तान्त सुना, तब तो वह्‌ राजेन्द्र॒ उसी समय दुःख ओर शोक में इव 
मया ॥ {८७ ॥ 


तीसरा अध्याय समाप ॥ २॥ 
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-१६० ॐ महाभारत & ` [ चौथा 





चोथा अध्याय्‌ 


लोमहषेणपत्र उग्रश्रवाः सौतिः पौराणिको नैमिषारण्ये, 
चोनकस्य कुलपतेद्रादरावाषिके सचे ऋषीनभ्यागतालुपतस्थे ।१॥ 
पौराणिकः पुराणे क्रुतश्रमः स ॒कृताञ्जरिस्तालुबाच किस्म 
वन्तः ओतुमिच्चन्ति किमहं ज्रवाणीति ॥ २॥ 
` तण्टरषय उुः परमं लोमहर्षणे वच्यामस्त्वां नः पतिवच््यसि 
वचः शुञ्रषतां कथायोगं नः कथायोगे ॥ ३ ॥ 
तच्र भगवान्‌ ककपतिस्तु सोन कोऽच्चिरारणमध्यास्ते ॥ ४ ॥ 
योऽसौ दिव्याः कथा वेद्‌ देवताखुरसंभिताः। 
मलुष्योरगगन्धगंकथाः वेद्‌ च ख्गंदाः॥ ५॥ 
स चाप्यस्मिन मखे सौते विद्धान्‌ कुलपतिरदिंजः । 
दच्लो धृतव्रतो धीमांश्डास्त्े चारण्यके शुरः॥ ६ ॥ 





छोमहषंण के पुत्र, सूतवंशी, पुराणवक्ता उग्रश्रवा नैमिषारण्य मेँ कुलपति 
शोनक ऋषि के बारह वषं पयंन्त होनेवाले यज्ञ पे भये हुए ऋषियों की सेवा करने 
 लगे॥ १॥ ल 

पुराणों के ज्ञान में परिश्रम करनेवाले पुराणवक्ता उग्रश्रवा न दोनों हाथ जोड़- 
कर उनसे कहा-अव.आप क्या सुनना चाहते हैँ ओरमे आपको कौनसी कथा 
खनाऊ १। २॥ | 

ऋषियों ने कदा-हे रोमहषण के पुत्र! हम आप से परन्रह्मसंवन्धी 
कथा पृषते है, सुनने के लिये श्रातुर हुए हमें प्रसङ्ग के अनुसार उत्तम कथा 
सुनादइये ॥ ३ ॥ 

परन्तु हे सूत ! देवता ओर च्रसुशं की कथाओं से पूणं दिञ्य बृत्तान्तोवाटी 
सम्पू मनुष्य, सपं, गन्धवा को कथाओं के पूरे क्ञाता, इुलपति, विहन्‌, 
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स्वा ] ` ॐ आदिपवं # १६१ 


खल्यवादौ रःमपरस्तपस्वो नियतव्रतः । 
सर्वैवामेव नो बान्यः स तावत्‌ प्रतिपाल्यताम्‌ ॥ ७ ॥ 
तस्मिन्नध्यासति गुरावासनं परमचितम्‌ । 
लतो वद्यसि यत्त्वां स प्रद्यति दिजसत्तमः ॥ 2 ॥ 





सौतिरुवाच । 


एवमस्तु गुरौ तस्मिन्नुपविष्टे महास्मनि । 
तेन षषः कथाः पुण्या वच्त्यामि विविधाश्रयाः ॥ € ॥ 
सोऽथ विषरबेभः स्वं कत्वा काथं यथाविधि । 
देवान्वाग्भिः पितनद्धिस्तपेयित्वा जगाम ह ॥ १० ॥ 
यन्न जह्य्षयः सिद्धाः खखासीना धृतव्रताः । 
यज्ञायतनमाभितस्य सूतपुचपुरःसराः ॥ ११॥ 





चतुर ब्रतधारी, बुद्धिमान्‌, शाह्ञ ओर आरण्यक-वेदविषय में हमारे गुरु, सत्यवादी, ` 
शान्तस्व भब, तपस्वी, नियम से त्रत धारण करनेवाले तथा इम सबों के मान्य 
ुखपति शौनक ऋषि श्रभी भम्रिशाखा में अभ्र की उपासना कर रहे दै, उनकी 
अभी प्रतीका कीजिये ॥ ४-७ ॥ 

राह्मण में श्रे हमारे गुरु शोनक ऋषि यहाँ आकर अपने उत्तम आसन पर. 
विराजमान होकर आप से जो कथा प्ख, आप उस हो कथा को करे ॥ ८ ॥ 

उग्रश्रवा ने कहा कि बहुत अच्छा, एेसा ही हागा । वे महात्मा यँ आकर 
अपने आसन पर वैटकंर युके प्रभ करेगे, तब ही यँ नानाप्रकार की पवित्र कथाओं 
को कर्टूगा ॥ ९॥ 

तदनन्तर ब्राहमणो मे शष्ठ शोनक ऋषि शाखरविधि के अनुसार सब नित्यकमं 
करके, अथौत्‌ वेद्‌ के स्वाध्याय ख ऋषियों को, यज्ञो से देवताओं को ओर तर्पण से 
पितर को तृप्त करके वदां सवके सामने आये, जहां सूतपुत्र कों आगे करे 
यज्ञमण्डप मे ब्रतधारी ब्रह्मि आर सिद्ध गण सुखदायक आसनो पर ॒वेठे 
हुए ये ॥ १०~११॥ 

२९ 
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1 कः-महाभारत कः [धा 
ऋषत्विचवथ . सदस्येषु सख वै ग्दपतिस्तद्‌ा । 
उपविष्टेषुप विद्ध; 


तोनकोऽथान्रवीदिदस्‌ ॥ १२ ॥ 


इति आ्रीमहदाभारते आदिपर्वणि कथापवेच्ो नाल चतुर्थोध्यायः ॥४॥ 


दु 





वे ऋषि आर सभासद्‌ कुलपति शानक के आते ही खंडे हो गये ओर फिर 
सब ्रपने अपने आसनो पर बैठ गये । तब शौनक भी अपने आसन पर बैठकर 
पौराणिक सूतजी से भागे लिखे अनुखार पूछने खगे ॥-१२॥ 


| > 





चोथा अध्याय समाप ॥४॥. -. - 
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च्य 1 ॐ आदिषवं ६६१ 


भिदि 0 ० द्‌ 0 द किनि अकिः 








किक शि 000 कि 


धोँचर्वो अध्याय 


चौनक उवाच । 
पुराणलखिलं तात पिता तेऽधीतवान्‌ पुरा । 
कलिस्वमपि तत्‌ सवमधीषे लोमहषेणे ॥ १॥ . 
चुराणे हि कथा दिव्या आदिवंाञअ्च धीमताम्‌ । 
कथ्यन्ते ये पुरास्माभिः अनपूवाः पितुस्तव ॥ २ ॥ 
त्न वामहं प्रवं आतुभिच्छामि भागेवस्‌ । 
कथयस्व कथामेतां कल्पाः स्म अवण तव ॥२॥ 
सूत उवाच । 
यदधीतं पुरा सम्यक्‌ दिजभरष्ठेमंहात्मसिः। 
वैदास्पायनविगप्राय्रःयं स्तेखापि - कथितं यथा ॥ ४ ॥ 
यद्धीतश्च पित्रा मे सम्यक्‌ चेव ततो मया । 
तावच्छृणुष्व यो देवेः सेन्द्रः सषिमरद्रणेः ॥ ५॥ 
शोनक ने का कि हे तात सुतपुत्र ¦ पहले ठम्हारे पिता ने महषि वेद्या- 
सजी से सव पुराण षदे थे, हे लोमहषेण के पुत्र ! कया तुम उन सब शासनं को 
जानते हो १॥ १॥ | 
भ्राचीन इतिह।सों मे जो दिव्य कथायं, बुद्धिमानों के आदिवंशों के इतिहास 
के है, वे सव हमने तुम्हारे पिता के मुख से पहले सुने थे ॥ २ ॥ 


उनमें से पहले तो युके श्रगवंश का इतिहास खनने की इच्छा है, इस कारण 
आप उस कथा को किये । हम सव्र अ।प की कथ। सुनने को तत्पर हैँ ॥ ३॥ 


",  महषि शोनक की आज्ञा प।कर सूतनन्दन उग्रश्रवा ने कदा कि वैशस्पायनजीः 
की प्रसुखता मे महत्मा ब्राह्मणों ने पहले जो पुराण उन्तमता के. साथ पदे है ओर. 
उन्होने जो कथारये कहीं है, उन सब कथा को मै जानता हूं ॥ ४ ॥ भ 

मेरे पिता भी जिन पुराणों की कथाओं को पदृते थे, उन सबको मेते उनसेः 
भली श्रकार पढ़ हैः। हे महामुने शगुनंदन ! देवता, ऋषि चोर मं रुत्गणों से पूजित 
शगु का वंश उत्तम माना जावाःदे । इस.कारण प्ते मे आपके प्रति .भू मिच्छः 
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९६४ & भष्टामारत ® [ पौव्ोँ 











पूजितः प्रवरो व॑रो भागेवो श्गुनन्दन। 
इमं व॑दाम प्रयै भागवन्ते महासने ॥ ६ ॥ 
निगदामि यथायुक्तं पुराणाश्रयस्ंयुतम्‌ । 
भ्रगमेदर्षिभेगवान्‌ जह्मणा वै स्वयंवा ॥ ७ ॥ 
वरुणस्य कतौ जातः पावकादिति नः श्चुतम्‌ । 
श्रगोः खदयितः पुच्रऋ्यवनो नामन भागेवः ॥ ८ ॥ 
चयवनस्य च दायाद्‌ः परमतिनाम धार्मिकः । 
प्रमतेरप्यभूत्‌ पुत्रो ताच्यां रुरुरित्युत ॥ & ॥ 
रूरोरपि सुतो जज्ञे शुनको वेदपारगः। 
प्रमद्रायां धमास्मा तव पूवेपितामहः ॥ १०॥ 
तपस्वी च यास्वी च श्रुतवान्‌ ब्रह्मवित्तमः । 
धार्मिकः सत्यवादी च नियतो नियतादानः ॥ ११॥ 


जलौोनक उवाच । 


सूतपुत्र तथा तस्य भागेवस्य महात्मनः । 
च्यवनत्वं परिख्यातं तन्ममाचच्तव पृच्छतः ॥ १२॥ 





सहित पुराणों मे जिस भ्रकःर श्रगुवंश का वणन किया दहै, उसके ्रनुसार उस 

वंश का इतिहास कहता द्रं । अ्रःपने यह ता सुनाहा हौ कि स्वयंभू भग्वान्‌ ब्रह्माजी 

ने वरुण के यज्ञ मे अभ्र से महपि श्रगु को उत्पन्न करिया था । भरुशुजी का एक अत्य- 
न्त प्यारा च्यवन ( भागव ) नामक पुत्र हुआ ॥ ५-८ ॥ 

च्यवन का पुत्र भ्रमति परम धमोत्मा था, प्रमति का घृताची नामक अप्सरा 

से रुरु नामक्र पुत्रहुभा था ओर रुरु का प्रमद्वरा नामकस्नी से वेदोंका पारगामी 

धमीत्मा शुनक नामक पुत्र हृभा, जो कि चप के परदादा ये । हे शौनक ! वे महात्मा 

कीततिमान्‌, शाखो के ज्ञता, वेद्पारगासी, सत्यवादी, शमदमादि युक्त ओर नियमा- 

नुखार पवित्र अन्न खानेवाने थे ॥ €-११॥ 
शोनक ऋषि बोले-हे सूननन्दन ! रै तुमसे प्रभ करता ह कि मदात्मा 
भागेव क यवन नाम किस कारण से प्रसिद्ध हुआ था, सो सकते किये ॥ १२॥. 
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| > तः प मः पिः 9 मि तिपि त को त र ति पि भि क चि च पः चि चो चोज ति चः भिः भि भः चोः चोः पि चि दि पि कीः च भ पि पि पि चः पः भोः पो कि पिभ आ किति क कि पि 


सोतिरूवाच । 
शुगोः खदयिता भायां बुरोमेत्यभिविश्चता । 
तस्यां समभमवद्रर्भो भरग॒वीयंसखद्भवः ॥ १३॥ 
लस्मिच्‌ गर्भेऽथ संभ्ूते वुलोमायां शगृद्धह। 
खमये खमर्ोटिन्यां धमेपल्न्यां यद्ास्विनः ॥ १४॥ 
अभिषेकाय निष्कान्ते श्गौ धमेश्तां वरे। 
अश्रमं तस्य र्तोऽथ पुलोमाभ्याजगाम ह ॥ १५॥ 
तं घविर्याश्रमं इष्टा श्टगोभायांमनिन्दिताम्‌ । 
हृच्छयेन सखमाविष्टो विचेताः समपव्यत ॥ १६ ॥ 
अभ्यागतन्तु तद्रच्तः पुलोमा चार्द्दाना । 
न्यज्नन्त्रयत वन्येन फटलस्रलादिना तदा ॥ १७॥ 
तां तु रक्तस्तदा ब्रह्मन हच्चयेनाभिपीडितः । 
दषा हृ्टममूद्राजन्‌ जिहीषु स्तामनिन्दिताम्‌ ॥ १८ ॥ 








उभ्रश्रवा ने कहा-दे श्रुगुनन्दन ! महाटमा श्रगु क पुरमा नामव।खी प्रसिद्ध 
पत्नी थी, वह उनको प्राणों से मी अधिक प्यारी था। वह एक समय गर्म॑वती 
हश । १३॥ | - 
हे शं नक ! कीत्तिमान्‌ श्रगु के समान स्वभाववाली गभंवती धर्मपल्नी पुखोमा 
को उस समय धमं पःलनेवारों में श्रे शरगुजी एक दिनि अकेली दछोड़र स्नान 
कृरने क बाहर गये। इतने ही में एक ॒पुटाम। नाम का रात्तस उनके आश्रम के 
स्म,प आ पटुच। ॥ १४ ॥ १५॥ 

अभ्रम में घुतकर वह राक्षस शद्ध चरित्रवास्थी श्रगुभायौ पुरोमा ®ो देख- 
कर कामना से मूर्धित सा हो गया ॥ १६॥ 

परन्तु उस समय ॒र्वरूपवती पुखोमा ने उस अभ्यागत राक्तस का वन के 
फ़ मूल च्रावि से स्वागत किया ॥ १७ ॥ 


हे ब्रह्मन्‌ । काम से पीडित ह्रां व्ह रात्तस उस समय उसको "द 
प्रसन्न हा ओर सव प्रकार से उसको हर ज्ञे जाने की इच्छा क्रे खगा ॥ १८ ॥ ` 
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१६६ छ महाभारत ॐ [ पोच 


जातमिस्यत्रवीत्‌ कायं जिहीषु खेदितः शमाम्‌ । 

सा हि पूवं श्रता तेन पुलोम्ना तु शचिस्मिता ॥ १९ ॥ 
तां तु: भादास्पिता प्ादुश्गवे शाखव्तदा । 

तस्य तत्‌ किल्बिषं नित्यं हृदि वतेति जागव ॥ २० ॥ 
इदमन्तरमित्येवं हत्त चक्र अनश्तदा ! 
अथाभचिरारणेऽपश्यज्ज्वलन्तं. जातवेदसस्‌ ॥ ३१ \ 
तमपृच्छत्ततो रक्तः पावकं ज्वलितं तदा । 

हंस मे . कस्य भार्येयमन्ने पृच्छे ऋतेन वै ॥ २२ ॥ 
 खखं , त्वमसि देवानां वद्‌ पावक पृच्छते । . 
मया हीयं शेता पूवं माया वरवर्णिनी ॥ २३ ॥ 
पश्चादिमां . पिता पादाद्‌ श्छगवेऽ्नकारिणे । 

सेयं यदि वरारोहा  शभोभायां रहोगता ॥ २४ ॥ 


कि जोकि ज पिकं ओक सो किक 








(चो मेरा काम बन गय ठेसा सोचकर वह्‌ राक्तस प्रसन्न हआ । ` पहले 
पवित्र हास्यवाी बालिका पुखोमा क साथ इस रा्तस ने वि्राह करना चाहा था, 
परन्तु कन्या-के पित। ने इसको न देकर शाञ्च की विधि के अनुसार श्रगु के साथ 
विवाहः कर दिय। । हे भागव ! उस रात्तस के मनमें तभासे पापी विचार हुभा 
कररता था ॥ १९-२० ॥ 

पुखोमा को हरने का एेसा अच्छा अवसर नहीं मिर सकता. यह विचार 
कर उसने उसको हरने का निश्चय त्या । परन्तु इतने मे दी उसका दृष्टि यज्ञशाखा 
की ओर मई ओर वहां प्रञ्बछिति अ्निदेव कां देखा ॥ २१॥ | 

उस समय राच्तस ने प्रज्वलित अभ्रिदेव से पृष्ठा किं दे अभ्निदेव ! मुकसे' 
कहो किं यह किंस की भाथी दै, मेँ तुमसे सच्ची बात जानना चाहता ह ॥। २२॥ 

हे अभ्निदेव ! तुम देवताओं के युख हो इस कारण पुमे मेरे प्रभ कां उत्तरं 
दो; पहले तो .इस सुन्दरी को भायो बनाने के लिये ने ही वरण किया था ॥ २३॥ 


परन्तु पीछे उसके मिथ्य वादी पिता ने शगु के साथ विवाह कर दयां ¦ 


हे अभ्रिदेव-! तुम खे सत्य सत्य बताञ्मो, यद एकान्त मे खडी हई सुन्दरी खी 
यदि धु ऋी.भ्योदे, .तोमे इस.ङश्रम खे इघशो दरश्र ने. जानां चादता ह 


((.0- 48108111\/80॥ 4811 0160101. 10411260 0 6810011 





: शन्याय | % आद्पिवे १६७ 


भि किनि जि 








था सत्यं खलाख्याहि जिहीषाम्याश्चमादिमाम्‌। 

सख अन्युस्तज् हृदं पद्हन्निव तिति । 
सस्प्के मायौ यदिमां श्राप खमध्यमाम्‌ ॥-२५ ॥ 

सौतिर्वाच । 

एवं रन्तस्तमाभन्न्य जञ्वलितं जातवेदसम्‌ । 
द्ाङ्कलानं शरगोभाया युन; पुनरणएच्छत ॥ २६ ॥ 

स्वभ्ग्ने स्वेभरूतानामन्तश्चरसि नित्यदा । 
खाच्च्िवित्‌ पुण्यपापेषु सस्यं ब्रहि कवे वचः ॥ २७ ॥ 

मस्पूर्वाष्यना ‰ मायां श्खुणादतकारिणा । 
सेयं यदि तथा मे स्वं खत्यमाख्यातुमहेसि ॥ २८ ॥ 

श्रत्वा त्वत्तो श्र गो मायो हरिष्याम्याश्नमादिमाम्‌। 
, .“ जातवेदः - पश्यतस्ते वद्‌ सस्यं गिरं भम ॥ २६ ॥ 





मैरे द्वारा बरी हई इस पुटोमा के साथ भगु ने विवाह कर ख्या दै, जवसे तने 
यह बात सुनी हे, तव से हृद्य को भस्म करता ह्या क्रोध मेरे अद्र भर गया 
है ॥ २४-२५॥ . 

.. उम्रश्रवा कहते ै-शरगु की खरी के विषय में क्या उत्तर देना चाहिए, ेसी 
शंका में पड़ हुए प्रज्वलित अभदेव से रात्तस वार वार पृच्छने लगा कि हे अभिदेव । 
तुम नित्य सकल भ्राणियों के अन्तःकरण मं निवास करते हो ओौर पुण्य तथा 
पापके साक्तीहो, इस कारण तुमको मेरे प्रभ का ठीक ठीक उत्तर देना 
-चादिए ॥ २६-२७॥ 

जिसको पहले मँ वाण्दानरूप से अपनी खी वना चुका ह, उसको पीड खे 
अनुचित काम करनेवले श्रगु ने हरण क्र ख्या हे । हे ७ग्ने ! यदि यह खी मेरी 
हो ओर श्रगु ने असत्‌ काम किया हो तो तुमको सत्य कह देना चादिषए ॥ र्ट ॥ 

तुमसे उत्तर मि जने पर मे इस आशममें से शगु की भयौ को तुम्हारे 
सासने दी हर ले जागा, इस कारण हे अम्िदेव ! सुमे सच्चा उत्तर दो ।॥ २९॥ 
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सूत उवाच । 
तस्यैतदचनं श्रुत्वा ससाचिदुःखितोऽभवत्‌ । 
भीतोऽच्ताच शापाच्च श्रगोरित्यत्रवीच्छनैः ॥ ३० ॥ 
अभ्रिरुवाच । 
त्वया चरता षरोमेयं प्रवं दानवनन्दन । 
किंस्वियं विधिना प्रवं मन्त्रवन्न चरता स्वया ॥ ३१॥ 
पिच्रा तु श्गवे दत्ता पुलोमेयं यद्ास्विनी । 
प्रदत्तान तु वै तुभ्यं वररोमान्मदाय्लाः ॥ ३२ ॥ 
अथेमां वेददृष्टेन कमणा ` विधिपूवेकम्‌ । 
भायाखषिभ गः प्राप मां पुरस्करस्य . दानव ॥ ३३ ॥ 
सेयमित्यवगच्छामि नान्तं वक्तुसुस्सहे । 
नान्तं हि सदा लोके पूज्यते दानवोत्तम ॥ ३४ ॥ 
इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि पौलोमे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 
---- -<ट---- 
खप्रश्रवा कहते दै-र्तसके एसे ववनों का सुनकर सत्याचिदव अनि 
घटुत खिन्न हए, क्योकि यदि श्रगु के पक्त की वात के तो मिथ्या भाषण का पातक 
छगता दै. यदि सश्च! बातकेः तो श्रगुके शपदेने काभयदहै। इस कारण 
उन्दोनि धोरे से उत्तर दिग्रा॥ ३० ॥ 
अग्निने यह्‌ बात बहुत ह्‌ धीरे से कदी कि है दानवनन्दन ! इस पुलोमा 
को पष्टले तूने वरा था, ओर फिर जोर से स्पष्ट करे कहने खगे कि तूने पदतले 
शास्नोक्तं विधिसेतो इसको नदीं विवादा था । इसके यशस्वी पिता ने उत्तम वर 
मिल जाने के खाभ सरे उस दिनि त तरे साथ वेदविधि से विवाह नहीं करिया था, 
कितु पी अपनी सीभ।ग्यवती पुत्री पुलोमा श्रगु के साथ शाल्विधि से विवाह 
दी ॥ ३१-३२॥ | 
दे दानव ! शग ऋषि ने मेरे समक्त वेदिक कमे की रीति से विधिपूरव॑क इस 
पुखोमा के साथ विवाह किया द चर मेँ इस ब्रात को जानता हूं । मै असत्य बोलना 
नदीं चादता तथा दे दानवश्रेष्ठ \ इस जगत्‌ मे कभी असत्य को प्रतिष्ठा भी नहीं . 
होती द ॥ ३३॥ ३४॥ 


॥ पाचवां अध्याय समापघ्र ॥ ५॥ 


पानक क, 
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भे किनि तो त ति पि ति आ को आ ति ते किक च 


दख अन्याय 

सोतिरुबाच । 
ऽ्सेरथ कचः अ्रत्वा। तद्रत्तः पजद्टार ताम्‌ । 
दयन धरादृ्पेण मनोमारुतरंहसा ॥ १॥ 
ततः क गभो निवसन्‌ न्तौ श्रखङ्कटोदह । ्‌ 
रौवान्मातुश्च्युतः ङनकतेश्च्यवनस्तेन सोऽभवत्‌ ॥ २ ॥ 
त॑ दृष्ट्रा मातुरूद्राच्च्युतमादित्यवचंसम्‌ । 
तद्रक्तो मस्मसाद्भ्रूतं पपात परिखुच्य ताम्‌ ॥३॥ 
खा तमादाय सखभ्रोणी ससार श्रगुनन्दन। 
खउथवनं -यागत्वं पुरं लोभा डः खसूच्छिता ॥ ॐ ॥ । 
तां दद्र स्वयं बह्मा सवलोक पितामहः । | 
रुदन्तीं वाष्पपूर्णात्तीं शगोभांयमनिन्दिताम्‌ ॥ ५॥ 








उग्रश्रवा कहते दै- हे ब्राह्यणो ! अम्नि के एेसे वचन सुनकर उस दुष्टात्मा 
राक्तस ने सूकर का रूप धारण क्रिया ओर मन तथा पवन के समान वेग सेः उस 
पुलोमा को हरकर जे गया । हे शगावशी ! उस समय पुखोमा के पेट में स्थित शगु 
का. गभं क्रोधकेकारण. माताकी कांख-से बाहर निकर पड़ा, इस कारण वह 
च्यवन ( चुरा हआ ) कराया ॥ १-२ ॥ | 

माताके पेटसरे गिरे हए आर सूयंके समान तेजस्वी उस गभं को देखते 
ही राक्तस्र पुलोमा को छोडकर प्रथ्वी पर गिर गया ओर जखकर भक्म हो 
गया ॥३॥ | 

तदनन्तर दुःख से व्याकु हृदे पुखोमा शगु के पुत्र च्यवन को लेकर रोती 
रोती बहा से आगे को चर दी ॥ ४॥ 

सथ छोकों के पितामह ब्रह्माजी ने स्वयं श्रृगःकी सदाचारवती खी को आंखों 


भःओंसू भरे रोती हरं देखा ॥ ५॥ 
र्‌ 
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पिनो ति त ति पोत पि ` 








पिनि कि प च "तः भ तिं क ऋः ति ऋ चेः कि 


सान्त्वयामास भगवान्‌ वधुं ह्या पितामहः । 

असुविन्दृद्धवा तस्याः भ्रावत्तेत॒ महानदी ॥ ६॥ 

अनलवस्माभिता तस्या भगोः पस्न्यास्तपस्विनः | 

तस्या मागं खतवतीं टष्ाःतु सरितं तदा ॥ ७॥ 

नाम तस्यास्तदा नव्याथक्र लोकपितामहः ! 

वधूसरेति भगवांश्च्यवनस्या्रमं प्रति । ८ 

स एवं च्यवनो जज्ञे श्वगोः पुत्रः प्रतापवान्‌ ¦ 

तं ददश पिता तत्र च्यवनं ताश्च माविनीस्‌ । 

स घुलोमां ततो नायो पप्रच्छ कुपितो यः; ॥ € ॥ 
भ्रयरूवाच । 

केनासि रक्तसे तस्मे कथिता स्व॑ जिहीषैते। 

नटि स्वां वेद्‌ तद्रक्षो मद्धाथा चारुहासिनि ॥ १० ॥ 

तच्वमाख्याहि तं दद्य राप्तुमिच्छाम्यहं रुषा । 

बिभेति को न चापान्मे कस्य चायं व्यतिक्रमः ॥ ११॥ 





तब पितामह भगवान्‌ ब्रह्माजी ने पुत्रवधू पुलोमा को शान्त किया । पुलोमा 
ज्ञो रोड थी, उसके अआंसुओं की चिन्दुभों से एक बड़ी भारी नदी वहने छगी ॥ ६॥ 
| वह नदी तपस्वी भगवान्‌ श्रगु की धर्मपल्नी के पी पीदे बहने खगी । उस 
समय सब छोकीं के पितामह भगवान्‌ त्रह्माजी ने उस नदी कों अपनी पुत्रवधू के 
पी जाती हृदे देखकर उसका "वधूसरा" नाम रक्खा । यह नदी च्यवन ऋषि के 
आश्रम के पास श्रव भी बहती दै ॥ ७-८ ॥ 


इस प्रकार भगवान्‌ श्रगु के प्रतापी पुत्र च्यवनच्छषि उत्पन्न हुए । श्रगु ऋषि 
ने अपने पुत्र च्यवन तथा खी पुरोमा को देखते ही क्रोध मे भरकर पूषा ॥ € ॥ 
श्रगु बोलते किं हरण करने के इच्छुक उस राक्षस को तेरा परिचय किसने 


दिया, यह बता 1 वह राक्षस तो इस बात को नीं जानताथा छित्‌ भेरी 
भयो दै ॥ १०॥ . .. 


उस राच्तस को तेर पता किसने बताया ? यह्‌ तु युमसे कह 1 क्योकि 
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घुरोमोवाच । 
अभिनी मगवंस्तस्मे ररतसेऽहं निवेदिता । 
ततो मामनयद्रत्तः कोरान्तीं कररीभिव ॥ १२॥ 
शाहं तव शुतस्यास्य तेजसा परिमोस्तिता । 
अस्नीषतं तु तद्रो मासुस्खज्य पपात च ॥ १३॥ 
सूत उवाच । 
इति श्चुस्वा पुलोमाया शखः परममन्युमान्‌ । 
छाक्रापाग्नि परतिक्रद्धः सवे भक्तो भविष्यसि ॥ १४ ॥ ` 


इति श्रीसदा भारते आदिपवंणि पौलोमेऽग्नि्ापे षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 


काणो भवो ािटजिनााायियाय 


मँ अभी उसको शाप देना चाहता दहं। पसा कोन दै जो मेरे शाप्रसेन 


डरता हदो ॥ ११॥ 
पुलोमा कने छगी किं हे भगवन्‌ ! भभ्नि ने उस राक्षस कों मेरा परिचय 


दिया था, तव वह राक्षस टिदी्री के समन रोती हइ मुम वेग के साथ आभ्रम 


भसे हरण करके ल्े गया ॥ १२॥ 
मे इस तुम्हारे पुत्र के कारण रात्तस के दाथ से टी हू । बह राक्षस इसं 
घ।(लक कोंदेखते दही मुके छोड़कर प्रथ्वी पर गिर पड़ा ओर जछकर भस्म 


हो गया ॥ १३॥ 
उग्रश्रवा कते हँ कि पुलोमा के मुख से इस टत्तान्त को सुनकर श्रगु को 
बड़ा करोष आया ओर उन्होने अति क्रोध मे भरकर अभनिको शापदियाकिजातु 


सवभत्ती दी जयगा ॥ १४॥ 
कटा अध्याय खमा ॥ ६ ॥ 
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सतिवा अध्याय 

सोतिरूबाच । 


दा्स्तु शखणा वद्धिः कद्धो वाच्यभथाव्रवीत्‌ | 

किमिदं साहस्रं जद्यन्‌ दछूतवानसि सां पति।१॥ 

धमे प्रयतमानस्य सत्यश्च वदतः समस्‌ । 

पृषो यद्व सस्यं व्यसिचारोऽन्र कोथल) २ 

पष्टो हि सात्ती यः सायं जनानोऽव्यन्यथा वदेत्‌| 

स पूवानात्मनः सश्च ङले इन्यात्तथापर१न्‌ ॥ ३ ॥ 
यञ्च , काया्थतत्वन्लो जानानोऽपि न माषते। 

सोऽपि तेनेव पापेन छिप्यते नाच संदायः॥ ४ ॥ 

चाक्तोऽहमपि र्तुं त्वां मान्यास्तु ब्राह्मणा मल । 

जानतोऽपि च ते जह्मन्‌ कथयिष्ये निबोध तत्‌ ॥ ५ ॥ 





उग्रश्रवा कहते है श्रगु के शाप देने पर अभिने क्रोध मे खाकर उनसे का 
किं हे बराह्मण ! तुमने मेरे उपर यह साहस क्या किया ?॥ १ 

सै घमं के विषयमे उद्योग क्रिया करता हू, सत्य ओर यथाथं बात कहता 
ह, इस कारण जव मूसे पृष्ठा, तव मेने स्य॒ ब्रात कह दी । इसमें मेरा क्या 
श्रपराधदहै{॥२॥ 

यदि कोह साती किंसी व(त कों जानता हो ओर उससे वह बात पूष्धी जाने 

पर यदि वह मिथ्या बोले तो उसके कक की बीती हई छः पीढी ओर अगे होने 
व,खी सात पीदियों का नाश दों जाता दै । अथात्‌ वे नरक में पड़ती है ॥ ३॥ 

पसे ही ओर किसी भी कार्यके ज्ञातासे कोद वात पूष्छने पर वह यदि 
उलटी वात बताये तो वह भी इसी पप का भागी होता दै। इसमे जरा भी सन्देह 
नहीं द ।॥ ४.॥ 

नै भी तुन्दे शाप दे सकता र, परन्तु बाह्मण -मेरे मान्य है इस कारण 
मै तुम्हें शाप नष्टादेताद्रु। हे व्राह्मण! तुम धमंको जानते द्यो, तथापिरमैजो 
कुच कता हं, उखक्रो सुनो ॥ ५॥ 
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योगेन बहुधात्मानं छ्रुत्वा तिश्ासि सत्तिषु । 

उच्चिहोत्रेषु सचरेषु क्रियाख् च मखेषु च ॥ ६॥ 

वेटोक्तेन विधानेन मयि यद्श्रुयते इविः। 

देवताः पितरश्चैव तेन दृषा ¦ जवन्तिवे॥ ७॥ 

षो देवगणाः सर्वे आपः पित्तगणास्तथा । 

५ पौण ¢ ् 9 ~ 

दश्च लास देवानां वचित्रभिः सह ॥ ८ ॥ 

देवताः पितरस्तस्मास्पितरश्चापि देवताः । 

एकीभूताश्च दश्यन्ते पृथक्स्वेन च पवस ॥ € ॥ 

देवताः पितरश्चैव खञ्ते सलयथि यद्धतम्‌। 

देवतानां पितणाश्च छखमेतदहं स्तम्‌ ॥ १० ॥ 

अमावास्यां हि पितरः पौणमास्यां दि देवताः । 

लन्बुखेनेव द्यन्ते खंखते च इतं हविः । 

५ ¢ = ¢ (न {= $ 

खवेयन्तः कथं तेषां जववष्यान्ि सुख त्वहम्‌ ॥ ११॥ 

मे गार्हपत्य ओर दक्तिणाभ्रि आदि मूतियों से नित्य अभ्रिदोत्नों मे, यज्ञँ मे, 
विवाहादि क्रियाओं के होमों में योगसिद्धि के प्रभावसे बहुत से रूप बनाकर 
निवास करता हू !; ६॥ | 

वेद्‌ मे कदी हुई विधि से युम जो हवि दी जती है, उससे देवता ओर 
पितर तृप्त होते है॥५७॥ : 

अभ्रिमे होम किया हुभा घी ओर दृध अ(दि सकृ देवता ओर पितरों 
का शरीर बन जाता है। देवताओं का पितरों के साथ आमावास्य ओर पौणंमास 
नामक यज्ञम समन भागे, इस कारण देवता ही पितर है ओर पितर ही 
देवता ह । इस प्रकार एकरूप होते हृए भी वे पवं म प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रवीत होते 
हे ॥ ८-€ ॥ 


सममं जो होम श्रिया जता हे वह्‌ देनता ओर पितरों को पहुंचता दै, क्योकि 
मै देवता ओर पितरों का मुख माना जाता हू ।॥ १०॥ 


अमावस्याके दिनि पितर आर पूणमसी के दिनि देवता हत पदाथ को 
मेरे युढखे ही खतिर्दे। इख क।रण ख्वंभकोदोने पर मै उनर। सुजच्वे ह्यो 
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सौतिरुवाच । ्‌ 
चिन्तयित्वा ततो वबद्धिश्चके संदारमास्नः ¦ 
दिजानामचिहोतेषु यनज्ञसचक्रियासु च ॥ १२॥ 
निरोङ्कारवषट्काराः स्वधास्वाहाविवजिताः । 
विनाधिना परजाः सवास्तत आसन्‌ खुदुःखितःः ॥ १३ ॥ 
- अथवषेयः सखुद्धिम्मा देवान्‌ गत्वाञ्चवन्वचः । 
अभिनाद्ात्‌ क्रियान्नंराद्‌ ज्रान्ता लोकाखयोऽनघाः।॥१४।। 
विद्ध्वमच्र यस्काये न स्यास्कालास्ययो यथा । 
अथषेयश्च देवाश्च ब्ह्माणस्ुपगस्य तु ॥ १५॥ 
अग्नेरावेदयञ्छापं क्रियासंहारमेव च । 
श्रगुणा वे महाभाग राप्ोऽभिः कारणान्तरे ॥ १६ ॥ 








सकण, अथौत्‌ देवता ओर पितरों का सुखरूप होने पर मै पवित्र श्रौर अपवित्र 
चाहे जिस पदाथे को केसे भक्तण कर सकेगा ? ॥ ११॥ 

उग्रश्रवा कहते है-इस प्रकार कहने के अनन्तर अभ्चिदेव सब स्थानों से 
छन्तघोन हो गये । १२॥ 

ब्राह्यणो के अभ्रिदोत्रो मे, यज्ञा मे तथा समाञओ्आदिकी क्रियाओंमं उ4्कार, 
वषटकार, स्वाहा, स्वधा अदि बन्द हां गये, सब्र प्रजा भी अभि के अन्तधोन होने 
से दुःखित हो गई ॥ १३॥ 

तब धबड़ाए ह ऋषि देवता के पास गये ओर इस प्रकार कहने खगे 
कि हे निर्दोष देवत ! अ्निषेव ्न्तधोन हो गये है, इस कारण हमारी नित्य 
करी अ्रिदोत्रादि क्रियायें बन्द्‌ हो गड्‌ । श्रव त्रिखोकी के प्राणी क्याकरे १ हमारी 
सम में कच नदीं आता ॥ १४॥ 

 शअवश्चापजरा भी विलम्बन करके इस विषय मे जो कन्तेव्य हो सो 

करिये 1 वद्नन्तर ऋषियों ओर देवतां ने ब्रह्माजी के पाख जाकर-। १५॥ 

अच्नि $ शाप का यह वृतान्त तथा क्रियाश्नोंके बन्द्‌ होनेका समाचार 
निवेदन च्या हे महाराज! किषी कारणस शृगुजीने अभिको शापदे 
दिया र । १६॥ 
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कर्थं दृवस्ुखो भूत्वा यज्ञभागायञुक्तथा । 
दुतखक्‌ सवेलोकेषु सवे भक्षस्वमेष्यति ॥ १७ ॥ 
श्रुत्वा तु तदचस्तेवामग्निमाहय विश्वज्कत्‌ । 
उवाच वचनं छच्णं भूतभावनमव्ययम्‌ ॥ १८ ॥ 
खछोक्ानामिह सर्वेषां स्व॑ कत्ता चान्त एव च । 
त्वः धारयसि ोकांस्जीन्‌ कियाणाश्च प्रवत्तंकः ॥ १६ ॥ 
ख तथा कर रोकेदा नाच्दियेरन्यथा क्रियाः ।. 
कस्मादेवं विम्ूढस्त्वमीश्वरः सन्‌ इतारान ॥ २० ॥ 
त्थ विन्न सदा लोके सवेभूतगतिश्च ह । 
न स्व॑ सवेारीरेदिं सवेभक्तस्वमेष्यसि ॥ २१ ॥ 
अपाने ह्यर्चिषो यास्ते सवं मन्यन्ति ताः शिखिन्‌। 
ऋव्यादा-च तनुयां ते सा सवे भक्तयिष्यति । 
यथा सर्योशयुभिः स्ण््टं सवं शुचि विभाव्यते ॥ २२ ॥ 
परन्तु अभि हमारा मुख दै ओर यज्ञ के भाग में प्रथम भोक्ता है, वद सव 
लोकों मेँ सर्वभक्ती केसे हो सकता ह ! ॥ १७॥ 

देवताच्मों की - इस बात कों सुनकर ब्रह्माजी ने अम्मि को अपने पास बुलाया 
द्मोर प्राणियों के रचतक उस अविनाशी के प्रति ये कोमल वचन कदे-हे अग्ने । 
तुम ही सब छोकों के कत्त हत्त ओर धारण करनेवाले हो, क्रियां के प्रव- 
तंक भी तुम्ीहो। इस कारण दहे छोकेश ! एसा वतव करो जिससे क्रियाभों 
कानाश नदहो। दे हुताशन! तुम महासमथं होकर एसे मूढ केसे हो गये 
हो १ ॥ १८-२०॥ | 

तुम जगत्‌ मे सदा पवित्रो ओर सब प्राणियों की गति भी वास्तव में 
तुम दी हो । इस कारण तुम सव शरीरो से सवंभक्ती नदीं होच्ोगे ॥ २१॥ ` 
. ` हे शिखिन्‌। तुम्दारे अपानरेश मे जो उाखयें है वे सब छा भक्षण 
करेगी तथा मलुष्यादि का मांस भक्षण करनेवालौं वुम्दयारी जो मूतियां हँ बे सब को 


((.0- 421048111\/80॥ 1811 0601101). 10411260 0 €681001॥1 


क क क क क क ^ 0 


९७६ & महाभारत 8 [ सातां 








ति के कि 





[वान्यानयान्यान्यान्या्ान्यान्यानयान्यान्कान्यान्ान्कन कान का का य 
नोति प भिजि ति पिति पिति पि तिः 





तथा स्वद्चिभिदेग्धं खयं शचि विष्यति । 
ल्वमघ्रे परमं तेजः स्व्ममावादिनिगेतस्‌ ॥ २३६ ॥ 
स्वतेजसेव तं चापं र सत्यस्टवे्विभ्ये । 
देवानां चात्मनो नागं गद्धाण स्व॑ सुखे इतस्‌ ॥ २४} 
सौतिख्वाच । 
एवमस्त्विति तं वद्धिः भस्युवाच पितासदम्‌ । 
जगाम चासनं कत्त देवस्य परमेष्टिनः ॥ २५ ॥ 
देवषेयशथ खदितास्ततो जग्खुयेथागतम्‌ | 
ऋषयश यथापूव क्रियाः सवाः भचकरिरे ॥ २६ ॥ 
दिवि देवा खदिरे अ्रूतसद्धा्च लौकिकाः। 
अभि परमां पीधियवाप इतकल्मषः॥ ३७ ॥ 





भक्तण करेगी । जैसे सूयं की किरण पड़ने से सव वस्तुएं पवित्र हो जाती है, 
वैसे ही तुम्हारी उ्वाखाश्नो मे जटा हुमा सव पवित्र हो जायगा । हे अने! तुम 
अपने ही प्रभाव से उत्पन्न हुए परमतेज दो ॥ २२-२३ ॥ 

इस कारण हे व्यापक अग्ने! अपने तेज के प्रभाव से तुम ऋषि के 
शापकों सच्चा कर दिखाच्मो ओर युखमें होम किय हए देवताश्नों के तथा -अपने 
भाग को भदण करा ॥ २४ ॥ 

उग्रश्रवा कहते है-- तदनन्तर अग्नि ने पितामहं ब्रह्माजी से कहा कि अच्छा 
पेसाद्ी होगा। पिर अभि ब्रह्माजी कौ श्राज्ञाजुसार वत्तोब करने कोचढा 
गया ॥ २५८ ॥ - 

देवता तथा ऋषि भी प्रसन्न होते हए जहां से आये थे बहा जाकर 
पहले के समान अपनी सव क्रियाय करने खगे ॥ २६॥ 


स्वग में देवता भ्रसन्न हुए, जगत्‌ के सव प्राणियों ने परम अनन्द पाया 
ओर पापरदित इ! अभ्नि भी परम आनन्द को प्रप्र हआ ॥ २७॥ 
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ठव ख जगवाञ्छापं तेभेऽग्निश्ठ गुतः पुरा । 
एवय पुराञरत्त इतिहासोऽग्निद्ापजः। 
युखोस्नश्छ विनारोऽयं च्यवनस्य च सम्भवः ॥ २८ ॥ 


इति आओवहाभारते आदिपवंणि पौलोमे स्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 














=> (><= 





° है भगवन्‌ । इस प्रकार अभ्नि ने श्रगु से शाप पाया था। अभि के 
शाप के विषय में यह्‌ प्राचीन इतिहास हे, जिसमें पुलोमा राक्षस का विनाश 


तथा च्यवन के जन्म की कथा श्राती हे ॥ ४८ ॥ 


सखातवों भध्याय समाप्त ॥ ७॥ 


४२ 
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 उप्राठ्वं अध्याय 
सूत उवाच | 


स चापि च्यवनो ब्रह्मन्‌ भागेवोऽजनयत्‌ सुतस्‌ । 
खुकन्यायां महास्सानं पयति दी्वेजखस्‌ ॥ १२} 
प्रमतिस्तु रुरु नाय धुता खसजीजनत्‌ । 
रुरुः प्रसदरायान्तु शनक समजीजनद्‌ ।\ २॥ 
` ` तस्य ब्रह्मन्‌ र्रोः सवे चरितं ्रूरितेजसखः। 
` `` विस्तरेण ` पकव्च्याभि तच्छुण  स्वमशेषतः ॥ ३ ॥ 
 ऋषिरासीन्मदान पूय तपोविदयाखभन्वितः | | 
स्थूलकेदा इति 'ल्यातः स्वेभ्रूतदिते रतः ॥ ४ ॥ 
एतस्मिन्नेव काले तु मेनकायां परजज्ञिवान । 
गन्धवेराजो विप्रषै विश्वावसुरिति स्तः ॥ ५॥ 





उग्रश्रवा कहते है--हे ब्राह्मण ! श्रगु को पुत्र च्यवन के सुकन्या नाम की 
अपनी पल्ली से महात्मा ओर महातेजस्वी भमति नामक पुत्र उत्पन्न ह्या ॥ १॥ 

प्रमति ने धृताची अप्सरा से रुरु नामक पुत्र को उत्पन्न किया ओर रुख 
ने प्रमद्वरा से शनक नामक पुत्र उत्पन्न छरिया, जो महावलवान्‌, ब्रतधारी, यशस्वी 
ओर श्रगु के सव पुर्न में प्रधान था। वह जन्मकार से ही तीव्र तपस्या 
करने खगा, इस कारण सर्वत्र उसका यश॒ अटकद्ो गया था। हे ब्राह्मणो! 
उस ॒महातेजस्वी रुरु के चरित्र को विस्तार के साथ कहता हूँ, उसको तुम 
सब सुनो ॥ २-३ ॥ 

पूवंकाङ मे तपस्वी, विद्वान्‌ ओर सकठ प्राणियों के कल्याण म प्रीति 
रखनेबाले स्थूलकेश नामक ९क महर्षि थे ॥ ४ ॥ 

दे विप्रष! उस समय विश्वावसु गन्धवंराज दारा मेनका अप्सरा को 
एक संतान प्राप्त हृदे । दे श्रुनन्दन ! जव अपना समय पूरा षटोने को आया तब 
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-छष्यष्य | ॐ- आदिपेवे ॐ -९७२ 
कि वु अ व 





अण्खरा अनका तस्य तं गभे ब्ृग॒नन्दन । ` 
उत्खखजे यथाकालं स्थूलकेदा्रमं पत्ति ॥ ६॥ 
उत्खटञ्य चैव तं गभ नव्यास्तीरं जगाम सा । 
जप्खरा `~ मेनका जह्म्चिदेया . निरपत्रपा ॥ ७ ॥ 
कन्यामयरग मामां ज्वलन्तीभिव च भिया। 
तत दद्य सद्ुव्छष्ां नदीतीरे भदाद्धविः ॥ ८ ॥ 
स्थुलकेदाः स . तेजस्वी विजने बन्धुवर्जिताम्‌ । 
स तां इष्वा तदा कन्यां स्थूलकेरो महादिजः ॥ € ॥ 
जग्राह. च सुनिश्रेष्ठः क्षावः वचुपोष च। 
वरध खा वरारोहा तस्याश्रमपदे शभे॥ १०॥ 
जनकादयाः क्रियाशथास्या विषिपरूने यथाक्रम । 
स्थूलकेदो अदहदाभमागश्वकार खुमदादषिः ॥ ११ ॥ 
प्रमदाभ्यो वरा सातु सत्वश्यगुणान्विता। 
. ततः चभदरेस्यस्या नाभ चक्र अदहादखषिः ॥ १२ ॥ 





. द्यादीन ओर लज्जारदित बह अप्सरा तत्काल जन्मी हई इस कन्या को स्थुख- 
-केश ऋषि के आशभम के सामने नदी के तटपर रखकर ची गह ॥ ५-७ ॥ 

देवकन्या के समान रमणीय ओर सुन्दरता की भ्रभा से द्मकती हई उख 
~कन्या को महि स्थूरकेश ने नदी के किनारे पड़ी हुई देखा ॥ ८॥ 

उख कन्या कोमागं में बिना मा वाप की पड़ी हई देखकर महात्मा 
-स्थूलकेश को व्या अआ गड, इस कारण वे उस कन्या को उठाकर आश्रम मे 
; लेःभाये.। बह सुन्दराङ्गी कन्या स्थूलकेश के पवित्र आश्रम मे रहकर धीरे धीरे 
“ज्रड़ी होने र्गी ॥ ९-१० ॥ 
~. " महाभाग स्थूखकेश ने क्रम -से . उस.कन्या के जातकर्म - भादि संस्कार, कर 
“दिथे बह रूप,.गुण ओर बुद्धि. मे सब भ्रमद्‌ाओं ( जियो ) से शरेष्ठ थी, . इस कारण 
उख कन्या का नाम मदबि ने प्रमद्वरा रक्खा ॥ ११-९२ ॥ ` ., , , 
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१८० ® महाभारत ॐ [ भठवा 


सिः भत क नि पितिः ति कि तिति च च.क को पि कि भि 


तामाश्नमपदे तस्य रुरटेष्का प्रसदराम्‌ । 
बभूव किरु धमात्मा मदनोपहतस्तदा ॥ १३॥ 
पितरं सखिभिः सोऽथ अवथामास मागवस्‌ । 
प्रसतिशाभ्ययाचन्तां स्थूखकेां यद्ास्विनम्‌ ॥ १४ ॥ 
ततः परादास्पिता कन्यां रूरवे तां पमढरार्‌ । 
विवाहं स्थापयिस्वाग्रे नत्तन्े जगदैवते ॥ १५॥ 





ललः कतिपयाहस्य विवाहे ससुपस्थिते। 
सखीभिः कीडतीः साद्धे सा कन्या वरवर्णिनी ॥ १६ ॥ 
नापश्यत्‌ संप्रसु्ं वै खजद्ं॑तिर्यगायतम्‌ । 
षदा चैनं समाक्रामन खमूषुः कालचोदिता ॥ १७॥ 
स॒ तस्याः संप्रमत्तायाश्चोदितः कालधर्मणा । 
विषोपटिघान्ददानान्‌ . भ्दामङ्धे न्यवातयत्‌॥ १८ ॥ 






धिनक जः त चः 


एक समयं स्थूलकेश ऋषिः के आश्रम में प्रमद्वरा को देखकर धमौत्मा रुर 
कामदेव से पीडित हो गया ॥ १३॥ 

उसने मित्रों के द्वारा अपने पिता श्गुपुत्र प्रमति कों अपनी कामयुक्त 
दशा से अवगत करिया, जिससे भ्रमति ने पने पुत्र के ख्ियि स्थूलकेश ऋषि से 
उस कन्या की याचना की । स्थूख्केश ऋषि ने उसे स्वीश्ार करके प्रमद्वरा कन्या 
का रुरु के साथ सम्बन्ध पक्ता करके आनेवाले पृवीफाल्गुनी नत्तत्र मे विवाह का 
निश्चय कंर दिया ॥ १४-१५॥ 

छठ दिन वाद्‌ विवाह कार समीप अआ गया. इतने ही में एक समय 

वहः न्यां अपनी संहेछियों के साथ वनम क्रीडा कर रही थी-। को कोड 
की प्रेरणा सरे मरना बचाहती हदं उस कन्याने प्रथिवी पर पड़े हुएं एक छम्ब 
सपं को विना देखे अपे पेर से खड्‌ द्या । उसी समयः कारधसमः की प्रेरणा 
सं सप ने- मदमत्त हृद उसं कन्या के शरीरमें विंषःसे. भरे भपनेः दतिः जोर खे 
गडा वियि  १६-१८॥ ` -. | - 
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क च जो ति दो ति भि कं तिति ते कि जि ति सिकं रि 





अध्याय ] ॐ आदिव ॐ १८१ 


च पेत पत दक से 0 "द चज क की क स सी ती चि चक भ कि के पो चि चो 





साद्ातेन सर्पेण पपात सदसा खवि। 
{विवरणं विगतश्रीका ज्रछाभरणचेतना ॥ १६ ॥ 
निरानन्दकरी तेषां बन्धूनां स॒क्तसूद्धेजा । 
थच्जुश्येन्लणीया खा पेच्तणीयतमाभवत्‌ ॥.२० ॥ 
प्सुष्तेवाभवच्चापि खुवि सपेविषार्दिता । 
च्य मनोहरतरा वभूव तनुमध्यमा ॥ २१॥ 
दद्द तां पिता चैव यै चेवान्ये तपस्विनः। 
विचेष्टमानां - पतितां भूतले पद्मवन्वसम्‌ ॥ २२ ॥ 
ततः ख्व दविजवराः समाजग्खुः कृपान्विताः । 
स्वस्स्यान्रेयो महाजानुः शिकः रदाङ्कमेखङः ॥ २३ ॥ 





सप के काटते ही बह कन्या एकाएक भूमि पर गिर पड़ी, उसके शरीर 
का रङ्ग बदल गया, छावण्य नष्ट हो गया, गहने शरीर में से निकलकर बिखर 
गए, चेतनता उड गईं ।॥ १९ ॥ 

उसके सिर के बार बिखर गए, सखियां उसको देखकर हाहाकार करने 
लगीं । जो अवतक देखने योग्य सुन्दराङ्गी थी वह एक ही षण मे भ्राण निकलते 
ही रेसी हो गह कि उसे देखने मे भय टगने लगा ॥ २० ॥ 

स्पके विषसे पीड़ित हृदं वह निद्राके वशीभूत सी होकर प्रथिवी पर 
गिर पड़ी थी, तो भी कषण भर देखने में बहुत दी अच्छी प्रतीत होती थी ॥ २१॥ 

दयालु ब्राह्मणा, उसके पिता ओंर अन्य जो तपस्वी वहाँ आये थे, उन्दने 
कमल के समान कान्तिवाली तथा चेतनतारहित उस कन्या को भूमि पर पडी 
हृद देखा ।। २२॥ 

सवस्त्याघेय, महाजानु, कंशिक, शंखमेखठ, उहालक, महायशस्वी कठ, श्वेव, 
भरद्वाज, कोणस्य, गौतम, पुत्रसदित प्रमति तथा ओर भी बहुत से नवासी 
तपस्वी जदं कन्या पद्धी थी वशो भ।ये ओर उको खरप ॐे विष खे विद्धढ होकर 
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कोपो ति पेत त पं ति ॥ + + + + ध 


८२ % महाभारत [ -श्नाठां 


उदारकः कठश्चेव श्वेतश्येकव यहदायशाः । ` 
भरद्वाजः कोणङ्कस्स्य आष्षिणोऽथ गौतमः ॥ २४ ॥ 
प्रमतिः -सखह पुच्रेण तथान्ये वनवासिनः । 
तां ते कन्यां व्यं दषा खजङ्गस्य विषाददितास्‌ । 
सरुदुः करुपया विष्टा रश्रुस्त्वात्तों बददियंथी ॥ २५ ॥ 


इति आओमदहदाभारते आदिपवेणि पोलोभेऽछमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


~थ > णण 





मरण को प्राप हद :-देखकर कातर हो रोने गे । यद्र दशा देख रुरु ववड़ाकर 
आश्रम से बाहर चखा गया, परन्तु ओर सव ब्राह्मण वहाँ ही बैठे रहे | २३-२५॥ 


आठवां अध्याय समाघ् ॥.८ ॥ 
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अध्याय ] ॐ आदिपवं टदे 





ना # कः पो पि पिच भो किच = मिः तः चः तिः ऋ रक चि ति ॐ ज त ऋ ऋ ति चचतः को ऋ त (क # क 


तौव अध्याय 


सोतिख्वाच 1. 
तेषु तच्नोपविष्टेषु ब्राह्मणेषु अहात्मस् । 
खङ्श्ुकोदा गहनं वनं गस्वातिदुःखितः ॥ १॥ 
चदेकेनासिदतः सोऽथ विरुपन्‌ करुण बहु । 
अत्रवीद्रवनं रोचन्‌ भियां स्त्वा प्रमदराम्‌ ॥ २॥ 
शेते सा खुवि तन्वङ्गी सम चोकविवद्धिनी । 
वान्धवानाञ् सर्वेषां कि जु दुःखमतः परम्‌ ॥३॥ 
यदि दत्तं तपस्तक्ं गुरवो वा मया यदि। 
सखस्यगाराधितास्तेन खज्ञीवतु मम भिया॥४॥ 
तथा च जन्मव्श्ति यतास्मादः धृतव्रतः। 
- प्रमदरा -तथाेषा सखुत्तिषठतु भाविनी ॥ ५॥ 





उग्रश्रवा कहते है--हे ब्रह्मन्‌ ! उस आश्रम मे महात्मा ब्राह्मण प्रमद्वरा के 
पास वैढे हए शोक कर रे थे, उस समय शोक से महादुःखित रुरु गहन बन 
मे जा दह्ाड मारकर रोने खगा । वह्‌ अपनी श्रिया प्रमद्रा का स्मरण करके अति 
 करुणाजनक विलाप करता ह्या इस प्रकार कने खगा ॥ १-२॥ 
मेरे शोक को बदढानेवाखी हे कृशोदरी ! तू धरती पर सो रही है, यह 
देखकर बन्धुजनो तथा दूसरों को इससे अधिक ओर क्या दुःख होगा १॥ ३॥ 
मेने यदि छं दान दिया हो, यदिमे धार्मिक होड, यदि मैने छं तप 
किया हो, अथवा यदि मने भटी प्रकार गुरुभं की सेवा की हो, तो उन सक 
पुण्यो ॐ बर से यह मेरी प्रिया जीवित हो जाय ॥ ४॥ 
यदि मैने अपने भात्मा को जन्मसे ही संयम मे रक्खाहो भौर त्रत 
धारण कियादहो, तो उस सव पुण्यके करसे मेरी यहं खरी अभी उठकर बड़ी 
हो जाय ॥ ५॥ 
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शट छ महाभारत [ नोव 





ककि चे 


कनक कसक कक -क क ककककनकनकककवनककनकककककककककककक नन नन नन न न न न गन न नन 1. 








किति ति त त रि 


एवं विरुष्यतस्तस्य भायां दुःखितस्य च । 
देवदूतस्तदाभ्येस्य वाक्यमाह रुर वने ॥ ६॥ 
देवदूत उवाच । 
अभिधत्से ह यद्ाक्यं रुरो दुःखेन तन्ष्डषा । 
यतो मस्यस्य धमात्मन्नायुरस्ति गताथुषः ॥ ७ ॥ 
गतायुरेषा कृपणा गन्धवाप्सरसोः खता । 
तस्माच्छोके मनस्तात मा करथास्स्वं कथश्चन ॥ ८ ॥ 
उपायश्चा्न विहितः प्रवं देवेमेदास्मभिः । 
तं यदीच्छसि कतु स्वं प्राप्स्यसीह पमद्रराम्‌ ॥ & ॥ 
ख्ररुवाच । 
क उपायः कृतो देवैजैहि तत्त्वेन खेचर । 
करिष्येऽहं तथा श्रुत्वा जातुमहेति मां सवान्‌ ॥ १० ॥ 





इस प्रकार प्रिया के ण्यि दुःखी इमा ओर शोक करता हुआ][रुरु धन 
म अकरेखा बैठा था, वहां उसके पास एक देवदूत ने अ।कर इस प्रकार कहा-॥ ६ ॥ 

देवदूत बोखा किंहे सुरु! त्‌ दुःखके कारण जो वचन कदा रहा है, उन 
सेक्षया हो सकता ह! हे धमोत्मन्‌! जो मवुष्य भयु पूरी होने से एक बार 
मर जाता है बह र जीवित नदीं होता ॥ ७॥ 

गन्धवं शरोर अप्सरा की यह विचारी कन्या आयु पूरी हो जाने से मरण 
को प्राप्त हृदे दै, हे त।त ¦ इसके छिये किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिये । 
परन्तु प्राचीन महार्मा.ओर देवताओं ने इस विषय का एक उपाय निक! रला 
है, उस उपाय की यदित परीच्ा करेगा तो तुमे प्रमद्वरा अवश्य ही मिल 
जायगी ॥ ८९ ॥ ` 

रुर ने कदा-दे देवदूत ! देवताश्नों का कदा हा वह उपाय कौनसा है ? 
यदि मे मालूम हयो जायगा तो मेँ उसके अनुसार कायं अवश्य ही करूंगा । तुके 
भेरी रक्ता करनी चादिये, अथोत्‌ वद उपाय जुम बताकर मेरा उद्धार अवदय ही 
करना चाहिये ॥ १० ॥ 
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धंष्याय ] ॐ भीदिपिवं ॐ १६९ 


 क@> क च्छक का चे 
किति नि तोति के ति जि जिते कि तिके कित प कि कि कद कि कि किः ते जी की त पी = आ कि. की = कति क की चि । ज जके केक पूतौ 


देवदूत उवाच । 
ऽशयुषोऽद्धं वयच्छ स्वं कन्यायै शगनन्दन । 
एवछत्थास्यति श्रो तव॒ भायां प्रमदरा ॥११॥ 
रुररुवाच । 
आयुषोऽद्धं प्रयच्छामि कन्यायै खेचरोत्तम । 
श्ङ्ञारसरूपाभरणा सयुत्तिष्ठतु मे पिया ॥१२॥ 
सौतिरुवाच । 
ततो गन्धवेराजश् देवदूतश्च सत्तमौ । 
धमेराजखुपेस्येद्‌ं वचनं पत्यभाषतास्‌ ॥१३॥ 
घेराजायुषोरऽदेन रूरोमायां पमदरा । 
सखत्तिषतु कल्याणी तेवं -यदि मन्यसे ॥१४॥ 
घभेराज उवाच । 
प्रमदरां श्रोमायां देवदूत यदीच्डसि । 
उत्ति्ठत्वायुषोऽद्वेन श्रोरेब समन्विता ॥१५॥ 








देवदूत ने कदा-दे श्रगुनन्दन ! तू अपनी अधी आयु उस कन्या फो 
देदे । हे रुरु ! एेसा करने से तेरी खी प्रमद्वरा उठकर खड़ी हो जायगी ॥ १९॥ 

रुरु ने कदा-हे आकाशचारियों मे शरेष्ठ देवदूत ! उस कन्या के व्यि मँ 
भपनी याधी आयु देता हू, श्ङ्गार, रूप ओर आमूषणों के सहित मेरी प्रिया 
जीवित हो जाय ॥ १२॥ ्‌ 

ठम्रभ्रवा कहते ईै- तदनन्तर महातमा गन्धवेराज (प्रमद्वरा क पिता ) भौर 
देवदूत ने धर्मराज के पास जाकर कदा कि हे धर्मराज ! र्ठ की शी भरमदरा 
मर गह है, उसको ` उसके पति की भाधी भायुसे यदि पके ध्याने भवेतो 
जीवित कर दीजिये ॥ १३-१४॥ 

धमराज बोले-दे देवदूत ! तुम बाहवेष्टो तो ररी भायो रुष कीी 
भाषी भायु से जीवित हो जाय ॥ १५॥ 
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8 महानार्त ॐ 


सौतिरूवाच । 
एवसुक्ते -ततः कन्या सोदतिछत्‌ प्रमदरा । 
रूरोस्तसयायुषोऽ्देन खप्तेव  चरव्णिनी ॥१६॥ 
एतद्‌ दष्टं मविष्ये दहि रूरोर्त्तभरतेजसः । 
युषोऽतिपञ्रद्धस्य मायार्थेऽधेमल्छप्यत ॥१७॥ 
तत॒ इष्टेऽहनि ` तयोः पितरौ चक्रतुखेदा । 
विवाहं तौ च रेाते परस्परदहितैविणौ १८}; 
स कन्ध्वा दुभां मायो पद्यकिस्षस्कसध्रमास्‌ । 
रतं चके विनाशाय निह्यगान१ं धृतव्रतः ।॥१६॥। 
स दष्टा जिह्मगान्‌ सवौस्तीव्रकोपसमन्वितः । 
अभिहन्ति यथासत्त्वं गद्य प्रहरणं सदा ॥२०) 
स ` कदाचिदढनं विप्रो ररूरभ्यागमन्महत्‌ । 
कायानं तच चापश्यत्‌ इङण्डमं वयसान्वितम्‌ ॥२१॥ 


[ नोवीं 





ही चे ची कैक १७» की जि नि 





उग्रश्रवा कते है- एेसा कहते ही बह .वरवणिगी प्रमदरा रुरु की आधी 


आयु से. जैसे निद्रा मे से जगी दो वैसे उठकर वैटी हो गई ॥ १६॥ 


खी.के छिये आधी रायु देनेवाले केवल सरुके भाग्यमें हयी इस प्रकार ~ 


देखने में आयाथा। इसप्रकारल्ञी कोआधी आयुदेने से रुरुकी बहुत बड़ी 
श्ायुमें से श्राधी रायु कम हो गे ॥ १७॥ 


तदनन्तर उन दोनों के माता पिताने शभ ट ( पृाफाल्युनी) के आने 


पर उनका विवाह कर दिया श्नौर रुरु तथा प्रमदरा एक दूसरे शा हित चाहते हए 
आनन्द्‌ से समय विताने गे ॥ १८ ॥ 


इस्‌ प्रकार कमर्केसर के समान कान्तिवाढी भ्रमदरा नामक इलभ ज्ञी 


करो पाकर व्रवधारी रुरु ने सर्पा का नाश करने की प्रतिज्ञा की ॥ १९ ॥ 


इट जहाँ तहँ सर्पो को देखते ही अत्यन्त क्रोध मेँ भरकर परी शक्तिषे. 


शसो द्वारा उनको मारने ठगा ॥ २० ॥ 


एकःसमय. धद रुरु त्रा ह्मण किसी घोर वन मे जा पर्हुवा, वं उसने जंड्भ 


ज्ञाति के एक बुद्ध , जीणेशरीर सप कों सोता हुभा देखा ॥ २१॥. 


# + क 
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व्यय ] | ॐ आदिव कः 
तत॒ उद्यम्य दण्डं स कालदण्डोपमं तदा। 
जिधांसुः कुपितो विप्रस्तस्ुवाचाथ ङण्डमः ॥२२॥ 
नाव.7ध्याभि ते किषिद्‌हमद्य तपोधन । 
संरम्माच.ः किमथ मामभिहंसि रुषान्वितः ॥ २३ 





इति श्रीभदहामारते ` आदिपचंणि पौलोमे नवमोऽध्यायः॥-& ॥ 


चः 





रुरु उसको देखते ही कोधमे भर गया ओर उसको मारने की इच्छासे 
कालदण्ड के समान अपना डंडा उठाया । उस समय ङण्डभ जाति के सपं 
ने कहा किं हे तपोधन ! इस समंय मेने तुम्दारा कोडे अपराध नहीं किया 
है, फिर तुम निष्कारणदी क्रोध के अवेशमे आकर मुके क्यों मारे डार्ते 
दो १॥ २२.२३ ॥ ` >=. कः 0 कके 


न्व = ए = 
ल न क चै ह # ¢ = ७ 


त) 


न 


नवम अध्याय समाप्च ॥ ६. ॥. 


= 
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१८८ ॐ महाभारत ॐ | दसवां 


दसर्वां अध्याय 
रुरुरुवाच । 

मम॒ प्राणसमा भायां दष्टासीद्भुजगेन इ । 
तत्र मे समयो घोर आत्मनोरग वै कृतः| १}; 
खजङ्ग बे सदा हन्यां यंयं परयेयसिच्युत । 
ततोऽहं स्वां जिघांसामि जीवितेनाद्य मोच्य २}; 

ङण्ड़भ उवाच । 
अन्ये ते खुजगा जह्यन्‌ ये दरान्तीह भानवान्‌ । 
डण्डभानदिगन्धेन न स्वं दिंसितुमदेसि ॥ ३६१ 
एकानथान्‌ एथगथानेकदुःखान्‌ प्रथक्‌सुखान्‌ । 
इण्डमान्धमेविद भूत्वा न स्वं॑रिंसितुम्टसि ॥ ४॥ 





रुर ने कहा-हे भुजङ्गम ! मेरी प्राण के सामन प्यारी भायी को एक 
दुष्ट सपे ने काट स्रायाथा, उस दिनिसे मैने उस सपं के ्रपराध से यह 
नियम कर लिया हे कि जोजो सपं मेरे देखनेमे अर्वेगे उन सव को 
मार डालूंगा । इस कारण में. तुमे अभी मारे डाङता हँ, आज मेरे हाथसे तेरा 
संहार होगा ।॥ १-२॥ 

इण्डुम ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! जो सपं भूमि पर मनुष्यों को काटते है 
वे दूसरी जाति के द| इण्डुम तो आकारमात्र का ष्टी सपं है, इस कारण 
हे महे ! केवल सपं नाम की गन्ध पाकर इण्डुम का वध करना तुम्हें ये.्य 
नहीं हे | ३॥ 

एक जातिके हानेसे सर्पोके सायदहानि हमारी भी होती दै, परन्तु 
छाम सवक्रो अढग भग मिरता-है। अतः दुःख में सव समान ह ओर 
सुख मं अरग हें । इस कारण धर्मज्ञ होकर श्याप को इण्डुभों का नाश नही 


छना बाय ॥ ४ ॥ 
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अध्याय ] $ आदिपवं ॐ १८€ 


सोतिरुवाच । 
इति अस्वा वचस्तस्य शखुजगस्य रुरुस्तदा । 
नाकधीद्भयसंविगनश्धषि मत्वाथ डण्डमम्‌ ॥१५॥ 
उवाय चैनं भगवान्‌ रुरुः संङामयल्निव । 
रच्छ जां खुजग जहि कोऽसीमां विक्रिया गतः ॥ ६॥ 
इण्डम उवाच । 
द्रु षुरा शूरो नाम्ना ऋषिरासं सहस्रपात्‌ । 
उेऽद्ध॑ शापेन विप्रस्य सुजगस्वसुपांगतः ॥ ७॥ 
(ख्रुरुवाच । 
किसथे शासवान्‌ कद्धो दिजस्स्वां शुजगोत्तम । 
किंथन्तं चेव कालं ते वपुरेतद्विष्यति ॥ ८॥ 











इति आ्रीसहाभारते आदिपवेणि पौलोमे दरामोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
कः - 





उग्रश्रवा कहते ` है--भय क घवडयि हुए ओर दुःखित इण्डुंम के ठेसेः 
कातर वचन सुनने से रुरु ने उसको कोई ऋषि सममकर मारा नही, किंतुः 
धीरज देत हुए पूषा कछ हे सर्प! तू कोने? ओर सपंकी योनि तूने किस 
कारण से पाद हे ? यह बात शुभे बता ॥ ५-६॥ 

बुण्डुम ने कदा-हे रुरो ! पदले मँ सहस्षपाद नाम का ऋषि था, ररः 
बराह्मण के शाप को प्राप्त होकर सपंयोनि में पहुंच गया हं ।॥ ७॥ 

यह सुनकर रुरु ने का कि हे सर्पोत्तम ! ब्राह्मण ने किस कारण से कद्ध 
होकर तुम्हे शाप दिया था भौर. अभी तुमं इस शरीर में ओर कव तक रहना 
पड़ेगा, मे यह सुनना बाहता ह ।। ८ ॥ 


दाम अध्याय समास ॥ १० । । 
का क--- 
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१९६० ॐ मामारतं ® ॥ ग्यारदवा 





ग्यारह्वां अध्याय 
डण्डम उवाच । 
सखा बभूव मे पूर्वं खगमो नाम वै िजः। 
शां संशितवाक्‌ सोऽत्र तपोबलसमन्वितः ॥ १ ॥ 
स मया क्रीडता बाल्ये करस्वा तार्ण युजङ्कमस्‌ । 
अभ्रिहोत्रे प्रसक्तस्तु भीषितः ब्रखमोद वै॥२। 
लब्ध्वा सः च पुनः संज्ञां साखुवाच तपोधनः । 
निदेहन्निव कोपेन सत्यवाक्‌ खांसित्रचतः ॥ ३ ॥! 
यथावीयेस्त्वया सपे; करतोऽयं सद्वि मीषया | 
तथावीर्यो खुजङ्स्त्वं मम चरापाद्धविष्यसि ॥ 2 ॥ 
` तस्याह तपसो वीयं जानानस्तत्‌ तपोधन । 
शृाखुद्िम्रह्टदयस्तमवोचमहं तंदा ॥ ४ ॥ 
घणतः संश्रमाच्चेव पाञ्चलिः पुरतः स्थितः। 
सखेति हसतेदन्ते नमाथं वै कतं मया॥६॥ 





ङण्डम ने कहा-सत्यवादी ओर तपोवीर्यसम्पन्न खगम नामकं प्क 
ब्राक्य॑ंण मेरा बालंकपन का मित्र था १॥ 

बह एक दिनि जव अच्निहोत्र क काम मँ एकचित्त वैठा था, उस सभय चैने 
धोलस्वभावं मे आकर खेरते हृए तिनको का एक सोप बनाकर उसको डराया 
शौर वहं उससे डरकर मू्धित हो गिर पड़ा ॥ २॥ 

वह व्राह्मण सत्यवादी, उत्तम ब्रतधारी ओर तप कोही धमं माननेवाा 
था। उसको जब चेतना हृदे तच मानो सुमे क्रोध से भस्म कर देता हो, इस प्रां 
लार लार शख करके कहने ठगा--॥ ३॥ 

मुम डराने के लिये. तूने जैसा पराक्रमहीन भूषा सोप बनाया है, तु वैसा 
ही पराक्रमदहीन घोप मेरे शापसेह्ो जायगा।४॥ 

हे तपोधन ! मे उसके तपोधल को जानता था, इस कारण मँ उसी क्षमय 
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खन्तुमदहेसि मे जयन्‌ शापोऽयं विनिवत्येताम्‌ । 
सोऽथ मामन्रवोद्‌ दष्टा श्रदाखुदिम्रचेतसम्‌ ॥ ७ ॥ 
खुष्ुरूष्णं विनिःश्वस्य सखुखं्नान्तस्तपोधनः । 
नातं वै भया प्ोक्तम्भवितेदं कथञ्चन ॥ ८ ॥ 
यन्त वद्यायि ते वाक्यं श्णु तन्मे तपोधन । 
श्रद्वा. च हदि ते वाक्यमिदमस्तु सदानघ ॥ & ॥ 
उस्पत्स्यति ररुनाम पमतेरास्मजः शचिः । 

तं दृष्टा शापमोक्स्ते भविता न चिरादिव ॥१०॥ 
ख त्वं डर्रिति ख्यातः ` धरमतेरात्मजोऽपि च । 


स्वं श्वं वतिपधाहमय वच्यामि ते हितम्‌ ॥११॥ 





चित्त मे घबड़ाता हृभा उसके सामने खड़ा हो गया. ओर दोनों हाथों चे भरणा 
करके नित्रेदन क्रिया्छिदेभाईै! यहतोरमेने साधारण हसने के ल्ि दही तुमे 
परिहास किया था ॥ ५-६ ॥ | 

हे बह्मन्‌ ! मेरे ऊपर क्षमा कर तुम श्रपने शाप से सु छुङाञ्मो। मु 
ध्मत्यन्त उद्धिभ्रचित्त ओर घबड़ाहट में पड़ा हभ देखकर वह्‌ तपभ्बी बार थार 
खम्बे श्वास लेता हुश्मा कहने उ्गा किं शाप किती प्रकार भी भिथ्या नहीं 
दोगा ॥ ७-८ ॥ 

परन्तु हे तपोधन ! में तुमे जो बात कहता हँ उसको सावधान शकर 
सुन ओर हे निर्दोष ! इस बात को सुनकर सदा अपने हृद्य में रखन। ॥ € ॥ ` 

महारप्ा प्रमति के रुरु नामक परमपविन्न पुत्र उत्पन्न होगा, उसका दशंन 
करते ही तू तुरन्त शाप से छट जायगा ॥ १० ॥ = 

( डण्डुभ सपं ने कदा- ) हे तपोधन ! तुम धौ वद प्रमति के भरसिद्ध 
पुत्र सुरुदहो, अज्मन. तुम्हारा दशन पाया, अब मै अपने प्ले.रूपको 
पाकर छद दित को बात कदत हू, उसको सुनो ॥ ११॥ 


< ५. 
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१९२ कै मदमिीरंते ॐ [ भ्यार्दैवौ 
` स जोण्डुमं परित्यज्य रूपं विभरषमस्तदा। . ` 
स्वरूपं भास्वरं भ्रयः प्रतिपेदे मदहायदणः ।॥ १२ 

इदं चोवाच वचनं रुरुमप्रतिमोजसस्ट । 
अहिंसा परमो धमः सवेपराणण्ठरतां वर ॥१६॥ 
तस्मात्‌ पाणभ्ृतः सान्न हिंस्याद्‌ ब्राह्यणः कचिल्‌) 
ब्राह्मणः सौम्य एवेह भवतीति परा श्जुतिः \१४\; 
वेदवेदाङ्गविन्नाम  स्वेभूतामयप्रद्‌ः । 
अहिसा सत्यवचनं त्तमा चेति विनिशितम्‌ ॥१५॥ 
ब्राह्यणस्य परो धर्मों बेदानां धारणापि च) 
सृत्निधस्य हि यो धमेःस हि नेष्येत वै तव ॥१६॥ 
द्ण्डधारणसुग्रस्वं परजानां परिषालनद्‌ । 
तदिदं च्च्रियस्यासीत्कमे वे श्ुणु मे रुरो ॥१७॥ 





ठेसा कते टी मद्ायशस्वी उत्तम ब्राक्षण ने ङण्डभ सपं के रूष को व्याग- 
कर भपने पले अति तेजस्वी शरीर को फिर धारण कर ख्या ॥ १२॥ 

अगाध बलवाले रुरु युनि से उस ब्राह्मण ने इस प्रकार कदा-हे सकख 
ज्राणियों मं उत्तम महात्मन्‌! अष्िसा दही परमधमं है, इस कारण श्राह्यमण को 
कभी भी किसी प्राणी की हिसा नष्टं करनी चादिए । क्योकि वेद्‌ मे कहादहैकि 
ज्ञगत्‌ भर के मनुष्यों मे ब्राह्मण का स्वभाव कोमल होत। है ॥ १३-१४॥ ` 

वेद्‌ तथा खव वेदाङ्गं को जानना, सकल पाणियों को अभय दान देना, 
अदहिखा, सत्य भाषण 'ओर क्षमा चादि नाद्यणों का धमं है ॥ १५॥ 

वेदो छो पढ़कर उनका स्मरण रखना भी ब्रह्मण का परमधमं है । 
क्वारण अप को ब्रह्मण होकर स्त्रियधम के अनुसार वत्तीव नहीं करना 
शाहिये । १६॥ , 

दण्ड धारण करना, उव्रता रखना अर प्रजा का पालन करना यष हत्रिय 
क्रा घमं हे । द श्र्ठविप्र सरु ! पहले राजा जनमेजय के सपेयज्न मेंसोपों का 
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भध्याय | % आद्पिव ४९३ 


ऋक 
"्ककन्कण्कान्कन्यन्कन्कयकणन्कन्काग्कन्कान्दाग्कान्कन्यान्यनकन्या्या्यकान्याग्यान्यान्यका्यानानदादाानयाानाननययाययानद्दकाग्यनान्यदाकान्य्यकन्कन्यनदानकनान्णकनक्दान्कन्कन््न्नकोनकोन्कन्दत क ~न 
(क कक कक क क कक क का क या 
# 


जनमेजयस्य यज्ञेऽत्र सपांणां दिसनं पुरा । 
परि्णश्च भीतानां सपांणां बाह्मणादपि ॥१८॥ 
तपोबीयेवरोपेताद्‌ वेदवेदाङ्गपारगात्‌ । 
आस्तीकाद्‌ दिजखुख्याद्रै सपंसतच्रे दिजोत्तम ॥१६॥ . 





हृति आ्रीमदहाभारते आदिपवेणि पौलोमे एकादच्योऽध्यायः ॥१९॥ 








स्रा हीमे ख्णाथा, तद उस सपेयज्ञ में तपोबलवाले, वेद्‌ वेदाङ्ग-पारङ्गतव ष्क 
आस्तीक नामक विप्र ने भयभीत हए सर्पोकीरत्ता शी थी, यह सवं क्था भी 
सुनो ॥ १७-१९ ॥ 


ग्यारदवँ अध्याय समा ॥ ११॥ 





२५ 
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१९४ # महाभारत ® [बारहो 


॥# + + ++ ^ + ^ ^+ + ^ + ^+ ^^ 
, ज च क 


बारहवा अध्याय 


 रुरस्वाच । 


(१.१ १ ° 
चं ऋ कः ऋ पि की ऋ चि ॐ 


, . कथं हसितवान्‌ सपान स॒ राजा जनमेजयः | 

, २-स्पा वा हिंसितास्तत्र किमर्थं दविजससम ॥ १॥ 
किमथ सोत्तिताश्चैव पन्नगास्तेन धीमता ¦ 
आस्तीकेन दिजभेष्ठ ओतुमिच्चाम्यशेवतः ॥ २।। 

क ~ ऋषिरुवाच । 

 . ओष्यसि स्वं रुरो सवेमास्तीकचरितं महत्‌ ¦ 

~; ाह्यणानां  कथयतामित्युकत्वान्तरधीयत ॥ ६॥ ; . ` 

सौतिरुवाच । ॥ 25 -9 

र्ङ्श्ापि वनं सवे पयेधावस्समन्ततः । 
तस्रषिं न्मन्विच्छन्‌ संश्रान्तो न्यपतद्भवि ॥ ४ ॥ 


स॒ मोहं परमं गस्वा नष्टसंज्ञ इवाभवत्‌ । 
तदषेर्वचनं तथ्य॑ चिन्तयानः पुनः पुनः॥५॥ 





सुरु ने कशा-हे द्विलोत्तम | जनमेजय राजाने यज्ञ में सर्पोका बध 
करना क्यो भारम्म किया १।.१॥ 

शौर हे द्विजवयं ! वुद्धिमान्‌ अस्तीक ने उन सर्पा की रक्ता किस कारण 
षी १ यह सव वृत्तान्त मेँ सुनना चाहता हूं ॥ २॥ 

ऋषि ने क्ा-हे रुरो ! तुम विप्रां के मुख से आस्तीक का बड़ा भारी 
बु्ान्त सुनोगे । एेसा कदकर महषि सहस्रपाद अन्तधौन हो गये ॥ ३॥ 

म्रभवा कते रै-- तदनन्तर अन्तधौन हुए उन ऋषि को खोजने के 
छ्यि रुरु खसं बड़े भारी वन में चारों ओर घूमने लगा ओर अन्त मे थक जाने 
से मूत हो पागङ सा बनकर भूमि पर गिर पढ़ा । चेत ्ोने पर मृ सदसपाद्‌ 
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धरध्याय ] # श्ादिपवं क - १९५ 


गे 








च ची कि 


लब्धसंज्ञो रर्शधायात्तदाचख्यौो पितुस्तदा । 
विता चास्य तथाख्यानं पृष्टः सवं न्यवेदयत्‌ ॥ ६ ॥ 





हति श्रीनदामारते आदिपवेणि सपंसन्रप्रस्तावनायां 
पौलोमे दादरोऽध्यायः ॥ १२॥ 
समाप्तश्च पौलोमपवे । 


= ~ म न्क हु ~ ० 


~ द वि ~ 





ष्षि के उपरदेशमय वचनो का वार वार स्मरण शूरता हृश्या अपने आश्रम में 
आ पर्वा नौर अपने पिता से श्रस्तीक के तिपरय का इत्तान्तः पूद्धा । तब रुरु 
चे पिता ने आस्तीकं का सव वृत्तान्तं कह सुनाया ॥ ४-& ॥ 


बारहवा अध्याय समास ॥ १२॥ 
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1 क सहीमारतं क. [ तेर्वाँ 











तेरहवाँ अध्याय 

अथास्तीकपवे 

दौनक उवाच । . 
किमथ . राजक्लादृलः स॒ राःजा जनमेजयः । 
सपसन्रेण सर्पाणां गतोऽन्तं तद्दस्व मे १} 
निखिलेन यथातत्वं सौते सर्वमशेषतः । 
आस्तीक दविजश्रेष्ठ किमथे जपतां वरः| 
मोन्तयामास खजगान्‌ पदौसादस्ुरेतसः ॥ २॥ 
कस्य युच्र; स॒ राजासीत्‌ सपेसन्र॑ य आदरत्‌ । 
सं च दिजातिप्रवरः कस्य वुच्रोऽभिधत्स्व भे॥ ३॥ ` 

सौतिरुवाच ¦ 
भहदाख्यानमास्तीकं यथैतत्‌ भोच्यते दज । 
सवैमेतदशेषेण श्रणु मे वदतां वर॥४॥ 





शौनक ने क्-हे सूतपुत्र ! सिहं के समान राजा जनमेजय ने सरां 
का यज्ञ करके उनकानाश किंसकारण से ध्ाथा? यह सब मुभे पृणं रीति 
से सुनाओ ॥ १॥ | 

विजय पानेवाखो म भ्रष्ठ ओर द्विजोत्तम -्रास्तीक ने धधकती हई अभि 
म सर्पोकी रक्ता किंसं कारण -सेकीथी? यईइ सब वृत्तान्त जैसा हो वैसा सुमे 
सुन । जिसने सपयज्ञ क्रिया था वह राजा किसका पुत्र था रौर नाह्मणों में 
्रेषठ श्चास्तीकं किसकां पुत्र था, यह्‌ भी सुमसे कदो ॥ २-३॥ 

ग्रश्रवा कते दै- मुनिवर ! मै तुम॑से आस्तीक का बडा भारी त्तान्तं 
ज्सिप्रकारदै, वैखा हीकदता ह| हे वक्ता मेँ श्रेष्ठ ! उस सव कोतुमं 
सुने 1 १॥ 
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क्रेध्याय ] कै आदिपिव # १९७ 


1 शिली 
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छौनक उवाच । 
्रोतुभिच्छास्यशेषेण कथामेतां मनोरमाम्‌ । 
आस्तीकस्य प्राणर्षत्राह्यणस्य यक्ास्विनः ॥ ५॥ 


सौतिरुवाच । 
इतिदाखभिमं विप्राः पुराणं परिचक्तते॥६॥ 
छररणद्धेपायन प्रोक्तं नैमिषारण्यवासिषु | 


पूर्व॒प्रचोदितः सूतः पिता मे छोमहषणः ॥ ७॥ 
हिष्यो व्यासस्य मेधावी ाद्यणेष्विद्श्क्तवान्‌ । 
तस्नाददखषश्रव्य प्रवद्याभि यथातथम्‌ ॥ ट ॥ 
इदमास्तीकमाख्यानं तुभ्यं चोनक पच्छते।. 
कथयिष्याम्यशेषेण . सवेपापप्रणारानम्‌ ॥.& ॥ 
आस्तीकस्य पिता द्यासीत्‌ प्रजापतिसमः पसः 

` ब्रह्मचारी यताहारस्तपस्युग्रे रतः सदा ॥१०॥ 





शौनक ने पू! कि पुरातन ऋषि अर यशस्वी आस्तीक की मनोहर श्या को 
मै पू्णरीति से खुनना चाहता हूं, इस कारण सुकते उनकी कथा किये ॥ ५॥ 
उ्मशवा वोले-छृष्णद्रेपायन ॐ कदे हु इस इतिदास को ब्राह्मण पुराण 
कते है ।॥ ६ ॥ | 
| पदल्ते व्यासजी के शिष्य ओर मेरे पिता बुद्धिमान्‌ सूत लोमह्षणजी 
ने नैमिषारण्य में रहनेवले ब्राह्मणों के समीप उनके पूष्ठने पर यह इतिहास 
कहा था। हे शौनक ! मैने उनसे जो कख ॒सुना वह आप सुस पृते है तो 
सकट पापों को हरनेवाह्ते उस अस्तीकआख्यान को पूणं रीति ` से सुनाता 
" हूं ।॥ ५-€ ॥ 
श्रास्तीक के पिता प्रजापति के समान शक्ति रखते थे, बे अंविवांहितं 
ने चे. नित्य नेद्‌ का रवाध्याय करने मे लगे रहते थे, सद्‌ा - महावप भे ही तरेम 
गवे ये शोर नियमित आओजन छरनेवाले बचारी ये ॥ ९०॥ `` `` ` “ ` ~ 
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.१९€दै & महाभारत [ तैरहवां 


क ककत क आक कान-ककन-कनयान्नकन्यानकान्कन्कन कक कन कन्न कक 


जरत्कारुरिति ख्यात ऊध्वेरेता यदातपाः । 
यायावरागां पवरो धमेज्ञः संरितवतः ॥११॥ 
स कदाचिन्मदाभागस्तपोबलसम.न्वलः 
चचार प्रथिवीं सवौ यच साय॑गडो निः ।१२॥ 
तीर्थेषु च समाञ्ावं कुवेन्नटति सवः ¦ 
चरन्दीक्तां महातेजा इश्चरास्क्तास्लिः २३. 
वायुभच्तो निराहारः शष्यन्निनिमिषो खनिः 
इतस्ततः परिचरन्दीप्षपावकख्रयः ।१४१. 
अटमानः कदाचित्‌ स्वान्‌ स ददचो पितासहान्‌ ¦ 
लम्बमानान्महागत्ते पारदैरूष्वेरवाङ्षुखाञ्‌ ॥१५॥ 
तानन्रवीर्स दृष्टरुव जरस्कारः पितामहान्‌ । 
के भवन्तोऽवलखवन्ते गन्तं द्यर्पिन्नधोष्ुखाः ॥१६॥ 











वे उध्वेरेत। महातपस्वी जरत्कारु नामस प्रथ्वी पर प्रसिद्धये, वे एक 
भ्राम में एक ही रात रहनेवाले य।यावरों में श्रेष्ठ, धमंज्ञ ओर दद्‌ त्रतधारी 
थे | ११॥ | 

वे तपोवलधारी महाभाग सुनि एक समय यात्रा के निमित्त सकर भूम- 
ण्डर में विचरने को चरु दिये जहां सायका हो जाताथा वहोँदह्यी वे ठहर 
जाते थे 1 १२॥ 

~ इस प्रकार अनेकों तीर्था में स्नान करते अरर चारों भोर - घूमते हए वे 

तेजस्वी ब्राह्मण यात्रा मे आस्मसंयमहीन पुरुषों से न हो सकनेवाले अनेको 
-कठिन नियमों का पाटन करते थे | १३॥ 
वे मुनिक्भी वायुका भक्षण करॐे रह जाते थे ओर कभी निराहार 
~रं जति थे, उन्होने निद्रा को जीत लियाथां। प्रञ्जलित अन्नं के समान तेजस्वी 
-- इन ` ऋषि ने एक दिनि इधर उधर फिरते हुए एक स्थान पर अपने पितरों को .उलरां 
शिर किये ख्टकते हए देखा.। वे एक गड्ढे मे उपर को पैर ओर नीचेको सिर 
- किये हुए छटक रै थे । पितामहो को उल्टे सिर ख्टकते हुए देखते ही जर. 
- एकश : ने-; उनसे. शृच्छा चि शस्त ग्डढे मे उख्टे सिर छटवनेवाले करुम कौन 
हो १1 ९४-१६1 
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भध्याय ] # श्रादिपवं क १९ 


जिति 








किति 
ज तो किः क जः जि ज ॥ 








वीरणस्तम्वके लग्नाः सवेतः परिभक्षिते । 
सूषिकेण निगृढेन गर्तेऽस्मिन्नित्यवासिंना ॥१५॥ 
पितर उचुः । 
थावरा नाम वय्ुषयः संशितत्रताः। 
खन्तानपरक्तयाद्‌ ब्रह्मन्नधो गच्छाम मेदिनीम्‌ ॥१८॥ 
अस्माकं खन्ततिरस्वेको जरत्कारुरिति स्छतः। 
मन्ड्ाग्योऽल्पमाग्यानां तप एक समास्थितः ॥१६॥ 
न स पुत्रान्‌; जनयितुं दारान्सूढथिकीषंति। 
तेन लम्बामहे शर्तं सन्तानस्य ्तयादिह ॥२०॥ 
अनाथास्तेन नाथेन यथा दृष्करतिनस्तथा । 
कस्स्वं बन्धुरिवास्माकमनलुरोचसि सत्तम ॥२१॥ 
ज्ञातुमिच्छामहे जह्मन्‌ को भवानिह नः स्थितः। 
किमथशवैव नः चोच्यानलुशोचसि सत्तम ॥२२॥.. 





इस गदे में नित्य गप्र रीति से रहनेवाजे चूहों ने जिनकी जढों को चारों 
ञ्ओर से काट डाला दै, रेसे वीरण नामक तिनको के .खुण्ड फो पकड़कर तुम उलटे 
सिर क्यों छ्टके हुए दो ?॥ १७॥ | 

पितरों ने कहा- हम यायावर नामक तीत्र त्रतधारी ऋषि ओर 
ब्राह्मण ! सन्तान नं होने से हम प्रथ्वी पर नीचे गिर जायेंगे । जरत्कारु नाम 
हमारा एक ही पुत्रे, परन्तु हमारे अभाग्य के कारण ब््ः मन्दभाग्य पुत्र 
भी केवल तप का ही अवटङम्बन किये हए हे ॥ १८-१९॥ 

उख मूखं को पुत्र उत्पन्न करने के निमित्त विवाह करने की इच्छा हीः 
नहीं दै, इस प्रकार अपुत्र होने क कारण हम गडढे मे लटक रहे हे ।॥ २०॥ 
 . बहदहमारा वंशधरटै, तो भी हम पापियोंके समान अनाथ से दोशर 
गिरे पडते दै । हे सत्तम ! तू कौन है जो बांधव के समान हमारी चिन्ता करता 
दे १॥ २१॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! हमारे पास खड़ा हभात्‌ कौन है १९ दम यद जानना बाहवे 
ह । हे सत्पुरुष ! शोक करने योग्य हमारी चिन्ता त्‌ क्यों करता दै १॥ २२॥ 
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२०९ ® महाभारत ॐ [ तेरहवों 


च पः" कः र क भे ऋक च चे 








क प कं प "दः तेः पेतः चः पः कः पे प त चं पं पति ऋ चों पोः तति शोत चं [१ 


| जरतस्कारूरूवाच । 
मम पूरवे भवन्तो वे पितरः सपितामदहदाः। 
ब्रत किं करवाण्यद्य जरत्काररहं स्वयम्‌ ॥२३॥ 
पितर ऊचुः । 
यतस्व यलर्वास्तात सन्तानाय कुलस्य नः। 
आत्मनोऽर्थेऽस्मदर्थे च घमं इत्येव वा विभो ॥२४) 
हि धर्मफलैस्तात न तपोभिः खसचितैः | 
तां गतिं पराप्नुवन्तीह पुचरिणो यां बजन्ति वे ॥२५॥ 
तदारग्रहणे यस्नं संतस्याश्च मनः ङख्‌। 
पुश्रकास्मन्नियोगातत्वमेतन्नः परमं दितम्‌ ॥२६॥ 
| जरत्कारुरुवाच । 
न दारान्वै करिष्येऽहं न धनं जीवितार्थतः । 
भवतान्तु दिताथांय करिष्ये दारसंग्रहम्‌ ॥२७॥ 





जरत्कारु ने कहा-मेरे पितामहो के सदिस तुम मेरे पृरपुरुष हो भोर 
नै ही जरत्कारु, इस कारण कटिर्‌ किं अव मुके आप के निमित्त क्या 
करना चादिए ॥ २३ ॥ | 

पितर कहने ठ्गे-तो हे तात! तू अपने र की बृद्धि केलिये उद्योगी 
होकर परिश्रम कर । हे विभो! एेखाकरने सेतू भपने तथा हमारे ्ि धमं- 
कायं करनेवाला दोगा ॥ २४ ॥ 

दे तात ! पुत्रवान्‌ पुरुष जिस गति को पते, उस गति को धमं के फलों 
से श्नौर उत्तम प्रकार से संग्रह क्रिये हृए तप से मनुष्य नहीं पाते ॥ २५॥ 

` इस कारण दहे पुत्र ! हमारी आज्ञासे तू विवाह करने का उद्योण कर ओर 

पुत्र उत्पन्न करने को बात को अपने मन मेर । इतना करनेखे ही मनोत 
हमारा परम हित कर सकेगा ॥ २६ ॥ 

जरत्कारु ने कामें अपने जीवन के सुखभोग के लियेल्ञी वाघनका 
संग्रह नदीं करूगा, किन्तु केवल तुम्हारे हित क छ्िये विवाह कर लंगा ॥ २७॥ , 
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सेभ्येन च कत्ताहमनेन विधिपूवेकम्‌ । 
तथा थद्यपलप्स्यामि करिष्ये नान्यथा यदम्‌ ॥२८॥ 
सनषएस्नी या मविन्री भे दिस्सिता चेव बन्धुभिः। 
यच्यक्नतायहं कन्यास्ुषयंस्ये विधानतः ॥२६॥ 
दष्टद्रस्य हि माथी को मे दास्यति विशेषतः । 
तिगदीष्ये भिक्लां तु यदि कथित्‌ प्रदास्यति ॥३०॥ 
एवं दारक्रियाहेतोः प्रयतिष्ये पितामहाः । 
अनेन . विधिना चाभ्वन्न करिष्येऽहमन्यथा ॥३१॥ 
तन्न - चोस्पस्स्यते जन्तुभेवतां तारणाय वै । 
च्ाभ्वतं स्थानमासाव्य मोदन्तां पितरो भम ॥३२॥ 
इति श्रीमा भारते आदिपवंणि आस्तीके जरस्कारुचरिन्र 
त्रयोदराोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
न्न छक ©> 


अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार यदि कोड कन्या मिलेगी तो उखके साथ ही मे 
विधिपूर्वकं विवाह करूंगा, जिससे मेरी धारणा सफर हदो । परन्तु इस भकार 
खे यदि कोई कन्या नहीं मिलेगी तो मे विवाह नहीं करूगा ॥ २८ ॥ ; 

उपकन्या का नाम मेरेनाम पर होगा ओर उसके कुटुम्बी यदि सुमे 


` भिक्तारूप से उस कन्या कोदेगे, तो मे भी उसके साथ यथाविधि विवाह 
कर लेगा ॥ २९ ॥ 


परन्तु मुम जैसे दरिद्रको कन्यादेगा दही कोन १ तथापि यदि कोई ममे 

, भपनी कन्या देगा तो मे उसे भिक्तारूप में प्रण कर लंगा ॥ ३० ॥ 

| हे पितामहो ! इस विधि से विवाह करने का मे नित्य उद्योग करूगा, परन्तु 

मेरी प्रतिज्ञा के अनुसार कन्या नहीं भिल्ेगी, तो में विवाह का उद्योग नहं करूग। ॥३१॥ 
हे पितरो ! मै भपने वचन के अनुस।र \विबाह करने का प्रयन्न अवश्य 

` कहंगा । आपक्रा उद्धार करने ायक़ संतान उस, खी से उतपन्न होगी, जिससे 

` ज्ञाप लोग अत्रिनाशी स्थान को पाकर आनन्द भोगोगे ॥ ३२॥ 


तेरहवों अध्याय समा ॥ १२३ ॥ 


न 
२६ 
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२०२  महामारत [ चौददेवां 


चोदह्वाँ अध्याय 
सौतिरुवाच । 


ततो निवेहाय तदा सख विषः संदितव्रतः ¦ 
महीं चचार दाराथीं नच दारानविन्दत \ १६ 
स॒ कदाविद्नं गस्वा विपः पित्रवचः स्मर । 
घुक्रोचा कन्याभिच्ताथीं तिखो वाचः रनैरिव॥ २}; 
तं वासुकिः प्रस्यगरह्णादुव्यस्थ भांगनीं तदा । 
नस तां प्रतिजग्राह न सनाञ्नीति चिन्तयन्‌ | ३} 
सनान्नीं चोद्यतां भाया गृह्णीयामिति तस्य दि । 
मनो निविष्टमभवल्नरस्कारोभंहात्मनः ॥ ४॥ 
तसुवाच महापाज्ञो जरत्कार्मंहातपाः । 
किंनाल्नी भगिनीयं ते ज॒हि सत्यं ; खजङ्गम ॥ ५॥ 











` उग्रश्रवा कहते है--तदनन्तर तीच्ण ्तधारी वह जरत्कारु मुनि अपने ही 

नामकी सखी को पाने के लिये समस्त भूमण्डल में श्रमण करने खगा। परन्तु. 
उसको अपनी इच्छाुसार खी कहीं भी नहीं मिली ।॥ १॥ 

तदनन्तर बह ब्राह्मण एक दिन वन में ज।कर पितरों के वचन का स्मरण 
करके धीमे स्वर से तीन वार कन्या की भक्ता मांगने खगा ॥ २॥ 

उसके {भित्ञा के वाक्य को सुनकर नागराज वासुकि अपनी बहिन को 
लेकर जरत्कारु के सामने आया ओर उससे कषा किं आप इस कन्या को भ्रहण 
कर ,खीजिये । परन्तु जरत्कारु ने विचारा कि यह कन्या भरे नाम की नहीं 
होगी, इस कारण उसको स्वीकार नहीं किया ॥ ३॥ 

क्योकि महात्मा जरत्कारु प्रतिज्ञा कर चुकाथा कि यदि मेरे नाम की 
कन्या मिल्लेगी श्नौर उसके बन्धु बान्धव अपनी इच्छा से भिक्तारूप में उखे देगे, 
तव ही मे विवाह करूणा । तदनन्तर महातपस्वी परमबुद्धिमान्‌ जरत्कारु ने 
वासुकि से पृछा? कि दे नागराज ! तुम सत्य को. तम्दारी इस बहिन का नाम्‌ 
क्या दे !॥ ४-५॥ ` 
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<ध्याय ॥ ॐ आआदिपवें %. २०३ 
वासुकिरुवाच । 
जरस्कारो जरस्कार्ः स्वसेयमनुजा मेम । 
परतिगलीष्व जायार्थे मेया दत्तां सुमध्यमाम्‌ । 
स्वद्‌ रक्ता पूव प्रतीच्छेमां दिजोत्तम ॥ ६॥ 
एवश्चक्त्वा नतः प्राद्‌ाद्धायोर्थे वरव्णिनीम्‌ । 
ङ व तां प्रतिजग्राह विधिदृष्टेन कमणा ॥७॥ 


इतति श्रीमहाभारते आदिपवंणि आस्तीके जरुत्कारुविवाहे 
चतुदेरोऽध्यायः ॥ १४॥ 





वासुकि ने कहा-दे जरत्कारु ! इस मेरी छोटी . बहिन का नाम जरत्कार 
है, यह्‌ कृशोदरी कन्या मै आपको अपेण करता दँ । आप इसके साथ विवाह 
कर ले । हे दिजोत्तम ! आपको अर्पण करने के च्यि ी मैने पहिले से इस 
कन्या को रख छोड़ा था 1 इस कारण आप स्वीकार कर ीजिये ॥ ६ ॥ 

ेसा कहकर वाकिं ने बह सुन्दराङ्गी कन्या जरत्कारु को विवाह के दिये 
अर्पण कर दी । जरत्कारु ने मी शाख मे कही ईद विधि के अनुसार उस जर- 
त्कार नामवाली कन्या के साथ विवाह कर छया र गृदस्थाश्मी बन गया ॥ ५.॥ 


चोदहवां अध्याय समास ॥ १४ ॥ 


~ -:::& --- 
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पंद्रह्वां अध्याय 
सौतिरख्वाच । 

भात्रा हि खंजगाः रचाघाः पूवं ब्रह्मविदांवर । 
जनमेजयस्य वो यज्ञे धत्त्यस्यनिलसारथिः ॥ १ ॥ 
तस्य शापस्य चशान्त्यथं पददौ पन्नगोत्तमः । - 
_ स्वसारण्डषये तस्मे सुबताय अहास्पने ॥ २॥ 
स च तां प्रतिजग्राह विधिदृष्टेन कर्मणा । 
` उगस्तीको नाम, पुत्रश्च तस्यां जज्ञे महाधनाः ॥ ३॥ 
तपस्वी च महात्मा च वेदवेदाङ्पाशगः 
समः सवस्य लोकस्य पितमातरमयापदः ॥ > ॥ 
अथ दीर्घस्य कालस्य पाण्डवेयो नराधिषः । 
आजहार महायज्ञं सपंसत्रभिति शतिः ॥ ५॥ 
तस्मिन्‌. पवर्ते सत्रे तु सपांणामन्तकाय घै । 
मोचयामास तान्नागानास्तीकः खमहातपाः ॥ ६ ॥ 





उभ्रश्रवा ने महषि शौनक को संबोधन करके कहा कि हे नह्यज्ञान के ` पार 
दशी ! पले सर्पो ने अपनी माता से यह शाप पाया था कि राजा जनमेजय के 
यज्ञ मेँ अन्नि तुम्दे जलाकर भरम कर लेगा ॥ १॥ 
उस शाप की शान्तिके च्यिदही सर्पो में शरेष्ठ वासुकि ने सदाचारी महाः 
जरत्कारु को अपनी बहिन दी थी ॥ २॥ 
जरत्का€ ने भी विधियुक्तं क्रिया से उस कन्या को म्रहण कर छिया। 
डस कन्यासरे उदार मनत्राङा आस्तीक नामकं पुत्र उत्पन्न हुआ । मह।त्मा 
आस्तीक वेद्‌ ओर वेद्‌ के अंगों को जाननेवाङा, सबको समान दृष्ट से देखने- 
वाला ओर माता पिता दोनों क कुरो के भय को-दूर करनेवाखा था ॥ ३-४॥ 
तदनन्तर बहुत समय घीत जाने पर पाण्डववंश के राजा जनमेजय ने 
सपेसन्र नाम का एक बड़ा भारी यज्ञ क्रिया, एेला हमने सुना है ।॥ ५॥ 
सर्याका नाश कूगनेके च्गिदही आरम्भ हुए उ यज्ञ म्र से महातपस्वी 
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न्रा मातुलांरचेव तथैवान्यान्‌ स पन्नगान्‌ । 
पित अ लारयालास सन्तत्या तपसातथा ॥ ७ ॥ 
प्रतेश्च विवि धेब्रेह्मन्‌ स्वाध्यायैश्ाद्णोऽभवत्‌ । 
देवाश्च तपेयामास यज्ञेर्विविधदक्तिणैः ॥ ८ ॥ 
ज्छषींश्च अद्यचर्येण सन्तत्या च पितामहान्‌ । 
अपहत्य यरं भारं पितणां संदितत्रतः ॥ € ॥ 
जरत्कारुगंतः स्वगे ` सहितः स्वैः पितामहैः । 
आस्तीकश्च सतं प्राप्य धमे चादुत्तमं खनिः ॥१०॥ 
जरत्कारूः समहता कालेन स्वगंमीयिवान्‌। 
ठतद्ाख्यानसास्तीकं यथावत्‌ कथितं मया । 
घञ्रहि श्शशादृर किमन्यत्कथयामि ते ॥११॥ 

इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि आस्तीको 
श्दन्तो पश्चदच्छोऽध्यायः ॥ ११५॥ 

----3: ॐ: ह> ---. 

कायि 
आस्तीक नेभःदै, सामा तथा अन्य सर्पोको वचाया था ओर सन्तान उत्पन्न 
करके तथ।[ तप करके अपने पितरां का भी उद्धार किया था ॥ ६७ | 
| हे ब्रह्मन्‌ ! वह नाना प्रकार के ब्रतक्षुकरके तथा स्वाध्याय करके ऋषियों 
के ऋण से मुक्त हुआ था, तथा उसने अनेक भोति के दक्तिणावाल्ञे यज्ञ करे 
देवताश्मों को तप्तक्ियाथा।॥८॥ 
,, इस प्रकार जरत्कारु ने ब्रह्मचयं का पाठन करके छषियों को सन्तुष्ट कयां 
ओर संतान से पितरों को तृप्त कथाथा। इस रीति से पितरों के बडे भारी ऋण 
को.उतारकर तथा आस्तीक नामक पुत्र को इस लोक मँ छोडकर श्रेष्ठ घमं का 
सं्रह. करके प्रशंसा के योग्य अ।षरणवाङा जरत्कारु अपने पितामहं सदित ङ 
खः ःसखग को सिधार गय। । यदह आस्तीक की कथा ने जिस प्रकार सुनी थी 
वैसी ही आपको सुनाई हे । दे श्रगुङ्कखशादृल ! किए अव मै आपको छन सी 
कथा -सुन्नाङ १,।.€-११॥ 

~~: ~ . .. पद्रहवां अध्याय समाप ॥ १५॥ 


*क= (4 हि 
१7 ७ ह र र ह 
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सोलह्वोँ अध्याय 
क्ौनक उवाच । 


सौते स्व॑ कथयस्वेमां विस्तरेण कथां घुनः | 
आस्तीकस्य कवेः साधोः श॒श्नूषा परमा हि नः ॥ १॥ 
मधुरं कथ्यते सौम्य -छच्णाक्तरपदं स्वया 
प्रीयामहे श्छृदां तात पितेवेदं बभाषे ।॥२॥ 
अस्मच्छुश्रषणे नित्यं पिता दहि निरतस्त 
आचषटेतव्यथाख्यानं पिता ते त्वं तथां बद्‌ | ३ 
सौतिरुवाच । 

भयुष्मन्निदमाख्यानभास्तीकं कथयाभि ते। 
यथाश्रुतं कथयतः सकााद्रै पितुर्मया ॥ २ ॥ 
पुरा देवयुगे ब्रह्मन्‌ प्रजापतिख॒ते शभे । 
आस्तां भगिन्यौ रूपेण सखुपेतेऽद्भतेऽनघ ॥ ५॥ 





| गैनक ने कहा--हे सूतनन्दन ! तुमने जो विद्वान्‌ सञ्नन आस्तीक की कथा 
सुनाई, इसको ही फिर विस्तार स सुनाअः, क्योकि इसे सुनने की ह्मे बडी 
उत्कण्ठा ह ॥ १॥ 
दे सोम्य! तुम मधुर तया कोमल अन्तरो ओर पदोवाली बाणी से कथा 

कते दो, इस कारण हे तात ¦ दम इस कथन से बडेदी प्रघन्न हुए है। तुम 
अपने पिता के समान दी व्याख्या करते हो ॥ २॥ 

तुम्हारे पिता हमें कथा सुनाने मे सदा तत्पर रहते थे, इस कारण तुम्दारे 
पिता ने यह आख्यान जिस प्रकार कहा द वैसे ही तुम भी हमे खनाभो ॥ ३॥ 

उपरश्रवा ने कदा--दे आयुष्मन्‌ ने यहु आस्तीक की कथा पिताजी खे 
ज्ञेसी सुनी दै, अविकल वैसी दीं मे तुम से कवा हं ॥ ४ ॥ 

हे निर्दोष ब्रह्मन्‌ ! पहले देव ( सत्य ) युग मे दत्त प्रजापति की क्रू ओर 
विनता नामवालौ परमदुन्दरी. ओर गुणवती दो कन्याः थ । वे दोनों बहिन महर्षि 
कश्यप को विवादी गदं थीं । -एक समय -भरज।पति के संमान कश्यपजी ने उब 
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ते भां कर्यपस्यास्ता कद्र विनता च ह) 
पएदात्ताभ्या वरं पीतः प्रजापतिसमः पतिः॥६३॥ 


कश्यपो ` धमेपल्नीभ्यां खदा परमया युतः। 
घरातिसखगं श्रुत्वैव कर्यपादुत्तमश्च ते ॥ ७॥ 
दवाद्भ्यधिकां घ्रीति भापतुः स्म वरच्ियौ । 
वव्रे कद्व; खतान्नागान्‌ सहसरं तुल्यवचैसः ॥ ८॥ 
दौ पुत्री विनता वव्रे कद्ूयुच्राधिकौ वले। 
तेजसा ; . वपुषा चेव 'विक्रमेणाधिको च तौ॥ € ॥ ्‌ 
तस्यै सत्तं वरं घादादत्यथं वुत्रमीप्सितम्‌ । 
एवमस्त्विति तां चाद कश्यपो विनतां तदा ॥१०॥ 
यथावत्‌ प्रार्थितं ्ञ्ध्वा वरं तुश्ाऽभवत्तदा । 
करूतक्रत्था तु विनता लब्ध्वा वीयांधिकौ सुतौ ॥१९१॥ 











दोनों गुणवती जियो के ऊपर परम प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देना चाहा । वे 
-दोनों उत्तमं सियो यह सुनकर कि कश्यपजी से उत्तम वरदान भिज्ञेगा, परम 
भरसन्न हृं ओर अतुल आनन्द पाकर उनमें खे कटर ने कहा कि मेरे एक खमान 
बलवबाले ठक सहखं नागपुत्र हों ॥ ५-८ ॥ 

विनता ने यह मोगा कि बल, तेज, शरीर अर पराक्रमसे कद्र के इजर 
पत्रों से भी अधिक बी मेरे दो पुत्र हों ॥ € ॥ 

ब्रह्मच का पाकन करनेवाते भगवान्‌ #श्यप ने विनता को उसकी इच्ा- 
लुसार छर को पवित्र करनेवाले दो पुत्र होने का वरदान उस समय (तथाष्तुः 
कहकर दिया ॥ १० ॥ 

तव िनता अपनी भ्राथना के अनुसार अधिक्‌ पराक्रमी दो पुत्रों का वरदान 
-पराक्रर्‌, सन्तुष्ट आर्‌ छृतछत्य हद्‌ ॥ ११॥ 


(= ६४ 
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कद्र रच्ध्वा पुत्राणां सहस्रं वुल्यवचेसाम्‌ । 
धायोँ प्रथस्नतो गभाविस्युक्स्व) स लहाताः । 
ते माथे वरसन्तुष्टे कश्यपो नभाविद्धात्‌ ॥ १२} 


सौतिरुवाच । 


कालेन महता कद्रूरण्डानां दच्रतीदेा ! 
जनयामास विपेन्द्रं ढे चाण्डे विनत वद्‌ ।।१३॥ 
तयोरण्डानि निदधुः प्रहृष्टाः परिचारिकाः । 
सोपस्वेदेषु ` भाण्डेषु पश्चवषदातानि च ॥१४॥ 
ततः पश्चक्ाते काले कद्रपुच्रा विनिःशख्लाः 
अण्डाभ्यां विनतायास्तु मिथुनं न व्यदृश्यत ॥१५॥ 
ततः पुत्रार्थिनी देवी ब्ीडिता च तपस्विनी । 
अण्डं विभेद विनता तत्र पुत्रमपश्यत ॥१६॥ 





उधर कद्रू भी खमान तेजवाले हजार पुत्र होने का वरदान पाकर बहुत ही 
प्रसन्न हृ । तपस्वी कश्यपजी, वरदान पाकर परम प्रसन्न हदं अपनी दोनों 
जियो से रेसा ककर वन मं चले गये करि तुम यत्न से अपने गभंकी रक्ता 
करना ॥ १२॥ 
:- > .“ उग्रश्रवा ने कहदा- हे विप्रेन्द्र ! तदनन्तर कुचं समय वीत जाने पर कद्रू ने 
; एकःसहसर अण्डे ओर विनता ने दो अण्डे उत्पन्न किये ॥ १३॥ 
फिर उनकी सेविकाच्मो ने प्रसन्न होकर उनके अण्डां को जु जुदे उष्णतायुक्त 
पात्रों म रख दिया । पांच सो वषं बीत जाने पर कद्रू के बच्चे एक सदस अंडों को 
फोड़कर उनप्रं से बाहर निकले । परन्तु विनता के दोनों अण्डो मे से बच्चे 
` निकलते हए देखने मे नदीं आये ॥ १४-१५॥ 
 , यह देश््रकर पुत्र की इच्छावाखी तपस्विनी विनता छजित हइ ओर उसने 
-एक संडे छो फोडकर देखा तो ऊपर के आधे भःग में परिपक्व अवयरवोबाडा शनैर 
नीचे के भाग मे अपक्व अवयवोवाखा एक पुत्र श्ंडे मे दीख पड़ा। अपने को 
अपक्वं दशा मे बहर निकान लेने से उस तर्कार जन्मे हए पुत्र ने क्रोध के भावेश 
नं चाकर माताको शाप द्या कि दे मावः! तूने अखमय में युके भसे 
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पूवाद्धकायसस्पन्नमितरेणापक्ाराता | ~ 

घुः कोधसंरच्यः चखद्ापेनामिति अतिः ॥१७॥ .. 
योऽहमेवं करुते मातस्त्वया लोभपरोतया । ~: 
शरीरेणासमग्रेण तस्ादासरो मविष्यसि ॥१८॥ ` 
पश्चववैक्ातान्यस्या यया विष्पद्धंसे सह । ७ 
एषं च स्वां खतो भातदासीस्वान्मोचयिष्यति ॥१६॥ ` 
यथेनभपि जातस्त्वं माभिवाण्डविभेदनात्‌। 
म करिष्यस्यनङ्गं वा च्यङ्ं वापि यद्ास्विनम्‌ ॥२०॥ 
प्रतिपाख्यितन्यस्ते जन्मकालोऽस्य धीरया । 
विशिष्टः बलमीप्सन्त्या पञ्चवषेदातात्परः ॥२१॥ ` 
एवं राप्त्वा ततः पुत्रो विनताभन्तरिक्तगः। „ ~ 
अरुणो दश्यते ब्रह्मन्‌ पमातसमयेः .सदा ॥२२॥ , ‰ ... 
आदित्यरथमध्यास्ते सारथ्य समकल्पयत्‌ | 
गरुडोऽपि यथाकालं जज्ञे _ पन्नग मोजन्‌ः ॥२३॥ 





बाहर निकालकर मेरे शरीर को अधूरा रहने द्या । इस कारण तू जिख खी के 
साथ सौतिया डाह करती दै, पांच सौ वषं तकं तुभे उस खीकी दासी बन- 
कर रहना पड़ेगा 1 परन्तु हे मातः ! तूने. जैसे अण्डे को फोड़कर मुमे अंगहीन 
कर दिया है, पेसे हौ इस दूसरे तपस्वी पुत्र को अर्डा फोड़कर अंगहीन वा अपणं 
छङ्गवाखा नद्यं करेगी, तो यह पुत्र तुमे दासीभाव से छुडा देगा ॥ १६-२०॥ 

यदि तुमे अधिक बलवान्‌ पुत्र की इच्छादहोतो धीरज रखकर पच सौ 
वषं पर्य॑त प्रतीका कर । पांच सो वपं बीतने पर उसका जन्म होगा, तब दी तू शाप 


से चूटेगी ॥ २१॥ 


इस प्रकार विनता को शाप देकर उसका पुत्र आकाशम चद्‌ गया। हे 

ब्रह्मन्‌ ! वह सूर्यं के रथ के ऊपर बैठकर सूयं का सारथीपना करने द्गः, जो किं 

्रातःकाड अरुण रूप से श्रव भी नित्य दशंन देताद। पांच सो वषेपूरे होने 

पर दूसरे अण्डे मे से सर्पो का भोजन करनेवाज्ञे गरुड़ज। उत्पन्न हुए ॥ २२२३ ॥ „4 
२. ॐ 
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ख जातमाच्ो विनतां परित्यज्य खमाविद्ात्‌ 
आंदास्थन्नास्मनो भोज्यमन्नं विदितसस्य यत्‌ । 
विधान्ा श्रगचादेल च्लधितः पन्नगेभ्वरः ॥२४॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि षोडलोऽध्यायः ॥ १६.॥ 





हे शगुशादूल ! विनता के पुत्र ओर सकर पक्तियों के राजा गरुडजी 
जन्म होते ही अपनी माता को त्यागकर भूख गने के कारण विधाता द्वारा 
अपने छिये नियत अन्न को लेने,के ख्यि आकाश मे उङ्‌ गये ॥ २४ ॥ 





सोलदवां अध्याय समाप् ॥ १६ ॥ 
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सूत उवाच । 
एतस्मिन्नेव काले तु जगिन्यो ते तपोधन । 
अपश्यतां समायातद्ुचैःभरवसमन्तिकात्‌॥ १॥ 
यन्तं देवगणाः . सवै हष्रूपमप्रूजयन्‌ । 
सथ्यमानेऽख्ते जातमश्वरस्नमलत्तमम्‌ ॥ २॥ 
-आअसोघवकमन्वानाद्ुत्तमं जगतां त्रम्‌ । 
श्रीभन्तसजरं दिव्यं सवेलन्लणपूजितम्‌ ॥ ३॥ 
छौनक उवाच । 
कथं तदश्छतं देवैभेयितं क्व च शंस मे। 
यच्च जज्ञे भहावीयेः सोऽश्वराजो महाध्तिः ॥ ४॥ 
सौतिरुवाच । 
ज्वलन्तमचलं भरु तेजोराशिमलतस्मम्‌ । 
आच्िषन्तं भां भानोः स्वश्चद्धैः काश्चनोज्जञ्वलैः ॥ ५॥ 





उग्रश्रवा ने कद्ा--हे तपोधन ! तदनन्तर एक समय वे दोनों बने इकट्री 
खड़ी थीं, वँ उन्होने अपने समीप अ्ाते हुए उच्चैःश्रवा नामक एक दिव्य घोदे 
को देखा ॥ १॥ 

वह संसार भर के घोड़ों मे उत्तम, बड़। बख्वान्‌, शोभायमान, सदा तरुण 
दिव्य रौर सकर श्रेष्ठ रत्तणों से युक्त था । समुद्र को मथते समय उसमें से वह 
एक रत्ररूप म निक्डा था रौर सव देवता उस रूपवान्‌ घोडे की पूजा 
करते थेः।। २॥ 

शोनक ने पूच्वा कि देवता्मों ने किस प्रकार ओर किस स्थान पर सस्र 
को मथकर असत निकाढा था १ जिसमें से परमकान्तिमान्‌ ओर महाशरीरवाला 
यह. अश्रराज उत्पन्न हुआ ? इख कथा को किये । ३-४ ॥ 

उग्रश्रवा ने कहा- सुवणं के समान दमकते हुए अपने शिखरं से सूल की. 
कान्ति का तिरस्कार करनेवाला, सानो सुवणं के आभूषण प हिने हो एेखा एक महान्‌ ` 
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+ । च केक ॥ म र 


कनकाभरणं  चिच्र॑ देवगन्धवेसेवितस्‌ । 
अपमेयमनाध्रष्यमधमेबहठेजेनैः ` ॥ द ॥ 


व्याङैरावारितं धोरेर्दिव्योषधिविदीपितस्‌। 
नाकमाघ्रत्य तिष्ठन्तख्च्छयेण महागिरिम्‌ ॥ ७॥ 
अगम्यं मनसाप्यन्यैनेदीघकसमन्वितस्‌ ! 
नानापततगसंघेश्च नादितं सखसनोदरैः ॥ ८॥ 
तस्य श्रङ्गघुपारु्य बह्रत्नाचितं शुभस्‌ । 
अनन्तकल्पखुदिष्धं सुराः सवे मदौजसः॥ € ॥ 
ते मन्धितुमारब्धास्तत्रासीना दिवौकसः । 
अग्डताय ` समागम्य तपोनियमसंयुताः ॥१०॥ - 
तच्र ¦ नारायणो देवो बह्माणमिद्मब्रवीत्‌ । 
चिन्तयत्सु सखरेष्वेवं मन्त्रयत्सु च स्वंदाः ॥११॥ 
देवैरखरसंघैश्च . . मथ्यतां कटचोदधिः। 
भविष्यत्यश्बतं तन्न मथ्यमाने महोदधौ ॥१२॥ 





मेर पव॑त ह ।. वह बड़ा आश्चयंभ्रद, देवता ओर गन्धर्वो से सेवित, असीम -लंबा 
चोडा, अधमीं मनुष्यां से न दीखने योग्य, भयानक सर्पो से भरा, दिव्य ौष- 
धियो, से दमक्ता. हु्रा, ऊंचाई से स्वगखोक को घेरे हुए, दुसरों को मन से 
भी. अगस्य, नदी ओर वृन्त से परिपूणं, मनोहर नाना प्रकार. के- पक्षियों की 
ध्वनि से गुज्ञरित हाता हुआ ओर तेज के समूह्‌ के समान है ॥ ५-८॥ . - 

श्रनेकों रत्नो से मरपूर ओर श्राकाश से ङ्ध दी कम ॐच उस, पर्वत के 
शिर प्र च्रदकर तपस्तरी ओर नियम से रदनेवाले परम बुद्धिमान्‌ देवता इकट्र हो 
श्ममृत-पोने.के टिये विचार करने लगे ॥ €-१०॥ 


जत्र सश्र देवता विचार कर रहे. थे, उस समय भगवान्‌ नारायणो ने ब्रह्माः 
सैनकः किं तुम-खर ओर सुरो कोः साथ लेकर. अदत के- लिये - समुद्र का मन्न 
करोः: मथेने परं उसमें चे ` मूत्र उत्पन्न होगा ॥ ११-१२.॥. † “~~: ~“ 
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खर्वौषधीः समावाप्य सवेरत्नानि चेव ह। 
सन्थध्वस्युद्धि देवा वेस्स्यध्वमस्छतं ततः ॥१३॥ 


इलि श्रीमा मारते आदिपवेणि आस्तीके ॐग्टतमन्थने 
सश्चदोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 





हे देवताओं ! समुद्र को मथने पर उसमे खे सब ओषधि्यां ओर रत्न मिलेंगे 
ओर उसके बाद श्षिर समुद्र॒ मथने पर श्रमृत निकन्ेगा ॥ १३॥ ` 


` सच्रहवां अध्याय समासत ॥ १७ ॥ . 
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चअटारहवों अध्याय 
| सौतिरुवाच । 
ततोऽश्र्िखराकारर्भिरिश्ङैरलंक्तस्‌ | 
मन्दरं . पवेतवरं लताजालखमादुःलस्‌ ॥ -१ ॥ 
नानाविहगसंघुर नानादंषटिसमाङखस्‌ । 
किन्नरैरण्सरोभिश्च देवैरपि च सेवितम्‌ ॥२॥ 
एकादशसहस्राणि योजनानां सखच्डितस्‌ । 
अधोभूमेः सहस्रेषु तावत्स्वेव परतिष्ितस्‌ ॥ ३॥ 
 तसुद्धतमदाक्ता वे स्वै देवगणास्तदा । 
विष्णुमासीनमभ्येस्य ब्रह्माणं चेदसन्रुवन्‌ ॥ ४॥ 
मवन्ताव्र ङुवातां बुद्धि मैःभेयसीं पराम्‌ । 
मन्दरोद्धरणे यत्नः क्रियताश्च हिताय नः ॥५॥ 
सौतिरुवाच । 
तयेति चाच्रवीदिष्णुज्ेह्मणा सह भागव । 
अचोदयदमेयास्मा फणीन्द्रं पद्मलोचनः ॥ ६॥ 





उग्रश्रवा कहते ै- वादलो ॐ शिखरो के समान शवे शिखरो से शोभाय- 
मान, अनेकां लताजालो से भस्पूर, नाना प्रकार के . पत्तियों के मधुर स्वरोंसे 
गु ञ्जरित, अनेकं प्रकार के दाढबाल्ते पशुओं से भरपूर, किन्नर अष्सरा ओर 
देवताओं से सेवित, ग्यारह सहस्र योजन ऊचा ओर उतना ही नीचे भूमि मे गडा 
हुमा, पवंतों मेँ श्रेष्ठ मन्द्र नाम का एक पवत हे ॥ १-३॥ ५ 

सको सब देवता उखाडने लगे, परन्तु बह उखड़ नहीं सका । तब जहां 
विष्णु ओर ब्रह्माजी बैठे थे वद्यो जाकर देवता कने लगे-॥ ४॥ 

हे भ्रमो, अप दोनों इस कायं मं कल्याणकारिणी जो युक्ति , दो उसको 
बताइये ओर हमारे हित के लिये मन्द्राचर को उखाडने में स्ायक हदोडइये ॥ ५। 

उग्रश्चवा कहते द-दे शौनक ! तदनन्तर नद्माजी के पास वैरे हए, कमल 
के समान नेत्रोंबाज्ञे, जिने स्वरूप की तकना नद हा खकव रेषे मगान्‌ विष्णु 
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ततोऽनन्तः सखत्थाय ब्रह्मणा परिचोदितः 
नारायणेन चाप्युक्तस्तस्मिन्‌ कमणि वीयेवान्‌ ॥ ७॥ 
अथ पवेतराजानं तमनन्तो हावलः । 
उल्ञदार अखाद्‌ ज्मन्‌ खवनं सवनोकसखम्‌ ॥ ८ ॥ 
ततस्तेन खराः साद्धं सखुद्रस्पतस्थिरे । 
तस्युचुरश्तस्या्थ निमेथिष्यामहे जलम्‌ ॥ & ॥ 
कास्पतिरथोबाचच जसाप्यंो भवेत्ततः । 
खोटास्मि विषुखं भदे सन्द्रभ्रमणादिति ॥१०॥ 


ऊचुश्च दूमेराजानमकपारे खराखराः। 

अधि्ानं गिरेरस्य भवान्‌ मवितुमदहेति ॥ ११॥ 

छूर्मण तु तथेत्युक्त्वा प्रषठमस्य समपितम्‌ । 

तं होट तस्य . पृष्ठस्थं यन्तरेणेन्द्रो न्यपीडयत्‌ ॥ १२ ॥ 
ने "बहुत अच्छा, कहकर देवतायां का काम बनाने के छिये सर्पा के राजा शेषजी 
रो मन्द्राचर उखाडने की प्रेरणा की । नारायण तथा ब्रह्माजी की प्रेरणा होने 
पर महाबखी अनन्त भगवान्‌ ( शेष ) उस काम के करने को तत्पर हए ओर हे 
बरह्मन ! वन तथ। वनवासियों सहित उस पवतराज को पने बरु से उखाड़ 
दिया ॥ £-८ ॥ । 

तदनन्तर शेषजी देवताश्मों क साथ सुद्र के तटपर आये । उख समय 
देवताश्नों ने समुद्र से कहा किदे सागर! हम अगरूत की प्राप्ति के छ्य तुम्हारे 
जल को मथना चाहते है ॥ € ॥ 

समुद्र ॒ने उत्तर दिया कि जच्छा मथ छो, परन्तु उसमें से सुेभी भाग 
मिलना चाहिये, क्योकि मन्दराचर के भ्रमण से सुभे बङा दुःख सहना 
पड़ेगा । १०.॥ 
. फिर देवता ओर दैत्य, समुद्र के गभे में जहाँ कूमंराज ये वहाँ गये ओर 
उनखे कहने खगे कि हे करूमंराज ! तुम्द अपनी पीठ पर इस पवत को धारण 
करना पड़ेगा.। कूमराज ने बहुत अच्छा कहकर स्वीकार कर लिया ओर अपनी 
पीठ अर्पण की । तव इन्द्र ने मन्त्र पद्कर्‌ मन्द्राचङ को कूमेराज की पीड पद 
दख दिया ॥ ११-१२॥ ्‌ 
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मन्थानं मन्द्रं क्रत्वा तथा नेत्रश्च वासुकिम्‌ । 

देवा मथितुमारन्धाः सखद्रंनिधिनस्मसास्‌ ॥ १३॥ 
अग्ता्थे ` षुराः जह्म॑स्तथैवादुरदान वाः । 
एकमन्तसुपाश्छिष्टा नागराज्ञो अदाखछुराः ॥ १४ ॥ 
विवुधाः सहिताः स्वे यतः पुच्छं ततः स्थिताः । 
अनन्तो . मगवान्देवो यतो नारायणस्ततः 

दिर उच्त्तिप्य नागस्य पुनः पुनरवाच्तिपत्‌ ।॥ १५ ॥ 
वासुकेरथ . नागस्य . सहसा्तिप्यतः खरैः । 
सधूमाः सार्चिषो वाता निष्पेतुरसश्छन्खुखात्‌ १६॥ 
ते धूमसंघाः संभूता मेघसद्वाः सवितः । 
अभ्यवषेन्‌ सुरगणान्‌ अमसंतापकर्षितान्‌ ॥ १७ ॥ | 
तस्माच ` गिरङ्रटाग्रात्‌ चच्युताः पुष्पच्र्टयः । 

` . ` सरासरगणान्‌ सवान्‌ समन्तास्समवाकिरन्‌ ॥ शद ॥ ` 








हे ब्रह्मन्‌ ! तदनन्तर मन्दराचर शो मथानी ओर वासुकि को रस्सी बना 
कर देवता श्नौर दैत्य अमृत के ्यि समद्र को मथने ख्गे। उस समय असुरों 
ने मिलकर गयुकिं े फन को ओर देवताओं ने पू को पकड़ा था, भगवान्‌ नारा- ` 
यण नाग का विष वारं वार माथा ऊँचा करके परथ्वी पर डांङते जाते थे, अथौत्‌ 
उस केञुखंमं से फारते हर विष को सहन करते थे ॥ १३-१५॥ 
 .देवता वासुकिं नाग को एक साथ एसे जोर से खीचने रगे कि उसके सुख 
मखे धर्मां ओर प्नि की विनगारिर्यो सहित श्वासवायु बारबांर निकलने 
खगा ॥ १६ ॥ 
उस धूर्णे का .समूह बिजली सदत मेघ बनकर मथने के परिश्रम से 
ठयाङ्घज्ञ हुए देवताश्रों की थक्ावट दूर करने के लिये उनके उपर बरसने 
खगा ॥ १७ ॥ 
दूसरी ओंर मन्दराचरू के शिखरो के वृत्तो मे खे देवता ओर दानवों के 
चारों भर से पुष्पों की वषो होने ङगी ॥ १८॥ 


| + 
च + ५ 
^ ११९ 1.“ + 
4, 
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तथा -चान्रन अद्ानादो सदामेघरवोपमः.। 
उद्घेमथ्यमानस्य . मन्दरेण .. खुराखुरेः ॥१६॥ 
तत्र नानाजलचरा विनिष्पिष्टा अहाद्रिणा। ं 
विकं खद्ुपाजग्सुः चरतरो. खवणाञ्मसि ॥२०॥ ` 
कारणानि च अुतानि विविधानि महीधरः! 
एालार्तखवासीनि विलयं सखपानयत्‌ ॥२१॥ . 
त्म भ्नास्यनाणेऽद्रौ सङ्खष्यन्तः परस्परम्‌ । 
न्यपतन्‌. पतगोपेताः पवेताग्रान्वदहाद्रमाः ॥२२॥ ; 
तेवां सह्ूबेजश्चाभिर्चिषभिः - पल्वटन्छु ¦ 
विद्द्धिरिब नीलखाश्रमाघ्रणोन्मन्द्रं गिरिम्‌ ॥२३॥ 
दा . कुञ्रास्तिन्न सि्हाश्चेवं विनिगताच्‌1 :` ` 
विगतासूनि खर्वाणि सत्वानिः विविधानि. च ॥२४॥ : 











इस प्रकार देवता ओर सुर मन्दराचरक-से समुद्र को मंथने लगे; इस समय 
मये जति हए सष््रमे से घोर घनबरटा के गम्भीर गजेन के समान बडाः भषरी 
शब्द्‌ होने गा 1 १९ ॥ क 


आ; .: मन्दराचङ के धुभने से सुद्र में रदनेषाज्ञे नानाप्रार के ` सद्र जन्तु 
.पिसख्कृर मर गये ॥.२०॥. . . ` च 


वरुणलोकं तथा पाता मे रहनेवाल्ते अनेकों प्राणियों शोः भीम 


-ने.कुचख्कर चूर चूर कर डाखा ॥ २९॥ ॑ : 


बह पवंत जिस समय समुद्र मेँ घूमता था उष समयः उसके ऊंपरःकरे 


.बृच्त आपस मे टकराते हुए जड़ से उखड़ उखड़कर पर्ियों सित खस्य 


गिरते थे । २२॥ ~ 
कितने ही वृञो फी आपस की रगड़ से वारंवार लपटों के साथ भमि प्रज्व- 
ङिति हो जाताथा ओौर जैसे बिजदी मेव की श्यामघटा को छा लेती.है-वैसेः ष्टी 


, मन्व्राचल को छा लेता था ॥ २३॥ 
= > ५ > ह नाह्मणो ! श्रञ्बटित हश्च बह अभ्नि उस पव॑त मेँ से बाहर निकलेःहुप सिह 


हाथी तथा अन्य प्राणुरदित सकल जन्तुञ्ं को भस्म श्ये डालता या ॥ २४1 
ठ 
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लमग्निममरश्रे्ठः प्रदहन्तमितस्ततः । 
वारिणा मेघजेनेन्द्रः श्ामयामास सवेह्ाः ॥२५॥} 
ततो नानाविधास्तत्र खुखवुः सागरास्मसि । 
महाद्रुमाणां - -नियासा बहवब्योषधीरसाः ॥२६॥ 
तेषामग्धतवीर्याणां रसानां . पयसेव च | 
अभरस्वं खुरा जग्मुः काश्चनस्य च निखवात्‌ ॥२ 
ततस्तस्य सञुद्रस्य तज्नातखुदकं षयः 
रसोत्तसेर्विमिश्रश्च ततः त्तीरादभूट्द्तस्‌ ॥ २८) 
ततो ब्रह्माणमासीनं देवा वरदमञ्चुवन्‌ । 
श्रान्ताः स्म सुभ्शां जद्यन्नोद्धवत्यश्तश्च तत्‌ ॥२६॥ 
विना नारायणं देवं सर्वेऽन्ये देवदानवाः 
विरारगब्धमिदञ्तापि सागरस्यापि अन्नम्‌ ॥३०॥ 





[ष ज स त जि = काः = क = = कनक कः 


तदनन्तर देवताभों के राजा इन्द्रे जल्वषौ कर चारों श्रर प्रञ्बित 
: हुए अभरिको शान्त कर दिया, तब जले हुए वड़े वड़े वृत्तां के गं द्‌ ओर ओषधयो 
के रस निकढ्कर सागर भं बडने के ॥ २५-२ 

तदनन्तर हे ब्राह्मणो ! उन भरोषधिर्यों के अगरृतमय बीजवाले रसों से 
मिडा हृभा जो जठ सुवणेमय पवतम सरे वहने खगा, उस सुनहरी . जख. से 
-देवता श्रसन्न हो गये ॥ २७ ॥ 

तदनन्तर ऊपर कही हृदे अमृतमय बीयंवाटी ओषधियोँः का जछ धरोर 
सुबशंमय पवत शा जर सागर के जख मं मि गया, जिससे सागर का खारी 
जख दृध क समान हो गया ओर श्रेष्ठ रसो के साथ मिले हए उस दूध सेघी 
खस्पन्न हआ, परन्तु अमृत देखने म नहीं आया ॥ २८ ॥ 

तब वर देनेवाले ब्रह्माजी के पाम जाकर द्रेवता््यो ने का किं हे ब्रह्मन्‌ ! हम 
र - {1.4 को मथते मधे थक्र गये. तो भी अभी तक्र असन उत्पन्न नही हुआ ॥ २९ ॥ 

नारायण देव के बिना अव देवता ओर दानवो मे से कोड भी बहुत समय 
.खे आरम्भ - एः ससुद्रमन्यन शी शक्ति नदीं रखता, अथोत्‌ रव एक नारायण 
ही उपाय ह ।॥ ३० ॥ 


।  - ल-त 
ॐ. 
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ततो नारायणं देवं ब्रह्मा वचनमव्रवीत्‌ 1 .. 
विधस्स्वैवां बट विष्णो मवानन्र परायणम्‌ ॥३१॥ .- 
विष्णुरुवाच । 
वलं ददासि सर्वदं कर्मेतथे समास्थिताः। 
च्रोभ्यतां कलकः सवमेन्दरः परिवत्त्यताम्‌ ॥३२॥ 
सुत उवाच । 
नारायणवचः श्चुस्व बलिनस्ते मदोदधेः। _ 
तत्वथः सहिता भूयश्चक्तिरे श्रदाभाङ्रम्‌ ॥३६॥ 
तत शातखहस्राश॒मथ्यसान त्त सागरात्‌ । 
प्रसन्नास्मा सथ॒त्पन्नः सोमः रीताशुरुज्ज्वलः ॥३४॥ . 
ओीरनन्तरुस्पन्ना दृतात्पाण्डरवासिनी । | 
सुरा देवी सदुत्पन्ना तुरमः पाण्डरस्तथा ॥३५॥ 
कौरतुमस्तु मणिर्दिग्य उत्पन्नो चतसम्भवः। ` ` 
भरोचिविकनचः ्रीमान्नारायणउरोगतः ॥३६॥ ` 


तदनन्तर ब्रह्माजी ने नारायण के पास जाकरःकदा किट विष्णो! इसं 
कौम में देवताओं को आपका दी सहारा दे, इस कारण आप इनकी. समुद्र मन्थन 
का बड द्‌ौजिये।॥ ३९१॥ 
विष्णु भगवान्‌ ने कदा-यदि तुम इस कामका श्रारम्भ कर दी बैठे 
शो, तोरेसे वुमसतों को मै वक देता ह तुम सब मन्द्राचल को माकरं 
समुद्रं मथो ॥ ३२॥ 
ठ्रश्रवा कते दै-हे ब्राह्मणो ! नारायण का कथन सुनते ही -र.को 
रपि एं देवता ओर द्‌।नव इकटूठे होकर पले से भी अधिक बर छगाकर सागर 
के लल को मथने खगे । इस प्रकार मथे जति हुए सागर में से सदशं ठण्डी. भौर 
स्वच्छं किंरणोंवाखा प्रसन्नात्मा ( १ ) चन्द्रमा उत्पन्न हुआ 1 ३३-३४॥ 
शिर समुद्रको मथनेपर धृतम सेस्वेत बख्रवारिणी ( र) ऊदेमी देवकी; 
( ३) सुरा अथोत्‌ मदिरा श्रौर ( ४ ) श्वेत घोड़ा उच्चैःश्रवा उत्पन्न दुभा ॥ ३५॥ 
` ““ तदनन्तर सागर के घृतमें से श्री नारायणं के वक्तस्थल मे शोभा-पाने- 
बाङी, शिर णों खे एमरूती ददे दिश्य ( ५} कोस्तुममणि -चत्यलन दशे 1३६ # - ` ` 
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पारिजातस्तु . तत्रेव खरभिस्तु. मदाखने । 
अजायत्‌ .. तदा. ` ब्रह्मन्‌ - सदेकासणल प्रदे ॥ ३७}. 
श्रीः सुरा चेव सस तुरगश्च भनोजवः | 
यतो देवास्ततो -जग्छंरादित्यपथसमाशित्यः 1८} --- 
धन्वन्तरिस्ततो ` - देवो वदष्माधदतिष्ठत 
श्वेतं कमण्डलु विश्रदश्डतं यन्न तिति ॥६६।; 
एतदस्यद्धतं ` इषा दानवानां सञत्थित | 
असतां महान्नादो ममेदमिति . जघ्रतास्‌ ॥४०॥ 
ग्वेतेदृन्तेश्चतुभिस्तु मदाकायस्ततः ` पर्‌ । 
देरावतो ` ` महानागोऽमवदज्रशता धत; ॥४१॥ ` 
अतिनिमेथनादेव  _ कालद्टस्तथा परः|. ` ` 
जगदाघ्रत्य 'सदसा सधृपमोऽग्निरिव उवलन्‌ ॥४२॥ 
त्रैलोच्छयं मोदितं यस्य गन्धसाघाय तदिषस्‌ । 
--भाग्रसल्लोकर्ताथे ब्रह्मणो वचनाच्िवः॥४३॥ - - 


2 ---9 


हे - ब्रह्मनः महामुने ! उसमे से ही सक्रल मनचादी कामनाञ्मों- को.पृरी 
कृरनेवाल्ते पारिजात ओर क।[मधेतु उतपन्न हए ।॥ ३७॥ 

खष्ी;. सुरा; चन्द्रमा शौर :मन के समान वेगैवाला . उच्चैःधवा घोडा 
कषर श्राकाश सं जहां देवता रहते थे उस रोक की ओर चले गए ॥ ३८॥ ;: `: 

फिर अग्रत से भरा हुआ श्वेत कमण्डलु हाथमे लिये हुए देवशरीरधारी 
(£) -घन्वन्तरि सुद में से निकले ॥ ३९ ॥ ॑ 
>: . इन श्ति.-अद्धुत रूपधारी धन्वन्तरि कों देखते ही बड़े आश्चयं ` से अमूत 
क लिये कऋोङादल करते हए दानवो ने कहा छ यह्‌ हमारा हे ।॥ ४०.॥ 

तदनन्तर बडे मारी. शरीर ओर चार श्वेतः दातिंवाला (७) टेरावत 
गज्ज निकराः जिसको वज्रधारी इन्द्रनेलेल्िया। ४१॥ १ 

१; ^प्िर भी :खवबःबड़े वेग -से सागर को मथते हयी रहे, तव उसर्मे-से ( ८) 

क छद्टः महाविषः उत्पन्न हन्ना, धूं सहित असि के समान जरते हप शस विष 
मै परापर. सत्र को छग टग्ाकड -सर रक, {):५२.७३.) श्न 7 


# ४ आ >, + [ 
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के = 0 को 











दधार जगवान्‌ कण्ठे मन्बसूत्तिमेहेभ्वरः 
तदा भरथ्डति देवस्तु नोखकण्ठ इति श्चतिः ॥ ट] 
एलततदद्धतं दषा निराचखा -द्‌त्नयाः र्स्थताः। 
उश्श्ुनाथ, च - कदस्य यदान्तं वंरमास्थिताः ॥२५॥ - 
नारायणो सायां स्रेदिनीं स्ुपाधितः। ~ ` 
खीरूपमद्भतं छ्स्वा दानवानां भसंभथितः ॥४६॥ 
ततस्तदश्तं तथ्य ददुस्ते मूढचेतसः 
सख्यै दानवदैतेयाः सर्वै. तद्रतमानसाः॥५७॥ 


इति ओ्रीलदह्ा मारते शदिपवेण्यास्ती केऽग्डतमन्थने 
, . अछाद्चोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
2: ---- 


वदनन 





जिसकी गन्ध को संधते दही त्रिखोकी के प्रणी मूर्धत हो गए; उस विष 
को ब्रह्माजी ` कीःविनय से त्रिखोकी को रक्ता के अथं शिवजी ने पीलिया ओर 
मन्त्रमूतिं भगवान्‌ म देवर ने उसको पीकर अपने कण्ठ में ही धारण कर लियो । 
सुनौ जाताः दै किं महादेवजी उस समय -से ही नी ठकण्ठ कदङति है ॥ ४४।॥ 
सः सव -वउ्याप।र को देखक्रर दानव -निराश ` दोर अभृत ` तथां क्त्मी 
के निमित्त देवताश्रों के साथ बड़ा भारी विग्रह्‌ करने खगे ॥ ४५॥ : . 11; 
> अनन्तर -सगर्वान्‌ नारायण ने मायामय मोहिनीरूपं को धारण किया रौर वे 


उस श्राश्चयंमय ज्ञीरूप को धारण करके दानवाों के पास गए ॥४६.॥ : .:< ~ : {4 
{; :“- = मोहिनी -को देखते. ही - वानत्र उन पर मोहित हों `गये । तव उन सवं 
भूद दैत्य दानवो ने अस्तपात्र मोहिनी के दाथ में दे दिया ॥ ४७॥ . , -- :" -& 
हठ ठ 3 


अलारहवो अध्याय समाप ॥- शद ॥ 


=» थ 
११ ~~ 


५४ 8 
= 14 ५ = षः क मः 
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ह 





उन्नीसवों अध्याय 
सौतिरूयाच । 
अथावरणश्ख्यानि नानाप्रहरणानि च ¦ 
प्रयदयाभ्याद्रवन्‌ देवाच्‌ खदिता दैत्यदानवाः! १॥ 
ततस्तदश्तं देवो विष्णुरादाय बचीयेवाद्‌ | 
जार दानवेन्द्रेभ्यो नरेण सरितः चञः।॥ २॥ 
ततो देवगणाः सवे पपुस्तद्ब्छतं तदा | 
विष्णोः सकाशात्‌ संप्राप्य संश्नमे तुखले सति ॥ ३ ॥ 
ततः पिबस्छु तत्कालं देवेष्वश्तभीप्सितस्‌ । 
राहर्विवुधरूपेण दानवः घरापिबत्तदा ॥ ४॥ 


तस्य कण्ठमनुप्राप्ते दानवस्याश्रते तदा| 
आख्यातं चन्द्रसयाभ्या सुराणा दित््कास्यया ॥ ५॥ 





 इ्र्रवा ने कषा-इसके अनन्तर दैत्य श्नौर दानव द्द कवचः अौर 
नाना: भ्रकार के शख्ञ धारण करके एक साथ देवताश्र $ साथ युद्ध करने 
को दोडे ।। १॥ 
इतने मे टी नरं के संहित पराक्रमी भगवान्‌ विष्णु ने वह अभृतं का पात्रं 
दानवीं से दीनकरे अपने हाथमेंले खिया।२॥ 
देस समय घोर संभ्राम चर रहां था, यह अवसर देखंकरं देवताओं ने 
बह अमृत भगवान्‌ विध्य से लेकर पी छया 1 ३॥ 
जिस समय देवता अपने इच्छित अमृत को पी रै. ये, उस समय राहु 
नामक दैत्य भी देवरूप धारण कर उनमें मिलकर अमृत पीने टगा।। ४॥ 
बह अमृत अभी उस राहुके कण्ठ पयन्तदही पर्हुवा थाकि इतनेमें 
चन्द्रमा ओर सूयं ने उसको पदिवानकर देवलाओं का दित करने की इच्छा खे 
यष्ट बाछल उनो बता दी 1 ५॥ 
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(* ११) 
भक च 





ततो भगवता तस्य दिररिदडन्निमटकृतम्‌ । 
चक्रायुधेन चक्रेण पिवतोऽख्धतमोजसा॥६॥ . 
तच्छैलश्युङपतिसं दानस्य रिरो महत्‌। ` 
च्छच्िदन्नं खद्ुत्पत्य ननादातिभयङ्करम्‌ ॥ ७॥ 
तत्कबन्धं पपातास्य विस्फुरद्धरणीतले। 
सपवेतवनद्धीपां दैत्यस्याकम्पयन्‌ महीम्‌ ॥ ८ ॥ 
ततो वैरविनिबेन्धः कृतो राहषुखेन वै। ` ~: 
च्राश्वतञ्चन्द्रसयाभ्यां अ्रसत्यवययापि चैव तौ॥&€\॥ 
विहायः भग्वांशापि खीरूपमतुलं दरिः । 
नानाप्रहरणे भींमेदानवाच्‌ समकम्पयत्‌ ॥१०॥ 
ततः ब्रवत; संग्रामः समीपे टवणाम्मसः। 
सखुराणामसखुराणाश्च सवेधोरतरो महान्‌ ॥११॥ 





५... तत्काढ टी भगवान्‌ नारायण ने शीघ्रता के साथ अमृत पीते हृ उस 
राहू का आभूषणं सहित मस्तक चक्र मारकर काट डाला ॥ ६ ॥ 


. ., ~ पर्वतशिखर के समान राह का बड़ा भारी सिर भगवान्‌ के चक्र से कटते दी 
छाकाश मं उड़ गया ओर वाँ महाघोर शब्द्‌ करने ठगा॥ ७॥ 5 ऊ 


~ . . तदनन्तर राहु का वह प्रकाशवान्‌ धड़ पहाड़, वन ओर द्वीपो खदित पृथ्वी 
को कस्पायमान करता हुश्रा भूतर पर आ गिरा ॥ ८॥ 


+. : इख समय से सुखरूप राहु ने चन्द्रमा ओर सूयं के साथ चिरकाछ के लिथे 
वैरभाव बोध छखिया, इस कारण अव भी राहु चन्द्रमा अर सूये को ` भरसता-दे 
:( पीडा देता है ) ॥ ९॥ 


भगवान्‌ श्री हरि भ परमयुन्दर मोदिनी रूप को त्यागकर नाना प्रक्मर 


| के भयानक शां से दान्वों को कपायमान करने लगे ॥ १०॥ ८ 
तदनन्तर उवणसागर छे तटपर देवता ओर दैत्यों का -बहुत क्षी घोर 
| सखंम्राम होने खगा ॥ ११॥ 
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टो 


प्रासाश्च . विपुलास्तीदणा न्यपतन्त सदसः 
तोमराख खतीदणाय्राः राणि विविधानि च १२९ 
ततोऽसराश्चक्रथिन्ना चञन्तो रुधिरं चद्धु ¦ 





असिष्ाक्तिगिदारुग्णा निपेतुधेरणीतले ५१६६ 
किच्नानि पटिशेश्चैव शिरांसि युधि दादण 
तक्षकाश्चनचिच्राणि. निपेलुरनिशं १४. 


रुधिरेणालुटिष्ाङ्ा निहदताख दाराः} 
अद्रीणामिव . कूटानि धातुरक्तानि. शेरते ॥१५॥ 
हाहाकारः सममवत्तच. तन्न खसं 
अन्योन्यं लिन्दतां रास्तचैरादित्ये लोहितायति ॥१६॥ ~ 
परिधेरायसैस्तीच्णैः सन्निकर्षे च. खष्िथिः 
निध्रतों समरेऽन्योन्यं चाष्दो दिवसिवास्णरात्‌ः॥१७॥ 


= = = ~ = त = जि 


४ --सहखो भाले, तीखी नोकवाटी बड़ी बड़ी वरदया, तोमर ओर नाना प्रकार 
के तीदण शख चल रदे थे ॥ १२॥ 3 


तलवार, शक्ति तथा गदाश्रों से कटते हुए अघ्युर मुखों से रुधिर उगढते 
हए टपाटप भूतल पर गिर रदेथे।॥ १३॥ ` 9, 


. डस समय .दमकती हइ खुवणे की मालाओंवाज्ञे असुरो के मस्तक युद्ध 
मे दुधारी तरवायों से कटते हृए रणमभूमि में गिरने ढगे ॥ १४॥ 


धातुओं के कारण खाक खार दीखनेवाले, पवंतशिखरो के समान रुधिर 
परे-सने इए महाअसुगें के धड़ प्र्वी पर गिर रदे ये। सदसो शो से आपस 
मे कटकर मरते हए देवता ओर दानवो का बड़ा हाहाकार हो रहा थां 1: इतना 
ही नदी, सूयं भी खार लाल दीखने खगा था ॥ १५-१६ ॥ 

दूरघाती, तीचण ओर रम्बे भाठों से तथा समीप्र मँ अुष्टियों क प्रहारो 


सेवे एक दूसरे के: साथ युद्ध में भिड़ गए। उखः समय उनका भयानक शब्द्‌ 
गगनमण्डख भे गंजने ठगा ॥ १७॥ , 


3* च" ४ ८, ॐ 
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चै, चै ऋ कतं ऋक ओ # चै क शः अ नि + ॥ ॥ 





चि<न्ध सिर्धि प्रधाव त्वं. पातयाभिसरेति च| 
अश्रयन्त सरदाराः चान्दास्तच्र समन्ततः ॥१८॥ 
एव॑ शुतुद्धले युद्धे ` वत्तेमाने महाभये । 
नरनारायणौ देवो समाजग्मतुराहवम्‌ ॥१६॥ 
तन्न॒ दिव्यं धनदा नरस्य भगवानपि। 
` चिन्तयामास तचक्र॑ विष्णुदानवसूदनम्‌ ॥२०॥ 
ततोऽस्बराचिन्तितभमान्नमागतं महाप्रभं चक्रममिच्नतापनम्‌ । 
विभावसाोस्त॒स्यमकुण्ठमण्डलं सखुदरान संयति भीमद्‌ रनम्‌ ॥२१॥ 
तदागतं ज्वरितद्तारानव्रभं भयङ्करं करिकरबाह्ुरच्युतः। ` ` 
शमौच वे पवलवटुग्रवेगवान्मदाप्रभं परनगरविदारणम्‌ ॥२२॥ 
लदन्तकञ्वख्नसलानवचंसं पुनः - पुनन्यपतत वेगवत्तदा । ` ~ < 
विदारथदितिदवुजान्‌ सहस्रदाः करेरितं पुरुषवरेण संयुगे ॥२ 


ऋ 





(मारो, काटो, दौडो, गिराओ ओर आगे बढ एेसे भयान ए. शब्द्‌-चायों 
श्मनोर से सुनाई देने खगे ॥. १८॥ --> ~> 
जिस समय एेसा महाभयानकू तुयुख -युद्ध हो रहा था,. उस समय नर 
ओर नारायण रणमभूमि में भाये ॥ १€॥ 
नर के हाथ में दिव्य धनुष देखकर भगवान्‌ विष्णु ने {मी दानवों का 
नाश करनेवाले अपने चक्र का स्मरण किया। स्मरण करते ही परम कान्तिमान्‌, 
शुओं का संतापदायक, - सूयं के. समान तेजस्वी, अखण्ड मण्डल्वाला, युद्ध में 
भयानक है दशंन जिसका. एेसा सुदशंन नामक चक संभराम में आ परहचा ॥२०-२१॥ 
जिस समय जरते हृए अम्र के समान प्रभाववाला भयानक चक्र आया, ` 
उसी. समय हाथी की सं के समान बाहुवाले अच्युत भगवान्‌ ने प्रबड पुरुष ` 
की तरह बड़े वेग से उसको हाथर्मेले लिया भौर शचुश्मोंके नगरों कानार 
करने में ` समथं उस तुरु प्रभावशाखी सुदश्चेन चक्र को शश्रुजं कै उपर 
छोड़ा ॥ रर ॥ । र 
कालाभ्नि के समान दमकता हआ बह चक्र पुरुषोत्तम ` नारायण ने यु 
२९ 
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२२8 ॐ महाभारत ॐ [ उन्नीसं्बों 








दहत्‌ क्चिज्ञ्वलन इवावलेलिष्टत्‌ 
प्रसद्य तानसुरग गान्न्यक्ुन्तक्तं । 
प्रवेरितं वियति अखद्टः चितौ तथा 
पपौ रणे रुधिरमथो पिच्ाचवत्‌ ॥२४॥ 
तथासुरा गिरिभिरदीनचेतसो खुद्खहः खुरगणलाद्रय॑स्वद्‌ा |: 
महाबला विगलितमेघवच्ेसः सहस्रो गगनमनिघ्ररव्य इ ।.२५॥ 
अथाम्बराद्भयजननाः प्रपेदिरे सपादपा बहुविधमेघरूपिणः । 
महाद्रयः परिगलिताग्रसानवः परस्पर द्रतमधिदस्य सस्वनाः ॥२६॥ 
ततो मही परविचरिता सकानना मदहाद्विपातासिदहना सखथन्ततः। 
परस्परं भ्रदामभिगजेतां सुद्र रणाजिरे श्शामभिखन्परवरसिते ॥२७॥ 





मे श्योंष्ी छोडाकि वेग से दोडताहुभा वारंव।र सष्श्नों दैत्य मौर दानवों 
के ऊपर पड़्कर वह उनका संहार करने खगा ॥ २३॥ 
` असुरो के ऊपर छोड़ा हुआ वह॒ चक्र छिसी समय अम्नि की तर्‌ प्रज्व- 
लित होकर पृथ्वी पर असुरों को भर्म कर डालता था, चौर कभी आकाश में 
डडकर बरूपूर्वक दैत्य दानवो के समृ को भस्म कर डालता था। इस प्रकार 
वारंवार रणभूमि मे धुम धूमकर बद पिशाच के समान उनके रुधिर को 
पीता था।॥ २४॥ | 
उधर के हए मेषमण्डरों ® समान वणवाले, उटपाही, महात्रली, सों 
दानव आकाशम उपर चदृकर वारंवार पवंतों को गिराते हए देवताओं को ` 
चलने खगे ।। २५॥ 
बृं से भरपूर, विचित्र वणे के मेधो की तरह अनेकों म्वरूपवाल्े, जिनके 
गले शिखर नीचे गिरते येएेखे बद बडे पवंत आकाश से गिरते हुए परस्पर 
टकराकर भयानक शब्द करत शोर बड़ा भय देते थे ॥ २६॥ ॑ 
निरन्तर चलते हए इस युद्ध के रणाङ्गण मे शूरवीर योधा परस्पर घोर ` 
गजेना करते षे, धारो आर खे परवतो की षषौ करते थे । शख वरह शारो ओर 
प्रहार होने के कारण बनो खदित परथ्वी भी कांप उदी ॥ २७॥ 
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भव्य | ॐ भाद्पिवं कै २२७ 
नो अ. नरस्ततो त वरकनकाग्रभूवणी- 
मेदेषुभिगेगनवथं समाच्रणोत्‌ । 
डिदारथन्‌ भिरिदिखराणि पञजिभि- 
मेहा भयेऽख्ुरगणविग्रहे तदा ॥२८॥ 
तवो खद्ीं रुवणजर् दखागरं 
जष्टश्राः पदिविश्युरर्दिताः खुरः । 
वियद्गतं  ज्वकितह तादानभमं 
खुद्ंनं॑परिङकपितं निदाम्य ते ॥२६॥ 


ततः सखुरेर्विजयसवाण्य अन्दर . 

मेव दें गभितः छरप्ूजितः। 
विना खं दिवसमपि चैव सवे्ा- 

स्ततो गताः सख्िकिधरा यथागतम्‌ ॥३०॥ 














उस समय भंगषान्‌ नर ने शसुरसमंह के महाभयकर सम्राम में आकर 
स्रणंपस्वोवाले वाणो से पव॑त शिखरो के इकडे इकडे कर डले शौर उन वाणों से 
गगनमण्डड को छा दिया ॥ २८ 1 
| प्रछत अप्निं के समान कान्तिमान्‌, कोप खे भरे संदंशन चक्रं को 

आकाशं मे मेँडराते हए देखंकर भयम्र॑स्त हुए श्॑सुरगण कोड पृथ्वी की दरारों सें 

छर कोई सागर के जख मे जा द्िपे ॥ २९ ॥ 

तदनन्तर देवता विजय पाकर योग्य अद्र सत्कारं तथां संमानपू्वेक 
मन्द्राचल की उसके भूर स्थान पर पिर रख आये । तदनन्तर देवताओं ने अश्रुत 
पाकर हं की ध्वनि से स्वगं ओर गगनमण्डड को गजा दिया ओर जैसे जाये 
चे तरैखे डी च्यपने श्थान सो रोर गए! २०1) 
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ततोऽखतं ` -खनिदितमेव चक्रिरे 
, :. खराः परा दमनिगसम्य पुष्कलाम्‌ । 
ददौ च त॑ निषिमद्धनस्य रादु | 
किरीटिने बरुभिदथामरः ¡सद ॥३१॥ 
इति आमदहाभारते आद्पबेणि सोपर्णऽख्छनलन्यने 
एकोनविरोऽध्यायः ॥ १६ ॥ ्‌ 


स -<9 &‰ > स 





स्वगं भं" पर्हुचकर देवता पार निन्द्‌ को प्राप्न हुए ओर श्रत का 
पात्र इन्द्र॒ तथां अन्य देवताश्चों ने मिख्कर नर अगवान को सौफ, दिया । 
उन्होने उस अमृत को बहुत ही रक्ता मं रक्खा।॥ ३१॥ 


क कः मी च -* 4 क 3 


उन्नी ध्यान समास.॥ १६॥ :: 
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च च ची -^- 
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सोतिरूवःच । 





क | 


एतत्ते कथितं सवेमखतं मथितं तथा । 

यन्न. . सोऽभ्वः. सद्ुत्पन्नः -ओ्रोभानतुखविक्रमः ॥.१॥ 

यं निशाम्य . तदा कद्रुविनताभिदमनत्रवीत . 

उच्चैःश्रवा हि किंवर्णो मद्रे प्रत्रहि मा चिरम्‌ \॥२॥ : 
विनतोवाच । 


श्वेत एवाश्वराजोऽयं किं वा स्वं मन्यसे श॒मे। 
ब्रहि -ण्ं . स्वमप्यस्य ततोऽ: विपणावहे ॥-३॥ 


¦... , . कद्रर्चाच) क 
करष्णवालमंहं मन्ये हयमेनं शचिस्मिते।` ` ~ ` 
एहि साधं जया दीव्य दासीभावाय भामिनि॥४॥ 


= ` 
= 





' उग्रश्रवा ने कहा किडे ऋषिवर! इस प्रकार सागर में से अमृत किस 
प्रकार मथक्ृर निकाला गया तथा अतुखुपराक्रमी श्रीमान्‌ उच्चेःश्रवा नामकं घोड़ा 
भी किस प्रकार उत्पन्न हुआ; यह सव समाचार मने अापसे कदां ॥ १॥ _ ` 

.- जिस उच्चेःश्रवा घोडे को देखकर कद्रू ने विनता से पृष्ठा कि हे बहिन । 
इस उच्चैःश्रवा घोडे का रङ्ग कंसा हे, शीतर बता १॥२॥ 

विनता ने कदा कि उच्चैःश्रवा श्वेत वणं का दै, हे कल्याणि, तू इसको 
के रगकासमभतीदै? त्‌ भीतो इसका रंग बता। आश्मो हम तुम`इसके रग के 
विषय मे पण॒ ( शत ) कुर्‌ ।॥३॥ 

कट्रूने कहाकि दे पित्र हास्यवराखी विनता! सुमे प्रतीत होता दहे, इस 
घाडेकीपूं्ठके बार कले है । दे भामिनी! आमो इस विषयमे मेरे साथ पण 
कसे: हम.-मे खे जिका श्रतुमःन भूठा हो बह दूसरी की दासी होकर रदे ॥ .४॥ 
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सौतिरुवाच । 

एवं ते सथं ष्वा दासीभावाय धै मिथः 
जग्मतुः स्वगृहानेव श्वो द्रद्याव इति स्मह ॥५॥ 
ततः ुच्रसहसखन्तु कद्रर्जिह्मं चिकोषैती । 
आज्ञापयामास तदा वाखा बृख्दान्नप्रमाः॥ ६) 
आविदाध्वं हयं क्तिपरं दासी न स्यामहं थथा) 
तरावपद्यन्त ये वाक्यं तान्‌ शशाव खुजङ्लान्‌ ॥ ७॥ 
वषेसते वत्तेमाने पावको वः प्रघदयति । 
जनमेजयस्य राजर्षेः पाण्डवेयस्य धीयतः ॥ ८ ॥ 
च्ापमेनन्तु शश्राव स्वथमेव पिताद्‌ः । 
अतिक्रूरं सखत्छषटं॑कद्रुवा देवाद्तीव दि ॥ ६ ॥ 
साद्धं देवगणैः ` सर्वेवाचं तामन्वमोदत । 
बहुत्वं पेय सपाणां पजानां हितकाम्यया ॥१०॥ 





ख्रश्रवा कहते ह-इस प्रकार जो रे वह दासी ष्टो, उन दोनोंने रेसी 
परस्पर प्रतिज्ञा करे दूसरे दिन इस घोडे को देखकर निश्चय करना ठहराया, 
चौर वे दोनों बहनें अपने श्रपरे धर को चटी गं ।। ५॥ 

तदमन्तर कपट करने की इच्छा सरे कद्रू ने अपने सख पुत्रों को आज्ञा 
दी कि तुम काजल के समान काले रङ्ग के बाल बनकर शीघ्र दी घोड़े की पूं 
मे जाकर छिपट जाओ, जिससे मुके विनता की दासी न घनना षड़े। परन्तु 
उन सर्पो म से जिन्होने उसका कहना नदीं माना उन सबको कद्रू ने यहं 
शाप दिया-।) £-७ ॥ 

पांडववंश के वुद्धिमान्‌ राजपि जनसेजय के आगे चलकर होनेवाले सर्पयन्ञ 
मे तुष्टं अमि भस्म कर डलेगा ॥ ८ ॥ 

कद्र ने दैवयोग से एेसा क्रूर शापं अपने पुत्रं को दिया, इस शाप को भग- 


वाम्‌ ब्रह्माजी ने स्वयं सुना ॥ € ॥ 
नषुनर्लर पजा च! दिस ग्ने -की इडा ये नच्णाजी ने खर्णो की पला की 
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कि 





न चे पि ति 


तिग्मवीयेविषा दधेते दन्दश्युका महावलाः। 
तेवां तीच्णविषत्वाद्धि पजानाश्च टिताय च ॥११॥ 
युष्क॑ वात्रा क्रतं तेषां परपीडोपस्षिणाम्‌ । 
अन्येकाथपि खत्वानां नित्यं दोषपरास्तु ये ॥१२॥ 
लेखं भराणान्तक्ते दण्डो देवेन विनिपात्यते। 
एवं सखस्माष्य देवस्तु पूज्य कद्रुश्च तां तदा ॥१३॥ 
आष्य करयपं देव इदं वचनमव्रवीत्‌ 
यदेते दन्द्शुकाश्च सपां जातास्त्वयानघ ॥१४॥ 
विषोल्व॑णा अमहामोगा मात्रा राघाः परंतप । 
तत्न सन्युस्स्वया तात न क्तेन्यः कथञ्चन ॥१५॥ 





अधिकृता देखकर सकठ देवतां सहित उस कद्रू के शाएवचन का अनु- 
मोदन छया ॥ १० ॥ 

वे कने ठगो किये स्पंष्डे ही विपैले भौर म्टावख्वान्‌ हो गए 
है, इनक! विष बड़ा तीखा ६ चोर ये दूसरों को दुःख देनेके ख्यि नित्य 
री प्रयत्न किया करते दैँ। इस कारण इनकी माता ने प्रजा हित णे लिये 
ही इनको शाप द्याह घोटठीकदी काम किया दे । जो नित्य दूसरे भ्राणिरयो 
का निष्कारण अहित करते है, उनको दैव दी प्राणान्तं दष्ड देता हे। इस 
्र्ार परस्पर बातचीत करके ब्रह्माजी ने कद्रू की प्रशंखाकी ओर उसी समय 
कश्यपञ्जी को जुखाकर कदा कि हे दोषरदित परन्वप सुने ! यह जो बद 
विषैले शरीरधारी भोर काटने के स्वभावबाले सपं आप से उत्पन्न हुए है 
इनको इनकी माताने शाप दियाद्टे। हे ताव ¦! भपको उस पर छुं कध 
लं करना चाये ॥ ११-१५॥ 
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जि ति ति ति ` कः चः ऋः" = 


दृष्ट पुरातनं द्य तद्यज्ञे सपेविनाकानस्‌ । 
इव्युक्स्वा षिद्‌ देवस्तं व्रसा्य प्रजापतिस्‌ । 
प्रादादिषहरीं विदां कश्यपाय सदास्मने ॥१६॥ 


(0 ४०९ ~ ©. ऊ 
इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि सौपर्णे कद्र पे 
विदाऽध्यायः ॥ २० ॥ 








क्योकि यज्ञम सर्पो का नाश दोगा यद प्रसङ्ग पुराणों मे आप नेषढ़ा 
ही है । एेसा कहकर खष्टि के कन्तो ब्रह्माजी ने प्रजापति महात्माकश्यप को प्रसन्न 
होकर विष उतारने की विया सिखा द ॥ १६ ॥ --- -------- 


ऋ = कः कः च 


1 
चक 


 बीस्वोँं अध्याय समाप ॥ २०॥ 


= 
७ 
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जभ्याय ] ॐ आदिपवं ॐ २३३ 











इक्रीसर्वौ अध्याय 
 , सौतिख्वाच।. 

, दले रजन्यां व्युषछायां प्रभातेऽभ्युदिते रवो । 
कह ` विनता चेव अगिन्यो ते तपोधन ॥ १॥ ` 
असर्विले स्तंरन्धे दास्ये कृतपणे तदा| 
ऊज्थतुख्छुरमं  दष्ड्डच्चैःश्रवसमन्तिकात्‌ ॥ २॥ 
ठ्दशणतेऽथ ते तत्न सस्र निषिमम्मसाम्‌। 
जहान्तखुदकागाधं च्तोभ्यमाणं महास्वनम्‌ ॥ ३॥ 
लििङ्धिलसषाकीणं भकरैराञरतं तथां । 
सत्त्वैश्च बहुसाहस्रैनांनारूपैः . समाच्रतम्‌ ॥ ४॥ 
आीचणोर्विक्ृतैरन्येोरिजेल्वरैस्तथा 1 

-: , उंभ्रर्निस्यमनाधृष्यं . - करम॑मराहसमाकुलम्‌ ॥ ५॥ ` 








उग्रश्रवा कहते है -- कद्र ओर विनता ने इस प्रकार परस्पर. दासी 
होने की प्रतिज्ञा ( श्तं) कर उसके लिये. अत्यन्त कोष. चौर आवेश 
भं भरर वह रात वितायी।. दूसरे दिन भ्रातःकाङ सूर्योदय शोते ्ी वै 
दोनों, ओ कि बहुत दूर नीं था रेखे उच्चैःभवा घोदे को देखने ढी इच्छा चे 
चढ़ दीं ॥ ९-२॥ 

मागं में जाते हए उन्हेनि अपार जल खे भरपूर दिलोरे छेते हु भर बकी 
गजना करते हुए महासागर को देखा ॥ ३ ॥ 

ओ सागर दे वदे मच्छ, साधारण मच्छ, मगरमच्छ तथा अनेकों प्रकार 
के सष्टस्नो प्राणियों से भरा हा था॥ ४॥ । 
` तथा अन्य कितने ्ी भयानक, चित्रबिधित्र, घोर ओर शप्र जषटषरों के 
कारण फिंसी ` सभय कोड उसके समीप मे न आ सके देखा तया कुभो भौर 
नारो से भरा इ था ।॥ १५॥ 

च्चै 
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१३४ ` ॐ सहाभारत क [ इष्टीसबा 


लिक 
+ + # 03 


आकरं स्वेरलानामाख्यं वरूणस्य च| 
नागानामार्यं रम्यसत्तमं. सरितां पतिम्‌ ॥ ६॥ 
पाताटखजञ्वलनावासभसुराणाश्च बान्धवम्‌ । 
भयङ्करश्च. सत्त्वानां पयसां . निधिमव्ययम्‌ ॥ ७.॥ 
श्रं . ,: दिव्यिममत्योनामण्डतस्थाकरं -‡ परम्‌ । 


+ प क प ओं क द मि त ओ. क पी के चो ण वी तेज त. वोत ऋ मी दे वका क क क ऋ = ऋ क ऋः च 


अप्रमेयमचिन्त्यश्च , ` खपुण्यजलमद्भतम्‌ ॥ ८ ॥ 
घोरं - ; जखचरारावरोद्रं, भैरवनिःस्वनम्‌ । 

५ © ठ 
गस्मीरावत्तेकटिटं सवभूत मयङ्करम्‌ ॥ & ॥ 


वेखान्दोलाकिल्बटलं क्तोभोदेगससुच्दितम्‌ । 
वीचीहस्तैः प्रचलित त्यन्तमिव स्वेतः ॥१०॥ 
चन्द्रबद्धिच्यवशादुद्शत्तोमिसमाङुलम्‌ । 
पाञ्चजन्यस्य जननं. .रलाकरमनुत्तमम्‌ ॥११॥ 








वह्‌ सक्रल रलो की खानरूप, वरुण का भवन, नागों का उत्तम ओर रम- 
णीय निवासस्थान तथा नदियों का पति था ६॥ 
`  वेडवानरङ अमि का निवास स्थान, असुरो का शरणरूप, भ्राणियों को 
बेड़ा भय देनेवाखा रीर जख कां एक निधि ( खजाना ) था ॥ ७1 
2: ` ` शुभ, ˆदिज्य ओर देवताश्नों के अमृत का उत्पत्तिस्थान, अप्रमेय, अवित- 
सीय ओर पवित्र जल से भरा हुभा था, उसके देखने पर भाश्च होता था ॥ ८ ॥ 
= .. भयानकं ` दीखनेवाखा, जख्चरों के शब्दों से भय उत्पन्न करनेवाङा, घोर 
गर्जना करनेवाला, गम्भीर भंवरां से भयंकर ओर प्राणिमात्न को भयदायकं 
था... 

किनारे से टकराकर उत्पन्न हुए पवने से चलायमान क्षोभ ओर उद्वेगः 
स्ने ऊपर को उद्धङता `तथा. तरङ्गरूपी हार्थो शो -हिरकर मानो चारों ओर को 
नस्य कर रहा था ॥ १०॥ 
 , चन्द्रमा की, श्द्धि ओर क्षयके कारण ऊपर को उद्धछनेवाटी तरङ्गं के 
हिोरे लेता इया, पाञ्चजन्य शङ्ख ,को.ऽत्पनन करनेवाल्ञा ओर रलो की बड़ी भारी, 
खानरूप था ॥ ११॥ 
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जि 


प क 





"नी ति क १1 


गां विन्दता जगवता गोविन्देनाभितोजसा। 
वरादृखूपिणा चान्तविं्लोभितजलाविम्‌ ॥१२॥ 
छद्यर्धिण्ण बतवता वाणां दातमचनिणा । 


अमलादिदगाधश्च पाताटतलमग्ययम्‌ ॥१३॥ 
व्याल्छथगनिद्राश्च पश्चनाभस्य सेवतः। 

युःदिक्ाख्छयनं ` विष्णोरमिततेजसः ॥१४॥ 

वेञ्जपषातनखन्नस्तयेनाकस्यामयव्रदम्‌ । 


डिश्काहवादिंतानाश्च - अखुराणां परायणम्‌ ॥१५॥ ` 
वडवाद्ुखदीस्ागनेस्तोयदव्यप्रदं दिवम्‌ । 
अगाधपारं विस्तीणेमपमेयं  सरिस्पतिम्‌ ॥१९॥ 
लहानदीभिवैहीभिः . स्पद्धेयेव सहस्रदाः । 
अभिसखायेमाणमनिद्ां ददाते भदहाणेवम्‌ । 
आपूयेमाणमत्यथं खत्यमानमिवोर्भिभिः ॥१७॥ 





परम तेजस्वी भगवान्‌ ने वराहावतार में प्रथ्वी को अधर उसकरं 
उसके भीतर के जल को दिखाया था, इसी कारण बह अभी तक दहिलोरे ले रहा 
था॥१२॥. 

उसंके तलं को , जतधारी ब्रह्मषि; अत्रि छषिने सौ वषं पर्यन्त खोजा 
था, तो भी गहराई हाथ नहीं आह, एेसा अगाध ओर अविनाशी उसकां 
पाता तर द | १३॥ 
तथा युग के रादि ओर अन्त मे अध्यात्मविद्या से योगनिद्रा लेनेवाले पद्म 

नाभ विष्णु भगवान्‌ का वह शयनस्थानल्प-था॥ १४॥ ` " 

वजन के प्रहार से भयभीत हए मेनाक को बह अभय ` देनेवाला, भयानकं 
कोलाहलवाले युद्ध के समय पीडा पते हए अघुरों बा सुख्य आश्रय स्थानं था ॥१५॥ 

धधकूते हुए -वड्वाङन मे अपने जङ्‌ को हविरूपं से अपण करनेवाला, 
कह पाणमूत्ति, विस्तः ण, अप्रमेय नदिथों का पति था ॥ १ 

ब परस्पर स्पधरां से स्स्रो बड़ी बड़ी नदियों का निध्य पाश्रय स्थानः 
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धक भहाभारेते न > [1] 

२३६ ॐ मदाभारते ॐ [ इष्णीसवां 
नयाय कटहर णकजदाायाजलयचयममराकनकतनितदिककरकानक श ९ - ५ => ^ 
[१ 0 ~ ~ ऋं + ५ 


गम्भीरं. तिमिमकरोग्रसंकुलंतं 
गजेन्तं॑ .. जटचररावरोद्रनादैः । . 





विस्तीणे ` दद्ातुरम्बरपरकादं 
तेऽगाधं निधिखुरुमस्मसामनन्तम्‌ ॥१८॥ 


इति आमहाभारते आदिपवेणि सौपर्णे 
` एकविंङातितमोऽध्यायः ॥ २१॥ ` 


( == 





रूप, वारो ओर से आते हए जल से -पृणंतया भरा हश्ा था 1 मानो तशो से 
चव्य करता हो एसे उस उद्धरते हए महासागर को. दोनों बहिन ने देखा ॥ १७॥ 
रोरेव अनेकों प्रकार के . भयानकं मच्छ ओर मगरं ` आदि ; से भरपूर, 
जवसे के डराने शब्दों से ` गजते हए; विर्तीणं आकाश-के समान- प्रकाश 
बान्‌, अगाध जलं के बड़े भारी निधिरूप ओर श्रोर छोर रदित, परं वणन 
किये हए गम्भीर महासागर को -दोनों बहिनों ने देखा ॥ १८1 ~ ` ``.“ ~ 7: 


¢ 9 ~ @ ¢ <> 
* ८ # च ॐ & > 


त 


~" “>; इक्कीस अध्याये समास ॥२१.॥.; 7: , 
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बादेसवां अध्याय ` ` ` = 
,. सौतिरुवाच) . | (ए 
नागाश्च. खंविदं - क्रत्वा कत्तेव्यमिति -तद्धचः 
निःस्नेहां -के दहेन्माता असम्प्राप्षमनोरथा ॥ १:॥ 
प्रसन्ना ` मोक्तयेदस्मास्तस्साच्छापाच भाभिनी। ` 
छरष्णं युच्छं ` करिष्याभस्तुरगस्य- न- संरायः ॥ २॥ 
तथा हि मत्वा ते तस्य पुच्छे बाला इति स्छताः 
एतस्थिद्न्तरे ते तु सपत्न्यो पणिते तदा ॥ ३॥ 
दर्त॑स्तं पणितं कृत्वा भगिन्यौ दिजसत्तम । 
जग्मतुः. परया परस्या परं पारं महोदधेः ॥ ४॥ 


क्रञ्च विनता चेव दात्तायण्यौ विहायसा। 
: .क्जटोकयन्स्याकक्तोभ्यं सखुद्रं निधिमम्भसाम्‌ ॥५॥: 


ज ण == 


उग्रश्रवा कहते .दै--दूस्री ओर सर्पो ने परस्पर विचार करॐ यह निश्चय 
किया किमे अपनी माता कौ आज्ञाके अनुसार काम करना चाहिये, क्योंकि 
यदिं उसके सनं की अभितछषा सफल नदीं ्टोगी तो प्रेमदीन हुड वंह करोधमें 
भरकर हमें भस्म कर डाक्ञेगी ॥ १॥ न 
मनोवा पूरी होने पर व प्रसन्न हो जायगी तो हमे शापसे छुड़ा 


दगी । इस कारणं चलो हम सब उस घोड़े छी पूं ऊ बाटो को अवश्यः हौ 
काला करे | २॥ = 


देता निश्चय करके वे नाग जिससे उच्चैःभवा -बोडे कीरं के. बाल 
काले दीखने लगे. इस पभ्रकार उस आस पास छ्िपटकर बैठ गए | इतने हो म 
हे श्रेष्ठ ब्रह्मणो ! बे परस्पर पण॒ करनेवाखी सपनी ( सौतं ), दन्त प्रजापति वी 
पुत्री, कद्रू ओर विनता नामक दोनों वहिनं आकाशमागं से उड़कर ` किसी सै 


मी कछोभित नष्टो संकनेबाले, जल के भण्डाररूपं यष्दाखागर ऋत देती कं 
धरण इं यमद ऊ पाग जाये इडो चक्र की 1}9 ९८? ` ` वि 
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तिति पि पि कि 


वायुनातोव सदसा रोभ्यमाणं महास्वनम्‌ । 
तिभिद्किलसमाकीण मकरेराच्रतं तथा॥६॥ 
संयुतं बहुसाहस्रैः सत््वैनानाविधैरपि । 
घोरेर्घोरमनाधृष्यं गर्मीरमति भैरवम्‌ ॥ ७ ॥ 
आकरं सवेरस्नानामाल्यं वरूणस्य च । 
नागानामाल्यश्चापि - सुरम्यं सरितां पतिम्‌ ॥ ८॥ 
पाताटलज्वख्नावासमसुराणां तथालयम्‌ । ,. 
भयङ्कराणां सत्वानां पयसो निधिमव्ययम्‌ ॥ ६ ॥ 
श॒भ्रं दिन्यममत्यानामणश्तस्याकरं परम्‌ । 
अप्रमेयमचिन्त्यश्च खपुण्यजलसंभितम्‌ ॥१०॥ 
महान दीभिबेहयी मीस्तत्र तत्र सहस्रशाः 
आप्रथंमाणमत्यथं चत्यन्तमिव चोमिभिः॥११॥ 











इस समय महासागर एकाएक वायु से बिखोड़त शोर बड़ी भारी गजना 
कर रहा था एवं बडे बड़ मच्छ ओओर मगरां से भरपूर था॥ ६॥ 
वह भयङ्कर ओर अनेकों जाति क सहश्नीं जख्चरों से डरावना प्रतीत होता 
था, कोड भी उसके भीतर नदीं घुस सकता था, देखने मे गंभीर ओर भयानक 
मालुम होता था ॥ ७ ॥ 
खकर रलो को खान, वर्ण का मन्द्रिरूप, नागों का निवाखस्थान ओर 
परम रमणीय दीखता था, उसमें नदियां का संगम होने के कारण वह नदियों का 
स्वामी था ॥ ८ ॥ ू 
बह पाताङ मे. बसनेव।ले बड्वानर का स्थामरूप, असुर चौर भयङ्कर 
प्राणियों का मन्दिररूप तथा पानी का अदुट भण्डार था ॥-€ ॥ 
- श्वेत वर्णं, दिव्य, ` देवताओं के अमृत का परमधाम, अप्रमेय, अविन्तनीय 
पवित्र जख से भरा हुआ था ।) १० ॥ 
सहस्रो बड़ी वड़ी नदियो से चारों ओर से पूणं होता हुभा वह तर्कं से 
प्रत्यन्त चरस्य साशररहदा था ११॥ 


क. 
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अध्याय ] ॐ आदिपवं ॐ २३९६ 


च च ग्र जनुः ज च च ण भ चथा पा ण जा न न ण ण ण न 


इस्येवं तरल्तरो्भिंसंकुटं तं 

गर्भीरं विकसिततमम्बरपकाहाम्‌ । 
पाताख्ज्वलनशिखाविदीपिताज्खं 

गजैन्तं द्रतमभिजग्मतुस्ततस्ते ॥१२॥ `. 


लति श्रीडद्ाभारते आदिपवबेणि सौपर्णे सजुद्रद्चेनं नासर 
दाविश्ातितसोऽघ्यायः ॥ -२२॥ 





चंचर तरङ्गं से भरपूर, गंभीर, आकाश रे समन नीर्वर्ण, बडवानल 
म्नि की अ्वाला्रो से जिसका शरीर भिलमिरु हो रहा था, एेसे गरजते हए 
उस महालागर को वे दोनों बह्िनं शीघ्रता से लांघकर परछी पार चली 
गदे ॥ १२॥ 


बासवा अध्याय समाश्च ॥ २२ ॥ 


अपा ` 
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२५० क. महाभारत ॐ [ तेदेसंबां 


तेदस्वं अध्याय 
खत उवाच । 
तं ` सजुद्रमतिक्रम्थ कद्रूर्विनतया सद्‌ । 
 न्यपतत्तरगान्यासे नचिरादिव छीघगा॥१॥ 
ततस्ते तं दयश्रेष्टं ` दटच्ाते महाजवम्‌ । ` - 
चाचााङ््‌किरणपख्यं  . काटलबाखसुमे .. तदा ॥ २॥ 
निच्ाम्य च बह्ून्वाखान्‌ कष्णान्‌ पुच्समाभितान्‌। 
विषण्णरूयां विनतां -कद्रुदास्ये न्ययोजयत्‌ ॥ ३॥ 
ततः सा विनता तस्मिन्‌ पणितेन पराजिता । 
~ - अभवद्‌ ठद्ःखसन्तश्चा दासीभावं समास्थिता ॥४॥ ` - 
. - एतस्मिन्नन्तरे चापि ` गरूड; . काल  आगते। 
विना मात्रा महातेजाः विदाथाण्डमजायत ॥ ४ 
महासत्त्वबलोपेतः ` सवां ` विद्योतयन्‌ दिद; । "` 
कामरूपः कामगमः कामवीर्यो विष्टङ्कमः ॥ ६ ॥ 





चि 











शप्रशरवा कते दै- समुद्र के पार पहुंचकर शीघ्रता से चलनेवाडी कद्र 
विनता के साथ टपर उस घोडे के धमीप जाकर नीचे उतर पड्ी। तदनन्तर 
चन्द्रमा छी किरणों ॐ समान श्वेत. शरीर अर ` पञ्च मे काले बाडवाले, परम 
वेगवान, अश्वं मे शरेष्ठ उच्चैःश्रवा को वे दोनों वहिनं देखने छगीं । सकी 
पू म अत्यन्त काले वाङ देखकर विनता यिन हुई ओर दरू ने उसको अपनी 
वासी बनाकर सेवा मँ रख किया । पणम हारी हृ विनता दुःख से संतप्त होकर 
दासीभाव को धंगीकार करके उसी सेवा में ऽपस्थित रहने ठगी ॥ १-४॥ 

इतने टी मे समय आने पर महातेजस्वी गरुङजी माता की सद्ायता के 
विना ही चण्डे को फोडकर बार निकल आये ॥ ५॥ 


म्ावखवान्‌, तेज से सच दिशारश्रो शो प्रकाशित करते हए, श्धानुसार रूष 
धारण करनेबाल्ञे, बादे अहा पर्ब सकनेवाले, यथेख्छ पराकमी, अग्नि ॐ पुञ 
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शध्यीय ] & शादिपवं ॐ र९ 





अधिरादिरिवोद्धासन्‌ समिद्धोऽति भयङ्करः ।. 
विधद्िस्पषटपिङ्गाच्तो युभान्ता्निसमभरमः ॥ ७॥ 
वचद्धः खद्टस्ा पच्ती बहदाकायो नमोगतः। 
घौरो धोरस्वनो रौद्रो वद्धिरौवं इवापर ॥ ८ ॥ 
तंद्रा छरणं जग्ुरदृवाः सव विभावसुम्‌ । 
प्रणिपत्याञ्चवंश्चेनमासीनं विश्वरूपिणम्‌ ॥ € ॥ 
अगे ला स्वं व्रवद्धिष्ठाः क्वचिन्नो न दिधन्तसि । 


असौ हि राच्िः खमदान समिद्धस्तव सपेति ॥१०॥ 
अग्निर्वाच । 


वैतदेवं यथा यूयं नन्यध्वमसखुरादेनाः। ` 
. गङ्डो बलवानेष मम तुल्यश्च तेजसा ॥११॥ 


ज्ञातः परमतेजस्वी विनतानन्दवद्धेनः । 
लेजोराशिमिमं दष्टा युष्मान्मोहः समाविदात्‌ ॥१२॥ 





जैसे भयंकर, प्रख्यकाल की अभि के समान दमकते हए ओर विजडी के समान 


पीले पीले ने्वाल्ञे. जन्म होत ही बद हद रहत बड़ी कायावाले, भयानक गलेना- 
करते, दूसरे वडवानल के समान डरावने तथा रौद्र पक्तिराज गरुड्जी आकाश 


की मोर उड़े । यह्‌ देखकर देवता अमम की शरण मे गए ओर आसन पर बैठे हुए: 
विश्वरूप अन्नि को प्रणाम करके कहने लगे कि-हे अग्ने ! तुम अपने शरीर शो. 
मत बदढाभो, क्वा तुमने हं भस्म कर डाङना दी षिचारा हे १ यष बुम्डारा ~. 


बहुत टौ बढ़ा हुआ तेज क। समूह्‌ हमारी ओर को आ रहय दै । ६-१० ॥ 


यह सुनकर अभ्नि ने का, कि दे देवताओं ! जैसा तुमने विचारा है ` 


सो बात नहं है, किंतु यह तो मेरे समान तेजस्वी, विनता के आनन्द को बदाने 


के निमित्त जन्मे ` हए, मह्‌।वङवान्‌ नौर परम तेजस्वी पक्षिराज गरड है, तेज , 


के पुञरूप इन गरुड़जी को देखकर तुम भम मे पड़ गए हो ॥ ११-१२.॥ ~. >~: 


३१ 
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मारत 9 = ` [रव ्‌ & म्टाभारत ॐ [ तेदखवां 


नागच्यकरश्येव ` काश्यपेयो महाव । 
देवार्नाश्च हिते युक्तस्स्वहितो दैस्यरक्तसाभ्‌ ॥१३॥ 
न मीः कायां कथं चात्र पश्यध्वं सहिता सम ॥१४॥ 
एवसुक्तास्तदा गत्वा गरुडं वाग्भिरस्तुवन्‌ । 
ते द्रादभ्युपेस्येन देवाः सर्षिगणास्तदा ॥१५॥ 
‰ 1 . देवा ऊचुः । 
स्वस्षिस्स्वं  महाभागरस्वं देवः पतगेश्वरः | 
त्वं , पञ्चस्तपनः खयः परमेष्टी परजापतिः ॥१६॥ 
त्वमिन्द्रस्त्वं दयसुखस्त्वं शाररस्व॑ जगत्पतिः । 
त्वं . खुखं पद्मजो विप्रस्त्वमग्निः पवनस्तथा ॥१७॥ 
स्वं हि धाता विधाता च स्वं विष्णुः सुरसत्तमः । 
त्वं . महानभिभूः राश्वद्ख्तं स्वं महया; ॥१८॥ 





नागों का नाश करनेवाले, सदा देवताओं के हित में तत्पर, दैत्य मौर 
राक्तसों के शयु -यह तो कश्यप के पुत्र महावटी गरुड़ हे | १३॥ 
~~ इस कारण तुर्े इनसे किखी प्रकार का भय नदीं मानना चादहिये। आ ` 
मेदे खाथ चंडो ओर तुम इन गरुडजी से मिटो । रेसा कहने के अनन्तर ऋषियों 
खित.देवता गरड़जी के पास गए मोर दूर से ही उनकी स्तुति करने खगे ॥ १४॥ 

दैवता संति करते हुए वोले छि हे पर्तिराज ! त॒म ऋषि, महाभाग्यशाखी 
देबता; परियां के राजा, प्रभु, परमेष्ठी ओर प्रजापति, इन्द्र, हयम्रीवावतार विष्ण, 
महोदेवजी के हारा त्रिपुराघुर का वध होने के समय वाणरूप बननेवाल्ते ओर 
जमेत्यति हो ।। १५-१६॥ 

तुम विष्यएु के सुखरूप, ब्रह्मा, ब्राह्मण, अभर हो, तुम ही धाता, विधाता, 
निचः भर उत्तम देव हो ॥ १७॥ 

तम ही महत्तत्त्व, अहङ्कार ओर सदा अग्रत हो, तुम मदान्‌ यशस्वी, 
परमात्मा हो, तुम सूयोदिं शौ प्रभा, वुद्धि वृत्ति श्मौर तुम ष्टी हमारे उत्तम रष्ता- 
स्थाच हो ॥ १८.॥ - 
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ध्याय ] ॐ ओआर्दिपवे ॐ रष 





घ्व प्रमास्त्वसभिपेतं स्वं नखाणमयुत्तमम्‌ । 
वलोर्मिमान्‌ साधुरदीनसत्वः खष्डद्धिमान्‌ दुविषहर्स्वमेव । 
ल्व्त; छतं सखर्बमहीनकीर्तद्यनागतं चोपगतं च सवेम्‌ ॥१६॥ 
स्वञचुत्तमः सवेभिदं चराचरं 
गमस्तिभिभाडरिवावभाससे | 
खंलाल्तिपन्‌ ~माञ्लमतः चरमां ¦ सुह्ध- 
स्स्वमन्तकः सवेभिदं श्रवाश्रुवम्‌ ॥२०॥ 
. दिवाकरः परिकुपितो यथा दहेत्‌ 
प्रजास्तथा दहसि इतादानपभः 1~; 
अयङ्करः पल्य इवाग्निरुत्थितो 
विनादयन्‌, युगपरिवन्तेनान्तक्रुत्‌ ॥२१॥ 
खगेश्वरं शारणङुपागता चयं 
महौजसं उवलनसमानवयचंसम्‌ 1 : 
तडित्प्रभं वितिमिरमभ्रगोचरं 
महाबलं गरुडस्पेत्य खेचरम्‌ ॥२२॥ 
तुम पुण्य के सागर ओर शुद्ध दो, ठुम उदारचित्त ओर एेश्वयंवान्‌ शो 
तुम ही असह्य हो, हे उदारी ! तुम मँ सरे भनागत ओर उपागत सब जगत्‌ 
उत्पन्न हुभा है ।॥ १९ ॥ 
जैसे सूयं अपनी किरणों से इस चराचर जगत्‌ को भकाशित करता है 
बैसे हयी सत्युरूप तुम भी सूयं की प्रमा को वारम्बार तेजोहीन करते - इए स्था 
लंगम, त्तर अत्तर सब्र जगत्‌ को प्रकाशित करते हो ॥ २० ॥ | । 
हे अन्नि के समान कान्तिमान्‌ ! जैसे महाकोध मे भरा ड्म सूखे भ्रजा 
को.तप्राता है वसे ही तुम सकठ प्रजा को भर्म किये डालते हो, तुस श्रख्यकाङ 
म भल्वञित. हुए भयानक अप्ि े समान सबका नाश करना चाहते. हः 
सदसो वार उत्पन्न होनेवाजे जगत्‌ के संदारकन्तो काठ के भी काड-शो ॥ २९ ॥ : 
~. वुम, महाबली, अभि के समान कान्तिमान्‌, बिजटो के. - समान प्रकाश 
मयः. ्ंधङ(ररङित, मेधो मं भूमनेवले, मद बज्तशाली, कारण -ओर कायक, 
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क 





परावरं वरदमजय्यविक्रमं 
तवौजसा सवेभिदं प्रतापितम्‌ । 
जनतूप्रभो तघस्वणेवचंसा 


त्वं पाहि सवोश्च सखरान्महात्मनः ।॥२३॥ 
भयान्विता नभसि विमानगामिनो 
विमानिता विपथगति व्रयान्तिते। 
ऋषेः सुतस्त्वमसि दयावतः चमो 
महात्मनः खगवर कश्यपस्य इ ॥२४॥ 
समा क्रधः कुरु जगतो दयां परां 
स्वमीभ्वरः पररासद्ुपेहि पाहि नः । 
 भाद्ानिस्फुरितसमस्वनेन ते 
दिकोऽम्बरं चिदिवभियश्च भेदिनी ॥२५॥ 
चलन्ति नः; खग हृदयादि चानि 
निगृद्यतां वयुरिद्मिसन्िमम्‌ । 
तव चति ऊपितक्रुतान्तसन्निभां 
निचाम्य नकति भनोऽव्यवस्थितम्‌ । 
प्रसीद नः {पतगपते चयाचतां 
[1 दिवश्च.नो भव गमवन्‌ सुखावहः ॥२३॥ 
वहदाता, अजेय, पराक्रमी ओर पर्तियों के राजा हो । हे जगदीश ! तपाये हूए 
सुवणं के समान तुम्श्रे वेज से सब जगत्‌ तप्तो गया दै, इस कारणं तुमं 
चं देवताभों की रक्ता करो, रक्ता करो । हम व्ारी शरण मं अये हैँ ॥२२-२३॥ 
<“ +भय के कारण तुम्हारी कान्तिसे पराज्ञित हुए देवगण . अपने विमानां 
म बैठकर तुमसे दूर अन्य मागंसे अकाशमें धूम रहे, हे पक्षिराज! दे 
प्रभो । हुम दथालु ओर महात्मा कश्यप ऋषि के पुत्र टो ।। २४॥ 
` इस कारण क्रोध न करके जगत्‌ के ऊपर परम दया करो, तम इश्वर ही, 
शाप्त हो जाश्मो ओर हमारी रक्ता करो । दे पक्छिराज ! तुम्दारी वज्र घोष के 
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अर्या ] ॐ जआदिपिवं ॐ 2४ 


चो पे कि किति 


एव॑ स्तुतः खुपणेस्तु देवैः सर्षिगणैस्तदा । 
लेजखः व्रतिसखंहदारमास्मनः स चकार द ॥२७॥ 








इति आमहा मारते आदिपवेणि सौपर्णे नाम 
अथोविद्ातितमोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


"षष ९ 





सभान भयानक गर्जना से दसों दिशा, आकाश, स्वगे, यह प्रथ्वी ओर हमारा 
हदय निरन्तर कंपायमान हो रदा ह । इस कारण हे पक्षिराज ! अपने इस अप्र 
के समान शरीर को सङुचित कर खो, क्रोधी यभराज के समान तुम्हारे तेज को 
देत्रकर हमारा चायमान हमा चित्त वड़ा ही व्याङ्कक हो रदा है, इस कारण 
हे पक्छिराज ! प्रार्थना करनेवाले हम पर प्रसन्न दोश्ये ओर दे भगवन्‌ ! हमारा 
कल्याण करके प्रसन्न होदये ॥ २५-२६ ॥ ्‌ 

इस प्रकार देवता ओर ऋषियों ने प्रार्थना की, तव सुन्दर पंखोंबाले गर- 
इजी ने अपने तेज ओर स्वरूप को सङ्कुचित कर छ्या ॥ २७॥ 


तेहैस्वाँ अध्याय समाश्च ॥ २३ ॥ 
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चोबी सर्वाँ अध्याय 


सौतिरूवाच । 
स श॒त्वाथास्मनो देहं खुपणेः परेदय च स्वयम्‌ । 
दारीरप्रतिसंहारमात्मनः सं्रचक्रमे \ १॥ 
पणे उवाच । 
न मे सर्वाणि भूतानि विभियुर्देददशेनात्‌ । 
भीमरूपार्सखद्िग्रास्तस्मात्तेजस्तु खंहरे ॥ २॥ 
सौतिरुवाच । 
` ततः ` कामगमः पत्ती कामवीर्यो ¦ विहङ्गमः । 
अरुणं चात्मनः प्रष्ठमारोप्य स पितुखेदात्‌॥३॥ 
मातुरन्तिकमागच्छत्परं तीरं भमहोदधेः। 
तत्रारुणश्च निक्ति्ो दद्र ॒पूवो महादयतिः। 
सखुयैस्तेजोभिरव्युत्रैछो कान्द्र्धुभना यदा ॥ ४॥ 








उग्रश्रवा कते हँ-खुन्द्र परोवाले गर्ड़जी ने देवताओं के सुल. से 
अपने शरीर का स्वरूप सुनकर तथा स्वयं अपने शरीर को देखकर उसको 
समेट छखिया ॥ १॥ 

फिर ` रुडजी ने सोचा किं मेरे भयङ्कर शरीर को देखकर रोक घबड़ा 
गण है, वे सब प्राणी अव मेरे शरीर को देखकर भयभीत न हों, इस छियि मेँ 
अपने शरीर के तेज को समेटे लेता हू ।॥ २॥ 

उग्रश्रवा कते दै- तदनन्तर यथेच्छगति . तथा यथेच्छं पराक्रमी 
पक्षिराज गरुड़जी अरुण को अपनी पीठ पर बैठाकर पिताके घर से महा- 
सागर की परडी पार जहां उनको माता थी वों उसके पास गये। इसी समय 
सूयं नारायण क्रोध के कारण अपनी अतिप्रचण्ड किरणों से त्रिोकी को भस्म 
करने का विचार कृर रदे थे, इस कारण परम कान्तिमान्‌ भाद अरुण को गरुड ते 
पूवं दिशा भं सूयं के खामने ाकर रख दिया ॥ इ-४ ॥ 
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पि तो चो पि 


खख्र्वाच । 

किसथे भगवान्‌ सुर्यो रोकान्‌ दग्धुमनास्तदा । 
किलस्यापन्रुतं देवैर्येनेमं मन्युराविशत्‌ ॥ ५॥ 

| प्रमतिरूवाच । | 
चन्द्रादित्थेयेदा राह्राख्यातो ग्रत पिबन्‌ । 
वैराचुबन्धं कतवा शन्द्रादिस्ये तदानघ ॥ ६॥ 
यध्यस्राने॥ व्रहेणाथ आदिस्ये मन्युराविशत्‌ । 
सुरार्थाय सख्स्पन्नो रोषो राहोस्तु मां भति ॥ ७॥ 
बह्वनथेकरं पापमेकोऽहं समवाप्डुयाम्‌ । 
सहाथ एव कार्येषु न च कच्छेषु ¦ दश्यते ॥ ८ ॥ 
वश्यन्ति मस्थभानं मां सहन्ते वे दिवौकसः । 
तस्माल्लोकविनारा्थं दयवतिषठे न संहायः॥ € ॥ .. 





५ 
भी पि कि कि किः ति रि तिः ती की के कि 





रुरु ने पूह्ठा-हे निर्दोष सने! किस कारण से भगवान्‌ सूर्यनारायण ने 
नगत्‌ को भस्म करना चाहा था देवताओं ने उनका ेसा कौन सा अपराध 
छयां था कि जिससे उनको एेसा क्रोध आया ॥ ५॥ 

प्रमति ने कष्ा-हे निष्पाप ! जिस समय चन्द्रमा ओर सूयं ने देवतां 
को अमृत पीते हुए राहु को बताया, तध से ही वदं चन्द्रमा ओर सूयं के ऊपर. 
वैरभ।व रखता दै । इस कारण जव राह सूयं को प्रसकर पीड़ा देने क्गा, 
तवं उन्होने क्रोध में भरकर विचार किया कि-अहो ! मेरे उपर राहुका कोध 
केवरु देवताओं का हित करने के निमित्त से ही उत्पन्न हआ हे ॥ ६-७ ॥ 

. शरीर देवताओं के कारण से ही मदहाअनथं कारी यह पाप मुक अकेले 
को दी भोगना पड़ता है। कार्यां में सव सहायता करते है, परन्तु संकट - के 
समय मे मेरी कोड भी सदायता नदीं करता ॥ ८ ॥ 

` इतना दी नहीं, किन्तु राहु सुमे भस लेता, तो भी इस घटना को देवता 
चुपचाप ` देखते रहते है, इस कारण अव मेँ निःसन्देहं जगत्‌ का विनाश कर 
डाज्ता ह ॥ ९॥ 4 
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एवं करूतमतिः खयां दयस्तमभ्यगसद्‌ गिरिम्‌ । 
तस्माल्खछोकविनादराय संतापयत भास्करः ॥१०॥ 
ततो देवालपागम्य ¦पोचुरेन भमहषेयः । 
अद्याद्धेराच्रसमये सवेलोकभयावहः । 
उस्पस्स्यते महान्वाहस्त रोक््यस्य विनाक्नः ॥११॥ 
ततो देवाः सर्षिगणा उपगम्य पितामहम्‌ । 
अन्रवन्‌ किभिवेहाद्य महदादक्रतं -मयम्‌ ॥१२॥ 
न तावद्‌ दश्यते सूये; क्षयोऽयं प्रतिभाति च । 
उदिते भगवन्‌ मानौ कथमेतद्भविष्यति ॥१३॥ 


पितामह उवाच । 


एष  लोकविना्ाय रविरूयन्तुखुव्यतः । 
द्श्यन्नेव हि रोका्‌ स मस्मराचीकरिष्यति ॥१४॥ 





ठेसा विचार करके सूयं अस्ताचरू पवंत पर गए भौर बह से निरोकी 
का विनाश करने के छियि अपनी प्रचण्ड किरणे फेलाने रगे ॥ १०॥ 

यह्‌ देख महपिंगण देवतानं के पास जाकर इस प्रकार कहने खगे छि हे 
देवताओं ! आज आधी रात के समय त्रिखोकी का नाश करनेवाखा ओर सब 
प्राणियों को भय उत्पन्न करनेवाखा महादाह उत्पन्न होनेवाला है ।। \१॥ 

- यह सुनकर महषिथों के सहित देवता पितामह ब्रह्माजी के पास जाकर ` 
कहने खगे कि दे पितामह ब्रह्माजी ! आज रात का किस कारण यह बडा भारी 
दाहकारी भय अनेवाङा ह ॥ १२॥ 

` शरभी तो सूयं उदय भी नहीं ह्म, अभी से एेसा श्रतीतदहोतादै छि 

जगत्‌ का क्षय हो जायगा, सों हे भगवन्‌ ! सूयं के उदय होने पर तो न जाने 
क्या ही दशा होगी ॥ १३॥ 

यह्‌ सुनकर व्रह्माजी ने कहा कि वास्तव में भाज जगत्‌ का संहार करने 

के निमित्त ही सूयं का उद्य हुआ प्रतीत होता शै ओर बद उद्य होते ही खोक 

करो जलाकर भस्म कर डालेगा ॥ १४॥ श 
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तस्य चतिविधानं अ विदितं परवेसेव दि ॥१५॥ 
कष्ययस्य खतो धीमानश्णेव्यभिविश्रतः। 
धाक बहातेजाः स स्थास्यति पुरो रवेः ॥१६३॥ 
करिष्यति क सारथ्यं तेजथास्य हरिष्यति। 
लोद्ानां स्वस्ति चैव स्यादटबीणाश्च दिवोकसाम्‌ ॥१७॥ 
प्रमतिरुवाच । र 
ततः वितामहाज्ज्ञातः सवं चक्रे तदाख्णः । 
उदितस्चेबव सविता द्यरुणेन समाच्रतः ॥१८॥ 
दत्ते सर्वमाख्यातं यत्‌ खयं भन्युरा विदत्‌ । 
अरूण यथैवास्य सारथ्यमकरोत्प्रखुः । 
सूय एवापरं पररनं श्णु पूवेखुदाहतम्‌ ॥१६॥ 
इति आमहा मारते आदिपवेणि सौपर्णे चतु- 
विद्ातितमोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 





परन्तु ने इसका उपाय पहिले से ही ®र रक्खा दै ॥ १५॥ 
 कश्यपजी का वबुद्धिभान्‌ ओर प्रसिद्ध अस्ण नामक ए पुत्र दै, उसका ` 

शीर बहुत बड़ा भौर परम तेजस्वी हे । बह सूये के आगे खड़ा रदेगा ॥ १६॥ ` 

बह उसके सारथी काकाम करेगा तथा उसकातेज हर लेगा। एसा. 
होने से डोकों का, छषिर्यो का ओर स्वर्गवासियों का भला होगा ॥ १७॥ ` 

प्रमति कता दै- तदनन्तर ब्रह्माजी की आज्ञा से अण नेएेसा ही 
फिया शौर सूयं अरुण से ठका हुआ उद्य हुआ । सूयं ने जिस कारण से कोष 
क्रियाथा ओर जिस कारण सरे शक्तिमान्‌ अरुण सूयका सारथी बना थाः. 
सो सब ने निवेदन किया, अब तुम पिले पएूट्धे हुए अपने दूसरे प्रभ का 
ऽतर सुनो ॥ १८-१९॥ 


चवोवीस्वा अध्याय समाप ॥ २४॥ 


पि 0) 
डरे 


((.0- 18108111\/820॥ 4811 0160101). 10411260 0४ 66810011 


२८०. कैः महाभारत & [ पतीस 


पितिः रर तिरः = जः ति भ तः क त चि ति रः रः च च ति रि क ज तः चि 








पचीसवों अध्याय 
सौतिरुवाच । 

ततः कामगमः पत्ती महावीयं भहावलः | 
मातुरन्तिकमागच्छत्परं पारं महोदधेः॥ १॥ ` 
यत्र सा विनता तस्मिन्‌ पणितेन पराजित्ा। ` 
अतीव दुःखसन्तपस्ा दासीमावष्ुपागता ॥ २।॥. 
ततः कदाचिदिनतां प्रणतां पुत्रसन्निधौ । ` 
काले चाहूय वचनं कद्ररिद्मभाषत ॥ ३॥ 
नागानामार्यं भद्रे खुरम्यं चारुददनम्‌ ।. 
ससुद्रङु्तावेकान्ते तत्र मां विनते नय ।॥४॥ 
ततः खषणेमाता तामवदस्स्षेमातरम्‌ । ` 
पन्नगान्‌ गरूडञ्चापि ` मातुवचनचोदितः ॥ ५॥ 
स॒ सयेमभितो याति वैनतेयो विहङ्गमः । 
सूयेररिमिपरतसाश्च मूर्धिताः पन्नगाभमवन्‌ ॥६॥ ` 
उग्रश्रवा कहते ह--शिर मनमाफिक चाहे जहो विचरनेवाले महाबली 


परमपषराक्रमी गरुडजी, जहां उनकी माता प्रतिज्ञा में हार जाने के कारण दासी- 
भाव को पाकर अत्यन्त दुःखित हो महासागर के परले पार रहती थी, वहाँ उसकैः 
पाख आये ॥ १-२॥ 

दासी बनकर रहनेवाखी विनता एक दिनि अपने पुत्र के पास बैठी थी 
उस समय कद्रू ने उसको अपने पास बुखाकर कहा-दे कल्याणी विनता ! 
समुद्र के भीतर एकान्त में एक सुन्दर दीखनेवाछा रमणीय द्वीप है, ` उसमें नागं 
रहते है, वहां तू सुमे ते चर । २-४॥ 

यह सुनकर गरुडजी को माता ने सर्पो की माता को ओर गरुडजी ने माता 
करी आज्ञा से सर्पा कों अपने कन्धे पर चदा छया भौर दोनों जने चरु दिय ॥ ५1 

विनतनन्दन गरुड़जी सूयं के- पास होकर , चलते. ये, इख कारण सूयं 
की श्रचण्ड किरणों से व्याक होकर सपं मूर्धत दयो गए ॥ ६ ॥ 
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तरदवस्थान्‌ खतान्‌ दद्रा कद्र दाक्रमथास्तुवत्‌, 
नलखट्ते सवेदेवेशा नमस्ते बठकखदन ॥ ७॥ 
जछ्धविघ् जसस्तेऽस्तु॒ खदा राचीपते। 
ख्काणां शयेतक्षानां वारिणा स्व॑ प्लवो भव ॥ ८ ॥ 
व्वसैवः- ` परमं जाणमस्माकममरोत्तम । 
श्छ द्यसि पयः सबं त्वमनल्पं पुरन्द्र ॥ & ॥ 
ष्वेव वायुस्त्वं मेघस्स्वमभिरविंषुतोऽम्बरे । 
त्वं वञज्रमतुरं घोरं . घोषवांस्त्वं वलाहकः । 
खष्ाः - स्वमेव खोकानां संहत्तां चापराजितः ॥११॥ 
त्वं ज्योतिः स्वेभ्रूतानां स्वभादिस्यो विभाविुः । 
त्वं लहदुभूतभाश्चयं स्वं राजा स्वं सुरोत्तमः ॥१२॥ 





कद्रू अपने पुत्रो की पेसी ददशा देख इन्द्र की स्तुति करने ख्गी कि हे 
सकल देवताओं के इश्वर ! में तुन्दं नमस्कार करती हं, हे बलसूदन ! ते 
प्रणान करती ह ।॥ ७ ॥ 

~. ; हे शचीपते ! सहस्राच्त नञुचिनाशन ! मेँ दुम्दं रणाम करती ह, सूर्यं से 

संताप पानेवाले स्पा की तुम वषो के जल द्वारा रक्ता करो ॥ ८ ॥ 

हे सुरपते ! इस समय तुम्हारे सिव। मेरी प्राणरक्षा का भौर कोर 
उपाय नहीं है; क्योकि हे पुरन्दर ! तुम बहुत सा जठ बरसा सकते हो | € ॥ 

तुम ही मेष ओरतुम हदीश्म्निदहदो भौर हे इन्द्र! तुम ही गगनमण्डङ 
मे]. विज््त्रूप से प्रकाश करते हो, तुम द्यी मेषमालाको प्रेरणा करते हो ओर 
2 तु्ह ही. महमेव कहते है ॥ १० ॥ 

त॒म ही अतु ओर घोर वज्र हो, गरजते हुए मेष भी तुम हयी हो, सब 
खकों, की रचन! ओर संहार तुम ही करते हो। बुम्देः कोई भी नक्ष जीत 
सक्रता.॥ ११॥) 

ठम द्वी खव प्राणियों ञं ञ्योतिरूप हो ओंर तुम आदित्य हो, -तुम विभा- 
वु ह; तुम मईमूतल्पदहो, अ्रश्वयंभी र्वुमद्यीहो, तुम राजा हो, तुम देववाथों 
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य ममा च्वि तै 


यायाय हट 
चि पि तिति क पो कः च क किः पोः चः कोः पः ओ पी दो च त पि पि क की चिः दो को पि पि पि ति 


स्वं विष्णुस्त्वं सदखा्तस्स्वं देवस्स्नं परायणः । 
त्वं सवेमण्डतं देव स्व॑ सोमः परमार्चितः ॥ १३॥ 
त्वं ख॒हृत्तेस्तिथिश् स्वं र्व स्वं पुनः तण । 
शक्लस्त्वं बहुलस्त्वं च कटा काछा चचरिस्तथा । 
संवस्सरत्तेवो मासा रजन्यश्च दिनानि च ॥१२॥ 
स्वसुत्तमा सगिरिवना वदुन्धरा 
सभास्करं वितिमिरमम्बरं वथा । 
महोदधिः सतिमितिमिङ्खिटस्तथा 
मटोभिमान्वहमकरो षाङुलः ॥१५॥ 
महायद्ास्त्वभिति सदाभिपूञ्यसे 
मनीषिभिखदितमना महषिंभिः। 
अभिष्टतः पिबसि चय सोममध्वरे 
वषट्कतान्यपि च दवींषि भूतये ॥१६॥ 








के अधिपति हो, तुम विष्यएुहो, तुभ सदल्नत्त हो, ठुम देवष्टो ओर तुमष्टी 
अन्तकाल के अश्रयहो। हे देव ¦ तुन सवंहप मोक्तमूति हो, शरेष्ठ पुरुषों ॐ पृख्य 
सोम हो, सुदत्त, तिथि, लव ( भिनिट) ओरक्षणभी तुम द्ीदो शुक्रपक्त तथा 
छृष्णपक्त हो, का, कठा श्नौर घुटि भी तुम दी हो, संबट्षर, ऋतु मास, रात्रि, 
श्र दिन भी त॒म दी द्यो ।॥ १२-१४॥ 

पव॑त अरर वनसदित उत्तम प्रथिव्री भीतुमदीदो, तुम उञ्डरु भाकाश 
भ सूरयलूप हो, मतस्य, मह्‌।मत्ध्य, बड़ी बड़ तरङ्ग, अनेकां मगर ओर मण्छोवाले 
महासागर भी तुम ही दो ॥ १५॥ 


तुम बड़े यशस्वी हो, इसी कारण व्राह्मण निस्य तुम्हारी पूजा करते है, 
भ्रसन्न मनवाले महपि नित्य तुम्दारी स्तुति करते है, तुम यज्ञ मे सोमरस 
पीते हो, रोकं े हित छे स्थि ही तुरं वषटकार से दि अपण छ्य 
जाता हे ॥ १६॥ 
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त्व॑विचैः खततमिहेज्यसे फलाय 
ेदाङ्धेष्वतुखबलौघ गीयसे च । 

व्वद्धेलोयेजनपरायणा दिजेन्द्रा 
वेदाङ्गान्यभिगमयन्ति सवेयत्नैः ॥१५५॥ 


हति श्रीमहाभारते आदिपवेणि सौपर्ण 
वश्च विकलातितमोऽध्थायः ॥ २५ ॥ 





---=- << 





पारलोकिक शुभ र शी इच्छा से ब्राह्मण यज्ञ मं तुम्हारी ष्टी 
उपासना करते है, हे अमोधवीयं ¦ सकर वेद ओर वेदाङ्ग तुम्हारी ` ही अवि. 
न्त्य र अनन्त महिमा का कीन्तंन करते हैँ श्र इसी कारण से यज्ञपरायण 
वड़े बड़े ब्राह्मण सव प्रकार ® यत्न से तुमो पाने के निमित्त वेद्‌ के ढः अंगों का 


( शिक्ता, कल्प, ज्याकरण, ज्योतिष, छन्द भौर निरुक्त का ) अभ्यास करते 
है ।॥ १७॥ 


व्ीसवां अध्याय समाप ॥ २५ ॥ 






श | ध 
क, 1. | 
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ध "प 9 > 
की कक 
थ 
र ॥ 


` छब्बीसवों अध्याय 
सौतिरुवाच । 
एवं . स्तुतस्तदा कद्रवा भगवान दरिवादनः 
नीलजीस्रूतसंघातेः स्वेमम्बरमाच्रणोत्‌ । 
मेधानाज्ञापयामास  वर्षध्वमण्तं -शभम्‌ ॥ १॥ 
ते मेषा सखुखुञ्खस्तोयं प्रभूतं ॒विद्यदुञ्ज्वटाः 
परस्परमिवास्यथं गजेन्तः. . सततं दिवि ॥ २॥ 
संवत्तितभिवाकादां ` जलदैः खुमदाद्भतैः । 
खजद्धिरतुखं . तोयमजख॑ सखमहारवैः ॥ ३ ॥ . 
, -संपव्रत्तमिचाकाद्यं. ` ` धारोमिभिरनेकदाः 
६. . जेघस्तनितनि्घोषिविंद्यत्पवनकस्पितैः  ॥ ३॥ 
. तर्मेधेः सततासारं . वषद्धिरनिचान्तदा ॥ ५.५ 


वि 


जक 

उग्रश्रवा कहते है- उत्तम घोडे पर वेढे हए भगवान्‌ इन्द्र की कथ 
ने इस प्रकार स्तुति की, तब इन्द्र ने आकाश को काले काले मेषमण्डलों से 
ढकदिया॥१॥ ` 

इन्द्र ने मेघो को आज्ञा दी कि तुम प्रथ््ी पर उत्तमं जल को बरसा्ो । उसी 
समय बिजली से प्रकाशवान्‌ मेघ भूमि पर बहुत सा जख बरसाने लगे ।॥ २॥ 

आकाश मे परस्पर टकराकर बारम्बार अत्यन्त .गजना .करके धनधटापें 
छाने ठगी, आश्चयं में .डाखनेवाखी बड़ी भारी गड़गङ़ाहट करके बारम्बार बहुत सा 
जख बरसाने बाले घों ने आकाशकोचारों तरफसेद्धा लिया। इस समय 
असंख्य जलधाराओं की तरङ्गं सखे आकाश मानो नाचता हभा सा प्रतीत 
होता था ॥ ३-४ ॥ 

बड़ी भारी गड़्गड़ाक्टट करते हुए बिजली ओर पवन से .कम्पायमान तथा 
तङबार की धारा जैसा जर बरस नेवल मेधो से उस समय अकाश ठका हभा था, 
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नषचन्द्राककिरणघस्बरं - ` समपयत । 
नागानाखत्तमो दषेस्तदा वषेति वासवे ॥ ६ ॥ 
जायेत सही चापि खिलेन ` समन्ततः । 
रसखातलसनलुप्राक्च चातलं विमले _ जलम्‌ । 
तदा भूरमवच्छन्ना जलो्भिभिरनेकदाः ॥ ७॥ 
शलणीयकमागच्न्सा्रा सह. सखजङ्गमाः ॥ ८ ॥ 
इति ओीभद्यभारते आदिपगेणि सौपर्णे 
वडविदचातितमोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 


= ध न -<49ः@ क ४ ६; } ~ 











इस कारण ,आकाश में चन्द्रमा . ओर सूये, की किरणः तक भी ` नहीं दीखतीः थं । 
इस प्रकार मेघराज वरसने.ख्गा, इससे सर्पा को बड़ा हषे हुमा ५-६॥ __ 


सब प्रथ्वी' च।रांओर से जरमयीहो गहे ओर शीतर तथा ` निर्मंङ जड 
रसातर पयन्तःपहंवःगयाः॥ ७.॥ ` 


+) 


---.--उख समय पृथ्वी जर के भकोरों से पूणं रूप से ठक गड ओर सर्पं अपनी 
माता के साथ.सामणीयक द्वीप मे पहुंच गए ॥ ८॥ -> ` ~ 


्ि 
दः भ 


1 ड ह 6 क 
2 । 


> "= र कष्ठ 
छन्वीसवां अध्याय समास ॥ २९ ॥ `. : ` = 
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॥ अ रिति ति 


सत्तादेस्वा अध्याय 
सौतिख्वाच । 


सस्प्रहृास्ततो नागा जलधाराष्ठ्युतास्तदा । 
छुपर्णेनोशमानास्ते जग्मुस्तं दीपमाश नै॥ १॥ 
तं दीपं मकरावासं विहितं विभ्वकमेणा । 
तत्रते ख्वणं घोरं ददशुः परगेंलागताः ॥ २ ॥ 
खपणसदिताः सपः काननश्च मनोरमम्‌ । 
सागराम्बुपरिलिषं पर्तिसखदनिनादितम्‌ ॥ ३॥ 
विचिच्रफकपुष्पाभिगेनराजीभिराढ़तम्‌ | 
` भवनैरावृतं रम्येसतथा पद्माकरैरपि ॥ ४॥ 
परसन्नसलिलेश्वापि हदैरदिव्यरविभषितम्‌ । 
दिव्यगन्धवहैः  पुण्येमांर्तेरुपवीजितम्‌ ॥ ४॥ 


्‌ सौति कहते दै-जर्धाराश्ों से भीगे हए सर्पं बढ़े आनन्द्व हृ 
छलौर गरुड्जी के उपर चदे हुए वे सव तुरन्त रामणीयक नामक द्वीपे 
श्ना पर्वे ।) १॥ 

विखधकमो के रचे हुए ओर मकरो ॐ निवास उस द्वीप म शाते टी उन्दोनि 
पिले महाघोर खवणासुर को देखा था ॥ २॥ 

गरुडजी के साथ फिर वहां आकर सर्पो ने सागर के जख से धुलते हु 
शर पक्षियों के समूह से शब्दरायमान एक मनोहर बन को देखा ॥ ३ ॥ 

बह वन नाना प्रकार के फर फूलों से भरपूर था, रमणीय मन्दरो वै वथा 
कमल्ञोबाल्ते सरोवरों खे धिरा हमाथा॥४॥ 
| बह स्वच्छं जलवाजे दिव्य सरोवरों से शोभायमान था तथा दिष्य घुगन्ध 
को ऊानेवाछा पवित्र षन षां चारो भर अल रहा था ॥ ५॥ 
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उस्पतद्धिरिवाकाष्ं घृत्तेभेलयज्तैरपि । 
छोभितं शष्पाणि सखश्चद्धिमारुतोद्धतेः ॥ ६॥ 
वायुविक्तिखङुखुभेस्तथान्यैशपि  पाद्पैः। 


द्छिरद्धिरिव तच्रस्थान्नागान्‌ पुष्पास्व॒व्रण्टिभिः॥७॥ ` 
सनःखंहषेज दिव्य गन्धर्वाप्सरसां भियम्‌ । 
घस्त्सरसंचुष्टं मनोज्ञाकतिद्दानम्‌ ॥ ८॥ 
रलणीच॑ शिनं पुण्यं सर्वेल्लेनमनोहरैः । 
नानापक्तिरुतं रम्यं कदरसत्रपहषेणम्‌ ॥ 6 ॥ ` 
दन्ते दनं सभासाद्य विजहुः पन्नगास्तदा! ` 
अघ्रव॑श्च बहावीयं शखुपणं पतगेभ्वरम्‌ ॥१०॥ 
व्टास्खानपरं दीपं खरस्य विमलोदकम्‌ । | 
स्वं हि देान्‌ बहून्‌ रम्यान्‌ जन्‌ पश्यसि खेचर ॥११॥ 


वह बन मानो आकाशम उड़ रहे हों एसे प्रतीत होनेबाल्ते ओर पवन 
के फोकों से कंपायमान होकर खों की वषं करनेवाले मख्याचर के बृक्तों से- 
अथोत्‌ चन्दन के त्तं से शोभायमान था तथा भन्य ब्ल पर से भी पवन 
चलने के कारण पूर गिर रहेथे। वह एेसा प्रतीत शोता था, मानो वहाँ के 
रहनेवाल्ञे नागों के ऊपर फटों की ओर जख की वषा दो रही हे ॥ ६-७॥ 
 ;: प्रजापति के मानसिक उल्छास से उत्पन्न हुए, गन्धवं ओर अप्सराओं 
के प्रिय, दिव्य मधु कों पीनेवाले भोरों सखे शुज्ञारते हए, मनोदर भाकार- 
वाले,-। ८ ॥ 
 -रमणीय, शभ, पुण्यकारी, सक प्राणियों के मन को हरनेवाले गुणों 
से शोभित, नाना प्रकार के पर्ञियों के शब्द्‌ से कूजित, मनोहर तथा कटू के 
पुत्रों को आनन्द्‌ देनेवाले उस वनमें आकरवे खं उस समय कीड़ा -करने 
खगे । तदनन्तर महापराक्रमी पक्ञियों क राजा गरुडजी से बोले- 1 €-१०॥ 
इससे भी अधिक मनोहर निमंर जख्वाल्े किसी दूसरे द्वीप में हं 
ले चो । दे खगेश ! तुमने तो आकाश में उडते हए ओर भी बड़े वड़े मनोहर 
दवीप देखे होगे ॥ ११॥ 
३३ 
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स विचिन्त्यान्र वीस्पत्ती मातरं विनतां तदा। 
किं कारणं भया मातः कत्तेव्यं सयेमाषितम्‌ ॥१२॥ 
विनतोवाच । 
दासीभूतास्मि दुर्योगात्सपल्न्याः पतगोत्तम । 
पणं वितथमास्थाय सर्पेरूपधिना कतम्‌ ॥१३॥ 
तस्मिस्तु कथिते मात्रा कारणे गगनेचरः । 
उवाच वचनं सपोस्तेन दुःखेन दुःखितः ॥१२॥ 
किमाहृत्य विदित्वा वा किंवा कस्वेह पौरुषम्‌ । 
दास्याद्रो विप्रञखच्येयं तथ्यं वदत लेलिहाः ॥१५॥ 
सौतिरुवाच । 
श्रुत्वा तमन्नवन. सपां आहराग्तमोजसा । 
ततो दास्यादिप्रमोत्तो भविता तव खेचर ॥१६॥ 
इति आओमहाभारते आदिपगंणि सौपर्णे 
सस्षविद्ातितमोऽध्यायः ॥ २७॥ 








उस पघमय त्षणभर कु विचार करके गरुडजी ने अपनी माता विनता 


से पृ्धा कि हे मातः! यह बताश्मोकिघ्युभे सर्पोकी आज्ञा का पारन क्यो 
करना चाहिये !॥ १२॥ 


 विनताने कहा-दे बेटा! मेँ दुभोग्यवश सौव की दासी हो गद ह, सर्पो ने 
घोड़े की पूं मेँ छिपटकर छर पूवक मेरे भ्राण कों भूरटा कर द्या था ॥ १३॥ 

आकाशचारी गरुड़ को जव उनकी माता ने दुःख क कारण कह सुनाया, 
तब उन्होने अपनी माता के. दुःख से दुःखित होकर सर्पा से कदा-। १४॥ 

हे सर्पो ! कोद वस्तु छाकर देने से, किसी ज्ञान कोप्राप्त करने से 
अथवा कद्ध पुरुषां दिखाने खे यदि हम तुम्हारे दासपने से छट सकते हों तो 
उसको हमें सत्य संत्य बताओ ॥ १५॥ 

उग्रभ्रवा कहते है- यह सुनकर सर्पा नै गर्ङजी से कहा कि तुम 
पराक्रम करके श्चमृत लाओ तो हे खेचर ! तभी दासपने से छट सक्ते हो ॥ ९६॥ 

सत्ताईेस्वा अध्याय समास ॥ २७ ॥ 





©©.0- 48108117\/86| || ©06101. 01011260 0 66810011 


अटाईसवां अध्याय 
सौतिख्वाच । 
९व्यु्तो गरूड सर्पैस्ततो भातरभन्रवीत्‌ । 
“चकास्यश्तमादतुं नक्यभिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ १॥ 
विनतोवाच । 
सखद्रङ्ल्वेकान्ते निषादालयसत्तमम्‌ । 
निषादानां सहस्राणि तान्‌ खक्व्वाख्तमानय ॥ २॥ 
न च ते ब्राह्मणं हन्तं कायां उुद्धिः कथंचन । 
अवध्यः सवेभरूतानां ब्राह्मणो दनलोपभः ॥ ३॥ 
अभिरकों विषं रास्चं विघ्ो गवति कोपितः । 
शुरं स्वेभरूतानां जाह्मणः परिकीर्सितः। 
एवमादि मी च्पैस्त॒ सतां वै जाह्यणो मतः ॥ ४ ॥ 


भथ्याय 1 | & अआादिपवं ----= ~ र 


चो भोजिते 





उग्रश्रवा कते है-- सर्पा क एेखे उत्तर कों सुनकर गरुडजी ने अपनी 
मातासेकष्ा क्ति मै अमृतलेने कोंजता हं । परन्तु वहो मे खाङ्गा क्या यष 
जानना चाहता ह, यहं तू सुक बता ॥ १॥ ¦ 

विनता बोली कि समुद्र के भीतर एकान्त स्थान मे निषादं का उत्तम 
निवासस्थान है, वहो स्ट निषाद रहते है, उनका भक्षण करो ओर अमत 
ले अ्श्ो ॥ २॥ 

परन्तु देखो वेट। ! ब्रह्मण के वधका कभी मन में विचार भी मतं 
करना, क्योंकि सब प्राणियों में नाह्यण अवध्य ( न मारने योग्य ) ओर अप्नि के 
समान हे ॥ ३ ॥ 

ब्राह्मण जब कोप मे भर जाता है त्र अन्नि, सूये, विष ओर .शज्ञ 
के.समन हो जता दै अर शक्ल मे त्र्य को सरुक्‌ प्रणिपात का गुख 


कहा ह ॥ ४ ॥ 
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मिदि भि कः 


सते तातन हन्तव्यः संक्द्धेनापि स्वेथा। 
ज्राह्मणानामभिद्रोदो न कत्तव्य कथश्चन ॥ ५॥ 
न शेवमभरिनोदिस्यो भस्म कुयांत्तथानघ । 
यथा ङयोदभिकरद्धो ज्ाद्मणः संरितव्रतः ॥ ६ ॥ 
तदेतेर्विविधैरिदधस्स्वं विश्यास्तं दिजोत्तम । 
भूतानामग्रभूर्विभो वणोश्रेष्ठः पिता शरः ॥ ७ ॥ 
गरूड उवाच । 
किंरूपो जाह्मणो जातः किंरीलः किंपराक्रमः 
किंस्विदभिनिभो भाति किंस्विस्सोम्यप्रददोनः ॥ ८ ॥ 
यथाहमभिजानीयां जाह्यणं लच्णीः शभः । 
तन्मे कारणतो मातः एच्छतो वक्तमहेसि ॥ & ॥ ¦ 





इस कारण से तथा णेखे ही ओर भी कितने दी कारणों से महापुरष 
ब्राह्मण का आद्र रते ई । इस कारण है बेटा ! कऋोधं आ जाने पर भी ब्राह्मण 
को कभी न मारना ॥ ५॥ 


हे बेटा ! किसी प्रकार से ब्रह्मण का द्रोह मी न करना । अभ्नि ओर सूं 
जिसको नहीं जला सकते उसको भी तख्वार की धार के समान तत पालने- 
बाडा जाह्यण क्रोध चदूने पर जल।कर भस्म कर डाठता ह । इस कारण अनेकों 
चिन्हों से द्विजो में उत्तम ब्राह्मण कों पदिचान लेना चाहिये । ब्राह्मण सब प्राणियों 
मे प्रथम उत्पन्न हृष्य है, सव प्राणियों में 98, सव का पिता ओर सबका 
-गुरु दै ॥ ६ ॥ 


। -::: गरुडजी ने पूर्वा, कि हे मातः ! ब्रह्मण कैसे रूपका, कैसे स्वभाव का 
ओर कते पराक्रमवाङा होता हं १ बह अप्नि के समान चमकत्‌ा रहता रै या 
भा के समन सोम्थदशंन होता दे। द॥ 


| दे मातः! म जिल प्रकार शम जन्तणों खे बराह्मण को सहज मे हयी पडि 
चान खक, बह रीति अर ब्राह्मण के शुभ लक्षण पृषधता ह, बताभो ॥ € | 


((.0- 48148111\/80॥ 1\/1 0601101. [10411260 0 €81001॥1 


अध्याय ] ॐ सादिपवं ॐ ; २६१ 
विनतोवाच । 


यस्ते कण्टमलुप्राक्रो निगीणं बडिद्धां यथा । 
ददद्ड्ारदष्यु्र तं विव्याद्‌ जाद्यणषेभम्‌ ॥१०॥ 
दिस्त्या न हन्तव्यः संक्द्धनापि सवेदा । 
प्टेडाच् चैनं विनता षुच्रहादादिदं वचः ॥११॥ 
जरे ब च जीर्येद्यस्तं जानीहि दिजोत्तमम्‌ । 
घुकः घोवाच विनता पुच्रहादीदिदं वचः ॥१२॥ 
जानन्त्यप्यतुलं वीयेभारीवाद्परायणा । 
प्रीता परमदुःखात्ता नागेरविंप्रक्रता सती ॥१३॥ 





सिः कि 0 पि पि = कि 


विनतोवाच । 


प्तौ ते भारूतः षातु चन्द्रसूयो च पृष्ठतः । 
शिरश्च पातु विते वसवः सवेतस्तलुम्‌ ॥१४॥ 





विनता नेका ् हे बेटा! मदछलौ पकड़ने का नगढा हा कांटा 
गजे भे जाकर महवेद्ना करता, वैधे दी जो तेरे कण्ठ में अकर घहकते हण 
श्रंगार के सभान दाह करे उसको तू उत्तम ब्राह्मण जानना ओर उसको तू कोष 
आ जाने पर भी कदापि न मारना ॥ १०-११॥ 

पुत्र के अपर प्रेम होने के कर विनता ने फिर कद! किं बेटा, जो तेरे पेद 
म पचे नदी, उसको भी त्‌ु श्रेष्ठ ब्राह्मण जानना ॥ १२॥ 

तदनन्तर पुत्र के पराक्रम को जानती हहे भी सर्पो के छल से धोखा 
खानेबाली अत्यन्त दुःखिता विनता ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र के ऊषर प्रेम 
होने ॐ कारण पुत्र को आाशीवोद्‌ दिया ओर इस प्रकार कदा-। १३॥ 

भगवान्‌ वायु तेरे परां शौ रक्ता करे, सूयं ओर चन्द्रमा तेरी पीठकी 

रक्ता करे, भमि देवता तेरे मस्तक की रक्ता करे ओर बसु देवता तेरे सब्र शरीर 
की रक्ता करे ।॥ ९४ ॥ 
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अहश्च ते सदा पुत्र सान्तिस्वस्तिपरायणा । 
इहासीना भविष्यामि स्वस्तिकारे रता खदा । 
रिष्टं व्रज पन्थानं पुत्र . कार्याथेसिद्धये ॥१५॥ 
सौतिरुवाच । 
ततः स मातुवेचनं निरम्य 
वितत्य पक्तौ नभ उस्पपात। ` 
ततो निषादान्‌ वख्वाचुपागतो 
वुखुक्तितः कार इवान्तकोऽपरः ॥१६॥ 
म तान्निषादाल्पसंहरंस्तदा 
रजः सशद्धत॒न मःस्रां महत्‌ । 
सञ॒द्रक्च्तौ च विरोषयन्‌ पथः 
समीपजान्‌ भ्रूधरजान्‌ विचारयन्‌ ॥१७॥ 
ततः स चक्रे भददाननं. तदा 
निषादभागं धतिरुध्य पक्षिराट्‌ । 
ततो निषादास्त्वरिताः पववजञु- 
येतो सुखं तस्थ अखुजङ्मोजिनः ॥१८॥ 








रोर हे बेटा ! -में भी यं ही रहती हई तुभे शान्ति ओर कल्याण देने- 
बाले कायं म प्रवृत्त रहगी, अनत कायंसिद्धिके छ्यि निर्विष्नरूप से मागं 
मे चला जा ॥ १५॥ 

उग्रभवा कहते दमाता के ठेसे वचन सुनकर महाबलवान्‌ गरुड़जी अपने 
दोनों पर फेडाकर आकाश मे उड़े ओर भूख से व्याकु होने के कारण अन्त 
करनेवाले, भूखे दुसरे यमराज के समान निषादो के उपर टट पड़ | १६ ॥ 
निषादं का संहार करने मे तत्पर हुए गरुड़जी ने उस समय नभोमण्डल 
को छा देनेवाङी बहुत सी भूर ङ्ह, सुद्र का जल सोख ख्या अर परो के 
सपाट से आस पास के पवेतों पर उगे हुए ब्त को भी कँपा डाठा ॥ १७॥ 

तद्नन्वर पञ्चिराज गरुढ़जो ने अपने शख को फैढाकर निषादो ॐ भागने 
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तदाननं विच्तमतिप्रमाणवत्‌ 
समस्ययुगंगनमिवादिताः खगाः । 
सदखदराः पवनरजोविमोदिता 
यश्ानिटव्रचलितपाद्पे वने ॥१६॥ 
तलः खग वद्नसमसिन्नतापनः 
समाहरत्परिचपलो महावलः | 
निषृदयन्बह्विधमत्स्यजीविनो 
बुखक्ितो गगनचरेश्वरस्तदा ॥२०॥ 
इति श्रीमदाभारते आदिषपवेणि सौपर्णे गरूडचरिन्ने 
अ्छाविरातितसमोऽध्यायः ॥२८॥ 


~ थ 8 ककि स 


के मागं को घेर लिया, उस समय घवड़ाकृर शीघ्रता खे भागते हए निषाद, 
सर्पो का भोजन करनेवाज्ञे उन गरुडजी का जिधर को मुख था उसश्रोर को 
दी चर दिये ॥ १८ ॥ 

जैसे पवन सरे कंपायमान हुए वन के च्रक्ञों से पवन शौर धूलि के 
कारण धघबड़ाये हृए सहसो पक्ती आकाश मे उङ्‌ जाते, वैसे ही गरुड्जी 
की. . उड़ा हइ धूलि ओर पवन से अध हुए ॒निषाद्‌ भी गरुढ़जी की केली हृदं 
विशाल चोंच में खरा पड़॥ १९॥ 

उसी समय महावखी ओर शातुओं को संताप देनेवाले, भूख से आतुरः 
हृए गरुङ़जी ने उनकों पकड़ने के ल्यि चारों अर फिरकर अनेकं प्रकार की 
मघ्यियों से आजीविका करनेवाले उन निषादों का नाश करने के लिये अपना 
सुख बन्द्‌ कर लिया ॥ २०॥ 


अटाईेसवां अध्याय समाप्च ॥ २८ ॥ 


~~ ९ १९६९८ वक 
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सौतिरुवाच । 
तस्य॒ कण्ठमनुपाघो ब्राह्मणः सह भायेया । 
दहन्दी इवाङ्गारस्तखवाचान्तरित्तगः ॥ १ ॥ 


दिजोत्तम विनिगंच्छ तूणेमास्यादपाञ्रतात्‌ ¦ 
न हि मे बाह्यणो वध्यः पापेष्वपि रतः खदा ॥ २॥ 
ब्रवाणमेवं गरड ज्ाह्यणः परत्यभाषत । 


निषादी भम भार्येयं निगच्छतु मया सह ॥ ३॥ 
गरूड उवाच । | 
एतामपि निषादीं स्वं परिग््याशु निष्वत । 


तूण सम्भावयास्मानमजीणं मम तेजसा ॥ ४॥ 
क सोतिरुवाच । 
ततः स विच्रो निष्कान्तो निषादीसदितस्तदा । 


वर्धयित्वा च गरूडमिष्टं देहं जगाम ह ॥५॥ 


ठग्रश्रवा कते दै- हे शौनक \ निषादो का भत्तण॒ करते समय गी सहित 
पक ब्राह्मण गरुड़जी के कण्ठ मं चखा गया ओर वह उनके कर्ठ को अभि के 
समान.जलाने{कुगा } यह देखकर आकाशवारी गरुड़ ने उससे कदा-।॥ १॥ 

हे द्विजोत्तम ! इस मेरे खुले हए खख मेँ से त्‌. बाहर निकल जा, क्योंकि 
ब्रामण बाहे सदा पापोमे मप्र रहता हो, परन्तु मँ उसका वध नदीं कर सकता ।२॥ 

इस प्रकार कदते हए गरुङजी से ब्राह्मण ने कहा कि मेरे साथ निषाद 
जाति की मेसी ज्ञी को भी बाहर आने दो ॥ ३॥ 

गर्डने का कि तू इस निषादीको भी साथ लेकर शीघ्र ही बादर 
निकर जा, तू अभी मेरे पेट की अभि मे पचा नींद, इस कारण शीघ्र 
ही निकङकर अपने शरीर की र्ता कर ।! ४ ॥ 

दम्रभवा+ कते दै--उस समय निषादी सित ब व्राह्मण तुरत ही ग्ड 
के मुख मेँ खे बाहर निकर भया ओर उनको आशीवोद्‌ देकर अपने सलुकुःल 
स्थान में चला गया ॥ ५॥ 
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सह भाय विनिष्क्रान्ते तस्मिन्‌ विपे च पल्तिराट्‌ । 
वितत्य पन्तावाकाराखुत्पपात भनांजवः॥ ३॥ 
ततोऽपश्यत्स पितरं ष्ष्टञ्ाख्यातवान्‌ पितुः । 
यथान्यायलयेयास्मा तश्चोवाच महाद्षिः ॥ ७॥ 


कश्यप उवाच । 
फचिचद्ः शाखं नित्यं मोजने कह्टं खत । ्‌ 
कञ्चिच्च मानुषे लोके तवान्नं बिद्यते बह ॥ ८ ॥ 
गरूड उवाच । 


माला इ्ाल्य छाश्वन्तथा ज्राता तथा द्यहम्‌ । 
नहिम शरं तात भोजने बहुले सदा ॥ € ॥ .. 
अदद दहि सपैः प्रहितः सोममादतैखुत्तमम्‌ । ` 

. - -भातुदास्यविभोच्ताथेमादरिष्ये तमव्य वै ॥१०॥ 








ल्मी-सदहित उस ब्राह्मण के बादर निक जाने पर पक्षिराज गरुड़ पंख 
कैलाकर मन ॐ समान वेग से आकाश म उड़े ॥ ६ ॥ 

आकाश भं उडते हुए उन्होंने अपने पिता कश्यपजी को देखा, उनके पूछने 
पर गरुडली ने उचित रीति खे अपना कायं निवेदन किया । तदनन्तर उदारमन 
महर्षिं कश्यपजी ने उनसे पूवा ॥ ७ ॥ | 

कश्यप बोलते कि पुत्र तू शख से तो दै? तुमे नित्य जितना 
चादिये उतना भोजन तो मिख जाता दे १ क्या मनुष्यखोक में तेरे लिये बहुत 
सा भोजन दै १।८॥ 

, गरुड ने कहा-हे पिताजी ! मेरी माता नित्य शल से रहती दै, मेरे 
आई र मे मी नित्य शख से ह, परन्तु चाहना के अनुसार.भोजन न मिलने 
सेमे सदा दुःखी रहतादहं॥€॥ 

`. सर्पो ने मुभे उत्तम अमृत छने को भेजा है, सो मे अपनी माता को दासी- 


पने से छयुड़ाने क लिये आज ही अगत लेकर आङंगा ॥.१०॥ 
३१ 
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मात्रा चाच्र समादिष्टो निषादान्‌ जक्तयेति ह । 
न च मे तधिरमवद्धच्तयित्वा सदस्यः ॥११॥ 
तस्माद्भच्यं स्वमपरं -गगवन्‌ प्रदिदास्व मे|. 
यद्भक्त्वा्टतमाहतै' समथः स्यामहं भमो । 
त्ुत्पिपासाविघाताथे मक्त्यमाख्यातु मे जवान्‌ ॥१२॥ 
कश्यप उवाच । 
इदं सरो महापुण्यं॑देवलोकेऽपि विश्रुतस्‌ । 
यत्न करमाग्रजो हस्ती सदा कषेस्यवाङ्छुखः ॥१३॥ 
तयोजेन्मान्तरे वैरं सम्भवन््याम्यशेषतः । 
तन्मे, तत्त्वं निबोधस्व यस्थमाणौ च तावुभौ ॥१४] 
आसीदिभावसुनाम महर्षिः कोपनो शचाम्‌ । 
भ्राता तस्याच॒जखासीत्‌ सुप्रतीको महातपाः ॥१५॥ ` 


न~ पि 





मेरी माताने सुमे आज्ञा दी थी चित्‌ निषादों का भक्तण करना, इस 
कारण रने निषादों के निवासस्थान पर जाकर सदसो निषादों का भक्तण किया 
दै, तो भी मेरा पेट नद्यं भरा ॥ १९१॥ | ॑ 

इक्ष कारण हे भगवन्‌ ! आप सुमे कोड दसरा खाने का पदाथं बताइये, 
जिसको खाकर मै अग्रत छाने मे समथ होऊ । हे भगवन्‌ ! बड़ी भारी मूख 
प्यास से सैं व्याङ्ढ हो रा हँ, उसको दूर करने के य्ि सुमे ऊच खाने पीने 
की सामम्री बताइये ॥ १२ ॥ । 

कर्यपजी ने कदहा-देवखोक तक प्रसिद्धि पाया हआ यह एक बड़ा पवित्र 
अर पुण्यदायक सरोवर पास ही दै, उसमे एक हाथी अपना उल नीचे को 
करके सेंड से अपने बड़े भाई कट्दुए को खींचा करता द ।॥। १३॥ 

इनका पद्िते जन्म मे ध्खी कारण खे वैर हदोगया था, उसक्ापूरा 
पूरां इत्तान्त स तुम से कहता ह तथा ये दोनों कितने ऊचे दै, इस विषयं में 
भी तुम से ठीक ठीक कहता द, उसको तू सुन ॥ १४ ॥ 

पिले समय म एक विभावसु नामक बडे क्रोधी स्वभाव के छषिये 
ओर सुप्रतीक नामक बढ़ा तपस्वी उनका छोटा भाद्रे था ॥ १९८६॥ 


1 भजक 
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भान क्वि किक, 
ते कि कि ये किते कने कनति स ~ के नके क क चि ॐ भिति किः 


स नेच्छति धनं आान्ना सदहेकस्थं महासखुनिः। 
विभागं कीत्तंयस्येव सुप्रतीका दहि नित्यक्चाः ॥१६॥ 


अथाब्रवीच्च तं ज्राता छखप्रतीकं विभावसुः 
विभागं बहवो मोहाररसतेमिच्चन्ति नित्यशाः ॥१७॥ 
ततो वि भन्तास्त्वन्योन्यं विक्रध्यन्तेऽथंमोदिताः | 
ततः स्वाथेपरान्सढान्‌ एथग््रूतान्‌ स्वकेधेनेः ॥१८॥ 
विदित्वा सेदथन्घ्येतानसिन्ना भिच्ररूपिणः। 
विदिस्वा चापरे भिन्नानन्तरेषु पतन्त्यथ ॥१६॥ 
चिन्नानामतुलो नायः क्तिपमेव प्रवन्तेते । 
तस्माद्विभागं भ्रातणां न परशंसन्ति साधवः ॥२०॥ 





तषस्वी सुप्रती फ़ बडे भाद्रे के धन के साथ अपना धन रखना नहीं चाहता 
-था, छन्तु वह नित्य ही धन को वाट लेने के ख्य कहा करता. था ॥ १६॥ 

क्म दिनों के अनन्तर विभावक ने अपने भाई सुश्रतीक सेकष्ा छि 
धन के उपर मोह होनेसे बहुत से छोग नित्य अपना भाग बांट लेना चाहते 
हे ।॥ १७ ॥ | 

घन से मोहित हुए लोग त्रिभाग करने मेंभी एक दुखरे के साथ परस्पर 
क्रोध में होकर ठ्ड़ाईे मगड़ा कर लिया करते दै। एेसे स्वाथंपरायण, मूढ 
ओर अपने धन को लेकर अलग हए लोगों के भेद को जानकर शत्रु उनके 
भमित्रसे बन जाते दै -भौर भई बन्धुमो मे मेद्‌ लवा देते द। भेद पड़ते 
हीमन फट जते है ओर मन फटते ही मित्ररूप बने हुए शत्रु एक दृखरे को 
परस्पर के लिद्र दिखाकर वैरभाव बद्‌ देते है, इससे उदारमना भादयों को बड़ी 
आरी हानि पर्हुचने का अवसर आ जता हे। भाई धन का विभाग रते 
समय एक दूसरे की प्रतिष्ठा का ध्यान नदीं रखते। अथात्‌ घोटे भाड्यों को 
चाहिये किं बड़े भाश्यों को पिता के सम।न मानकर उनकी आज्ञ। में रर्हे, परन्तु 
वे उल्टा बड़े भाई की आज्ञाका उल्लंघन करते है। इस कारण विद्वान्‌ पुरुष 
आदयो के त्रिभाग कर लेने की बात को ठीक नकीं मानते ॥ १८२० ॥ 
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गरुचास्ेऽनिवद्धानामन्योन्येनाभिचाङ्किनास्‌ । 
नियन्तुं ¦ न दि शचाक्यस्स्वं मेदतो धनमिच्छसि ॥२१॥ 
यस्माचस्मात्‌ खप्रतीक दस्तित्वं समवाप्स्यसि । 
हास्स्वेवं सुप्रतीको विभावस्ुमथान्रवीत्‌ ।॥२२॥ 
त्वमप्यन्तजेलचरः कच्छपः संभविष्यसि । 


एवमन्योन्यर्ापात्तौ सखुप्रतीकविगावस्ु ॥२३॥ 
, गजकच्छपतां पराघावथाथं सरूढचेतसौ 
रोषदोषालुषङ्केण तियेग्योनिगतादुभौ ॥२४॥ 
परस्परदडेषरतो प्रमाणबरूदपिंतौ ॥ 


सरस्यस्मिन्महाकायौ पूवेवेरा्ुसारिणौ ॥२५॥ 
तयोरन्यतरः श्रीमान्‌ सुपेति महागजः । 
यस्य च्र'हितचब्देन र्मोऽण्यन्तजलेद्ायः ॥२६॥ 


जि 








गुरु अर शास्र के उपदेश पर जमे न रदनेवाले तथा परस्पर छन्द छी 
दृष्टि रखनेवाने भायां मं विरोध होता है । तू मेरे कहने मे नहीं रहना 
-चाहता, तू. वारंबःर भेदभाव से धन ही लेना चाहता दै ॥ २१॥ 

दे सुप्रतीक! तू मेरे वारण ( निषेध) करने पर भी ध्यान नहीं देता, 
इस. कारण तू वारण (हाथी) को योनि कों प्राप्त हदोगा। इस प्रकार शाप को 
पाने के अनन्तर सुप्रतीक भी विभावसु से कदने ठगा,-॥ २२॥ 
तू भी जल के भीतर रहनेवाला कट्कुआ होगा 1 ख प्रकार धन ढी 
इच्छा खे मूढ हए मनवाले सुप्रतीक ओर विभावसु परस्पर शाप देकर क्रमे 
हाथी ओर कुर की योनि को प्राप्त हो गए । इस प्रकार बह दोनों कोष 
ओर द्वेष के कारण पशुयोनि मे प्च गए ॥ २३-२४ ॥ 
„ वे अपने शरीर के प्रमाण तथा बल के अनुखार घमंड रखकर परस्पर 
वेरभाव ठानकर इस सरोवर में चैठे दै, दोनों बड़ी कायावान्ञे हाथी अर कषु 
पूवं जन्म के बैर के असुसार अपना काम किया करते है ॥ २५॥ 
| खन दानो मं सरे दाथी सुन्दर ओर बडे शरीरवाखा दहै, बह हुंकार 
करके जब क्यु के खामने पुव दै, तब बह वड़े शरीरवाडा जलचर . क्या 
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उध्थितोऽसौ जहाकायः क्रस्स्नं विच्तोभयन्‌ सरः । 

य॑ दष्टा वेधितकरः पतत्येव गजो जलम्‌ ॥२७॥ 
दन्तहस्ताय्लाङ्लपादवेगेन वीयेवान्‌ । 
वि्लोम्य॑स्ततो द नागः सरो बहषाङुटम्‌ ॥२८॥ 
दूर्सोऽप्यभ्युयतशिरा युद्धायाभ्येति वीर्यवान्‌ । 
घड्च्छितो योजनानि गजस्तदुद्विगुणायतः ॥२९॥ ` 
छूमेच्रियोजनोस्सेधो द्हायोजनमण्डलः | 
ताञुभौ युद्धखम्मत्तो परस्परवधैषिणौ ॥३०॥ 
उपयुञ्याश कर्मेदं साधये दितमात्मनः । 
बहाभ्रयनसङ्कादां तं अखक्स्वाश्तलानय। 
बहागिरिसमप्रख्यं धोरखूपश्च हस्तिनम्‌ ॥३१॥ 





(जो किं नित्य जख के भीतर सोया रहता है ) उठकर सब सरोवर श्रो 
गदल करता हु ्ा उसके सामने आता ह । उसो सामने आता हृंश्रा देखकर 
पराक्रमी हाथी, सृङ्‌ को दतिोंमें ख्पेट कर दात, सूंड, पू ओंर पैरो का भाषात 
करता हु्ा अवेश मेँ अनेकों मच्छोंसे भरे हए सरोवर के जल में घुसता 
है ओर बडे क्रोध से सकर सरोवर को मथ डारता ह । यदह देखकर बीर्यवान्‌ 
कटु भी अपना माथा ञचा करके युद्ध करने को सामने आता ह । वह हाथी 
द्रुः योजन अचा ओर बारह योजन लम्बा हे । २६२९ ॥ 

कट्ुश्चा तीन योजन चा तथा दस योजन धेरेवाला ह । ये दोनों 
युद्ध करने के किये मदमत्त शकर एक दृसरे के प्राण लेने की इच्छा से भयानक 
सं्राम मचाते ह ।॥ १० ॥ 

इस कारण तू उन दोनों को शीघ्र भक्तण करके अपना हितकारी काम पूरा 
कर । बडे भारी मेधभण्डल के समान घनी कायावाले घोररूप क्छ्ुए को तथा 
धड़े भारी पर्वत. के समान भयंकर रूपधारी उस हाथी को खाकर तु असत 


ले आ।॥ ३१॥ 
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भोम न, श श श पा श शक थ प्क काक किष्कक 


सोतिरूवाच । 
इस्युक्स्वा गरुडं सोऽथ माङ्ल्यमकरोत्तदा ॥३२॥ 
युध्यतः सह देवैस्ते युद्धे मवतु भङ्कलस्‌ । 
पूणेङुम्भो दिजा गावो यच्चान्यस्कििङ्त्तमस्‌ ॥२३॥ 
शुभं स्वस्त्ययनं चापि भविष्यति तवाण्डञज । 
युध्यमानस्य संग्रामे देवैः साद्धे महावर ॥३४॥ 
ऋचो यजूषि सामानि पवित्राणि दवींषि च । | 
रहस्यानि च सवांणि सर्वे वेदाश्च ते वलम्‌ ॥३५॥ 
इत्युक्तो गरुडः पि्रा मतस्तं हदभन्तिकात्‌ । 
अपशयन्िमेलजखं नानापक्तिसखभाङुलम्‌ ॥२६॥ 
स तत्‌ स्त्वा पितुवाोक्यं मीभवेगोऽन्तरिक्तगः ।. 
नखेन गजमेकेन मेमेकेन चाक्तिपत्‌ ॥३७॥ 





उग्रश्रवा कते ईदै-गरुड से कश्यप ने एेसा ककर पिर उनको य 
आश्षीबोद्‌ दिया-1\३२ ॥ 
 देवताश्नों के साथ युद्ध करने में तेरी विजय हो, भरा हआ कलश, 
ब्राह्मण, गो तथा अन्य जो ङ्गख्कि पदार्थं है, दे गरुड! यदह सब तेरा 
कल्याण करे । हे महाबखी गरुड़ ! देवतओं के साथ युद्ध करते हए -सखंमाम सें 
ऋक्‌ › यजु, साम- वेद्‌, यज्ञ॒ की पवित्र दवि ओर रहस्यं सदित सब शाख तेरा 
वख क्टावें ॥ ३३-३५॥ 
“ :' {इस प्रकार पिता के आशीवोक्‌ देने पर गरु इजी अनेकों रकार क पक्तियां 
से सेवित, निमे जलवाले, उस पासके ही सरोवर की ओर गए ओर 
उसको देखा ॥ ३६ ॥ 


उस समय. तुरन्त दही भयंकर वेगवते अ!काशच।री गरुङजी ने पिवा 
कीःबात को स्मरण करके एर नखसे हाथोको श्रौर दृस्रे न्स कष्कुए.को 
ग्रहण कर छिया ॥ ३७ ॥ 
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प पिभिः सि प तं ति ति तिति ते 


सखुस्पपात वाकां तत उच्चैर्विहङ्गमः । 
सोऽकम्बं तीथेमासाथ देषच्रल्लाच्पागमत्‌ ॥३६८॥ 
ते भीताः समकम्पन्त तस्य पन्तानिखाहताः । 
न ना जञ्ल्यादिति तद्‌ दिव्याः कनकचाखिनः ॥३९॥ 
पचलाङ्गान्‌ स तान्‌ दषा अनोरथफल्द्रमान्‌ । 
अन्यानतुखखूपाङ्गाचषचक्राम खेचरः ॥४०॥ 
काश्चमे राजतैश्चैव फरठैर्ेदर्यचाखिनः । 
सागरास्बुपरिकतिखान्‌ जगजमानान्महादुमान्‌ ॥४१॥ 
तञ्ुबाच खगश्रेष्ं तच्र रोदिणपादपः। 
अतिव्ब्रद्धः खमदानापतन्तं मनोजवम्‌ ॥४२॥ 
येचा सम मदाकाखा छरतयोजनमायता । 
एतामास्थाय शाखां त्वं खादैतौ गजकच्छपौ ॥४३॥ 








फिर गरुडजी आकाश मे वहत ऊचे उङ्‌ गए ओर उडते उडते अछम्ब 
नामक तीथं में आ पर्हुचे तथा वहां बहुत से देववृ्ां को देखा ॥ ३८ ॥ 

कनकाचर के उपर ऊउगे हए देवदत्त “अपने परों के. पवन केः वेग 
से गरुडजी इस समय हमे तोड़ नहीं तो अच्छा है" ठेसा चाहते हए भय से कोपने 
ङ्गे ॥ ३९ ॥ ¦ | 

मनोरथ के ्रलुसार फर देनेवाले उन दिव्य बृक्तों कों बहुत ही कोंपते 
हए देख्रकर अआकाशचारी गरुडजी परमोत्तम रूप रंगवाज्ञे दूसरे इ्लां की ओर 
गद ।। ४० ॥ 

वे वड़े वड़े टृत्त सुवणं ओर वादी के फो से शोभाषा रद थे, 


उनकी डले वेदूयं मणि की थीं ओर समुद्र के जर की दिलोरे उनको भिगोया 


करती थीं | ४१॥ 

उन बड़ वृ्तों मे एक वहत दी वड़ा वट का ब्त था, उसने मन के समान 
वेग से अपनी ओर उड़कर अति हुए गर्ड़जी वो देखकर कदा-॥ ४२ ॥ 

यह जो मेरी सो योजन लम्बी बड़ी भारी श।खा है, इसके ऊपर वैटकर्‌ 
दुम हाथी जर कछु को खाच्मो ॥ ४३॥ 


((.0- 181048111\/820॥ 4811 0661101. 10411260 0 €681001॥1 


२,७२ 2 महाभारत ॐ [ उन्तीसबां 
ततो द्रम पतगसहस्रसेवितं 
महीधरप्रतिमवयुः प्रकस्वयन्‌ । 
खगोत्तमां द्रुतमभिपस्य वेगवान्‌ 
` बभस्ञ तामविरल्पन्रसश्चथास्‌ ॥२४। 


इति शआीमदहा-भारते आदिष्णि सौय 
ऊन्रिद्खोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 








यह सुनकर वेग में भरे हुए पक्षिराज गरुडजी, जिसके. ऊपर स्स पल्ली 
रहते थे उस पवेत के समान कायावाल्ते वटग्रृक्ञ को केपाते हुए, उसकी शाखा पर 
वेग के साथ आकरवेठे हदीथे किं तत्काङ पत्तों से मरी हुई वह दूटकर चूर 
चूर शो गदे । ४४ ॥ 


उन्तीसवां अध्याय समाप ॥ २६ ॥ 
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तीस्व अध्याय 


सौतिरुवाच । 


स्सा तु पद्भ्यां सा गरुडेन बलीयसा । . `` ` 
अथज्यत. तरोः च्ाखा स्नां चैनामधारयत्‌ ॥ १॥ ` 
ता सङ्क्त्वा स महालाखां स्मयमानो विलोकयन्‌ । 
अथाज् छल्वतोऽपर्यद्‌ बालखिल्यानधोसुखान्‌ ॥ २॥ ` 
ष्छषथो दय छञ्वन्ते न दन्याभिति ताडषीन्‌ । 
तपोरतान्‌ छस्बसानान्‌ ब्रह्मवीं नभिवीच्त्य सः ॥ ३ ॥ 
हन्थादेलान्‌ सम्पतन्ती चछाखेस्यथ विचिन्त्य सः । 
लख्चैदेढतरं वीरः संगर गजकच्छपौ ॥ ४॥ 
स॒ तदिनाकासन्तासादभिपत्य खगाधिषः। 
च्ाखामास्येन जग्राह तवामेवान्ववेक्तया ॥ ५॥ 





उग्रभ्रवा कहते दै-मदहाबटी गरुडजी के केवल पैर रखते दी उसं 
वृत्त छी बह शाखा दटट गई, परन्तु दटटने के साथ दही गरुडजी ने उसको 
पकड़ लिया ।॥ १॥ 

उस वक्त की बड़ी भारी शाखा को तोड़कर उन्होने अचम्मे के .साथं 
देखा कि उसमें नीचे को सिर किये हए बवारुखिल्य ऋषि लटक रदे दै ॥ २॥ ` 

तपस्या भँ मम्न हए उन ब्रह्मऋषियों को उर्टे छ्टकते हृए देखकर गरुङजीं 
ने अपने मनमें विचार किया किंइस शाखामें ठटकते हुए ऋषियों का मेरे 
हाथ से घात नहीं होना चाहिये ।। ३॥ 

परन्तु शाखा नीचे गिरते ही इन ऋषियों क( नाश कर डालेगी, रेखां 
विचार शोने से उस वीर ने हाथी ओर क्ुए कों अपने पंजों से ददता के साथ 
पकड़ खिया,-1। ४ ॥ ‡ 

कहीं ऋषियों के प्राण न चले जायं, इस बात से भयभीत होकर ऋषियों 


की र्ता के ञ्यि गरङ्जी ने भपटकृर उस गिरती हई शाला को अपनीं चोचं 
नं ते खिया॥ ५॥ 


३५ 
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अतिदैवं॑तु तत्तस्य कमे इष्टा महषयः 
विस्मयोत्कस्पहद्या नाम चक्रमेहाखगे ॥ ६ ॥ 
शुरु भारं सखमासाव्योडीन एष विदङ्कमः । 
गख्डस्तु खगश्रष्टस्तस्मास्पन्नग भोजनः ॥ ७ ॥ 
ततः हानेः पयेपतस्पचैः दौखान्‌ प्रकम्पयन्‌ । 
एवं सोऽभ्यपतदेदान्‌ !बहन्‌ सगजकच्छपः ॥ ८ ॥ 
द्याथं बाटखिल्यानां न च स्थानमविन्दत । 
ख॒ गस्वा पवतशज्रछ  गन्धमाद्नमल्रसा ॥&€॥ 
दद्र करयपं तच्र पितरं तपसि स्थितम्‌ । 
दद्च्च तं पित्ता चापि दिव्यरूपं विहङ्गमम्‌ ॥१०॥ 
तेजोवीयेबरोपेतं मनोमारुतरंहसम्‌ । ` 
चोलश्युङ्प्रतीकारां ्रह्मदण्डभिवोवयतम्‌ ॥ ११॥ 





(वे फिर आकाश में उड़ने लगे।) देवताश्मों से भीन दहो स्के रेखे 
गरुडजी के साहस को देखकर महषियों का हृदय अचरज से कंप उठा-ौर इन 
प्रज्ञिराज् का नाम रखते हृए वे कहने गे-।। £ ॥ ~ 

यह पत्ती बड़े भारी भार को लेकर आआकाशमेंउड़ाटहै, इस कारण यहः 

भ्रष्ठ पच्ती सर्पा का भत्तण करनेवाला ओर गरुड़ नामधारी होगा ॥ ७ ॥ ` 

तदनन्तर हाथी, कड्धुआ ओर उख शाखा के सहितं गरुडजी धीरे धीरे 
ऊँचे उड़ने लगे । वे प॑खों की पवन से पवंतों को केपाते ओर बाङ्खिल्य ऋषियों 
के उपर द्या श्राने के कारण घूमते हृएट बहुत से स्थानों पर वैठनेको गए 
परन्तु बैठने के योग्य स्थान कीं नदीं मिला । इस कारण वे विना परिश्मदहीः 
पर्वतं में श्रेष्ठ गन्धमादन नामक पवेत की ओर गए ॥ ८-€ ॥ 

वहाँ उन्होने अपने पिता कश्यपजी को तपस्या में बैठे हए देखा - ओर 
कृश्यपजी ने भी उन दिव्यस्वरूप पक्षिरूपधारी गरुडजी को देखा ॥ १०॥ 

वे तेज, वीरता अर वल से युक्त थे, उनका वेग मन श्रौर वायु के समान 
या, उनकी काया पवंतशिखर के समान बढ़ी भारी थी सोर वे उठे हुए ब्रह्मदण्ड 


के खमान दीखते ये ।॥ ११॥ 
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न्व 
अचिन्त्यलनभिध्येयं स्वेभ्ूत मयङ्करम्‌ । 
बहावीथेधरं ररर साक्तादधिमिवोवयतम्‌ ॥१२॥ 
अगप्रुष्थमजेयं च देवदानवराक्तसैः । 


अत्तारं शिरिश्यङ्गाणां सखद्रजलरोषणस्‌ ॥१३॥ 

खोकसंरोडनं घोरं कृतान्तसमद्छोनम्‌ । 

तमागतसभियेद्य ` भगवान्‌ कश्यपस्तदा । 

विदित्वा चास्य संकल्पमिदं वचनमन्रवीत्‌ ॥ १४॥ 
| कश्यप उवाच । 

पुत्र मा साहसं काषीमां सवयो लप्स्यसे व्यथाम्‌ । 

मा स्वां दहेयुः संक्द्धा बालखिल्या मरीचिपाः ॥१५॥ 





अविन्तनीयंः ` अकथनीय, प्राणियों को भयदायश्; महापराक्रमी ओर रुद्र 
रूपधारी गरुडजी . इस समय सान्तत्‌ प्रञ्वछ्ति अन्रि के समान प्रतीत 
हय रहे थे ॥ १२॥ | 
` देवता, दानव ओर राक्षसां ॐ भी जीतने म न अानेवाले गरुड़जी का 
को$ भी तिरस्कार. नदीं कर. सकता था, किन्तु वे पवेतों के शिखरो का नाश कर 
सकते थे ओर समुद्र के .जर का सुखा सकते थे ॥ १३॥ 
जगत्‌ का नाश कर सकनेवाज्े,. घोरमूति गरुढ़जी उस समय यमराज के 
सृमान.भय्रानक दी लते थे । पवेत के बड़े भारी शिखर के समान उन दिव्य प्ञिराज 
गरुड को आते, हए. देखकर भगवान्‌ कश्यपजी ने उनके संकल्प को जानते हुए 
इस प्रकार कहा ॥ १४॥ 
| कश्यपजी-बोले-दे पुत्र ! तू एकाएक साहस का कामन करना, एेसा 
करने से तुमे तुरन्त दी महादुःख उठाना पड़ेगा । क्योकि, सूयं की किरण- 
मात्र पीकृर रहनेवाल्ञे वाछुखिल्य ऋषि तेरे अनुचित सहस से क्रोधमें भरकर 
` तरे अस्म. कर डाल्ेगे.॥ १५॥ 


च 
क * श्वे @ = = जे अहि 
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सौतिरुवाच । 
ततः प्रसादयामास कश्यपः पुत्रकारणात्‌ । 
बारुखिल्यान्पहा भागस्तपसा हतकल्मषान्‌ ॥ १६॥। 
| करयप उवाच । 
प्रजादिताथंमारम्भो `गरखूडस्य तपोधनाः । 
चिकीषति महस्कमे तदजुल्तातुजरेथ ।१७॥ 
सौतिरुवाच । 
एवसुक्ता गगवता ` ६ खनयस्ते समभ्ययुः । 
खक्त्वा शाखां गिरि पुण्यं हिमवन्तं तपोऽर्थिनः ॥१८॥ 
ततस्तेष्वपयातेषु पितरं विनतासुतः । 
चाखाव्याक्तिखवदनः पयेष्च्छत कश्यपम्‌ ॥ १९॥ 
भगवन्‌ क विसुश्वामि तरोः चाखाभिमामदहम्‌ । 
 बजितं मावु्षेर्देशामाख्यातु भगवान्मम ॥२०॥ 





ठग्रश्रवा कहते दैँ-इस प्रकार पुत्र को समाकर फिर तपस्या से 
निष्पाप बने हुए महाभाग बारखिल्य महषियों को पुत्रप्रेम के कारण कश्यप ऋषि 
शान्तं करने लगे ॥ १६ ॥ | 
कश्यपजी ने कहा-हे तपोधनो ! गरुड का यह काम भ्रजा कै हित 
के छिये है ओर यह जिस छम को करना चाहता दै बह कदं लोटासा बर्ही है, 
बडाःभआरी काम हे, इस कारण आपको इसे अन्ना देनी चहिये ॥ १७ ॥ 
; -* उरश्रवा ` कहते दै--कश्यपजी के इस प्रकार कहने पर रन्त दी 
व्राछुखिल्य महर्षिःवृ्त की श।खा को छोड़कर तप करने के लिये पवित्र हिमालय 
पवेत पर चले गए ॥ १८॥ 
>“ उन.ऋषियों के चले जाने पर चोचमें शाखा हने से जिनका सुख बन्दै 
हो रहु*थ। रेसे- बिनतापुत्र गरुडजी ने अपने पित्‌। से कदा-1) १€ ॥ 
„~~ ~ हे भगवन्‌ ! यह जो वृत्त की बड़ी भारी शाखा मेरे युलमें हे, इस को 
न कश डाल! जदो मनुष्यां को बस्ती न दो दे्। कोड स्थान सुमे बताह -॥ २० ॥ : 
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तततो निष्ुरुष॑ कौलं टिभसंसुद्धकन्द्रम्‌ । 
अशय्यं मनखुष्यन्येस्तस्याचख्यो स॒ करयपः ॥२१॥ 
लं [ यवेलं महाङ्किुददिश्य स॒ महाखगः । 
अकेगास्यवतन्ताच्त्यंः सचाखागजकच्छषः ॥२२॥ ` 
खं तां वध्री परिणदेच्छतवचमा महातलम्‌ । 
छिन बहती शाखां यां चगरद्य ययौ खगः ॥२३॥ 
ख॒ ततः दातसाहख्जं योजनान्तरमागतः। 
कालेन नातिमहता गर्डः पतगेन्वरः ॥२४॥ 
ख तु ग॒त्वा त्णेनेव पवेतं वचनास्पितुः। 
अशु्वन्नहतीं शाखां सस्वनं त्न खेचरः ॥२५॥ 
वच्तानिरूहतश्चास्य पराकम्पत सख दोलराद्‌ । 
छुमोच पुष्पवषेश्च समागलितपादपः ॥२६॥ 





तदनन्तर कश्यपजी ने निरन्तर हिम से ढकी इई गुफावाले, साधारणं 
पुरुषों का जहो भन भी न पर्हच ` सके एेसे एक निजंन पवंत का स्थान गरुड़जी 
` को बताया ॥-२१॥ 
पक्षिराज गरुडजी उस शाखा, हाथी ओर कट्कुर सहित बड़ी भारी शुषा- 
काले उस पवत की ओर धड़े वेग से चरु दिये ॥ २२॥ 
सो पशुओं छे चमडे से बना हद रस्खी से भी जिसकोन छ्पेदाः जा 
सके एेसी बड़ी मोटी उस शाखा को चोंच भें लेकर पर्तिराज गरुड़जी थोडे ही 
समय में छाखों योजन दूर उस पवत पर आ पहुचे ॥ २३-२४ ॥ 
णमात्र मे ही वहं आकर तत्का पिता के कहने के अनुखार उन्होने 
उस बड़ी भारी शाखा को पवेत पर डा दिया ॥ २५॥ 
गरङ़जी के पलों की पवन के भपेटे से बह पवंतराज कंप च्डाओर 
उसदमदहापवेत,ने भषने टखते हुए बृ में से एषां की वषौ की ॥-२६॥।.- ` 
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श्ङ्ञाणि च : व्यरीयेन्त गिरेस्तस्य समन्ततः । 
मणिकाञ्चनचिच्राणि शोभयन्ति भहदागिरिम्‌॥ २ 
चाखिनो बहवश्चापि -राखया निहतास्तया । 
काञ्चनैः कसमेभान्ति विध्स्वन्त इवाम्बुदाः ॥२८॥ 
ते हेमविकचा --श्रूमौ ` युताः पवेतधातुभिः 
व्यराजजञ्डाखिनस्तच्र खयाशुप्रतिरज्जिताः ॥२६॥ 
ततस्तस्य गिरेः श्छङ्गमास्थाय स खगोत्तमः । 
मक्तयामास ` गण्डस्ताबुभौो गजकच्छपौ ॥३०॥ 
तादु मो भक्तयिस्वा तु स ॒ताच्यंः कूमेकुञ्ञरौ । | 
ततः पवेतद्कटाय्ादुस्पपात महाजवः ॥३१॥ ` 
प्रावत्तेन्ताथ ` देवानासुस्पाता भयशंसिनः । ~ ` 
इन्द्रस्य वन्न' दयितं परजज्वाल भयात्ततः ॥३२॥ . 


111 क भ # ~ --~ 
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उस महपर्व॑त के मणि ओर सुवणं से शोभायमान विचित्र शिखर भी 
पवेत के कोपने से इधर उधर लुढक गय ।} २७॥ | 
„ ` .गरुडजी की चोच में. खे नीचे गिरी. हदे, शाखा के धमाङे से सुवर्णं के 
समान पएखवाल्ते अनेको ब्त दःषर गिर गर, जो कि बिजीयुक्त भेघों की. 
सी शोभा दे रदे ये| २८॥ | 
ˆ~ सर्वणं कौ सी कान्तिबलते वे वृत्त प्रथ्वी पर गिरने परं पर्वत छी रङ्ग 
विरङ्गी धातुओं से रङ्गीन होकर एसे प्रतीत दहयोते थे मानो सूयकी किरणों से 
रंभे ग ।॥ २९ ॥ । 

फिरः उस पवेत क शिखर पर वैठकर पर्चियो मे श्रेष्ठ ग॑श्दजी उस शाथी 
ओर कट्ठुए को भक्षण करने" खगे ।\ ३० ॥ ; 

;-४ हाथी : तथाः कट्ुआ दोनों को खा लेने पर गरुढजो उस पवेत के शिखर 

से बड़ ही वेग के साथ ऊपर को उड़े ।॥ ३१॥ 
~£. .+उस > समय देत्रताओं -को भय. देनेवाले उरपात दीखने खगे, वद्‌ नन्तर इन्द्र 


1 # 


क| त्यारा क्ज मी भययसे जन उठा ॥.३२॥ 
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खधरूखा न्यपतस्सा्चिदिवोल्का नभसश्च्युता । 
तथा वसूनां श्द्राणासादिस्यानाश्च सवेराः ॥३३॥ - 
खाध्यानां .मख्ताश्चैव ये चान्ये देवतागणाः 4 - 
स्वं स्वं प्रहरणं तेषां परस्परसखुषाद्रवत्‌ ॥३४॥ 
खश्रूतप्रूवं संग्रामे तदा देवासुरेऽपि च। __. 
घदुबाताः सनिर्घाताः पेतुरुल्काः सहस्रशाः ॥३५॥ 
निरभ्रमेव. वचाका्ां प्रजगजं महास्वनम्‌। 
देवानामपि यो देवः सोऽप्यवषेत शोणितम्‌ ॥३६॥ 
ज्रस्लुमाल्यानि देवानां नेशुस्तेजांसि चेव दि । .. ` 
उस्पातमेधा रौद्राश्च वचूषुः रोणितं बहु ॥३७॥ ` 
रजांसि शकुटान्येषाखुस्थितानि व्यधषेयन्‌। ` 
ततखाससण्ुदिग्नः सह॒ दवेः शातक्रतुः । 
उल्पातान्दारुणान्‌ परश्यन्नित्युवाच ब्रहस्पतिम्‌ ॥३८॥ 





दिन मेदी जती हई ओर धुर्पेवाी उल्का आकाश से गिरने जगी 
वसु, रद्र, आदित्य, साध्य, मरुत्‌ - तथा दूसरे सकर देवताओं के आयुष भी 
पिले देवासुरसंमाम मे जैसे उड़े ओर परस्पर उपद्रव मचाने गे थे. वैय 
ही परस्पर रृड़कर उपद्रव करने ठगे। सदलं उल्कार्णु गिरने गीं, उनके 
साथ गजना करता हा भयानक पवन चख्ने लगा ओर देवों कामी देव 
मेघ रुधिर की वषौ करने खगा ॥ ३३-३६॥ ` 
` देवताओं के कण्ठं की. पुष्पमारँ ङद्यखा गड ओर उनके तेज फीके 
पड़ गए तथा भयानक उत्पात करनेवाले मेष आवेश में भरकर बहुत सखा. रुषिर 
बरसाने खगे ॥ ३७॥ 

पवन की उड़ाई हृदे रज से देवताओं के म॒स्तकों. के सुङकटों की .भ्रभा- 
फीच्छी . पड़ गई । ेसे महादारुण -उत्पातों को देखकर ` भयभीत. तथा ठया 
हए .इन्द्र.. ने देवताओं को. साथ मे. लिये इए ब्रृहस्पतिजी के. पास जाकर. इसु. 
गकार कहा ॥ गद ॥ ः ~क च कं र 


॥ि ` नः न 
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इन्द्र उचा । 
किमथ भगवन्‌ घोरा उत्पाताः खदसोस्थिताः 1 
न च शचं प्रपरयामि युधि यो नः प्रधषेयेत्‌ ॥३६।। 


बृहस्पतिस्वाच । 


तवापराधादेवेन्द्र प्रमादाच्च चतक्रतो। ` 
तपसा बालखिल्यानां महषींणां महात्मनाम्‌ ॥४०॥ 
कश्यपस्य सखुनेः वुच्रो विनतायाश्च खेचरः । 

त॒ सोममभिधाघो बलवान्‌ कामरूपधुक, ॥४१॥ 
समर्थो बलिनां ओष्ठो हर्त सोमं विहङ्गमः । ्‌ 
सवे सम्भावयाम्यस्मिन्नसाध्यमपि साधयेत्‌ ॥४२॥ 

सोतिरुवाच । 

रस्वेतद्रचनं दचाक्रः प्रोवाचाद्तरस्िणः । 

महावीयंबवलः पत्ती दत्त सोममिहोद्यतः ॥४३॥ 


इन्द्र ने $दा-दहे भगवन्‌ ! ये महाघोर उत्पात एकाएक क्यों होने 
लगे्ै१ यै रेखे ची शत्रु शो नदीं देखता ह, जओ समे संमराम महरा 
सकं ॥ ३९ ॥ 
अ्टस्पति बोले कि हे देवे शतक्रतो ! वुम्दारे अपराधं से तथा भ्रमाद्‌ 
से भौर मात्मा बालखिल्य महषियों के तप से इच्ालुकूल रूप धारण कर 
सकनेवाखा, कश्यप तथा विनता का पुत्र भाकाशचारी गरुड असरत लेने को 
यँ भा रहा दै । बह सकल बलवानों मे शरे प्ली दै, इच्छानुसार रूप धर 
सक्रता है शीर अग्रत हरर ले जाने की शक्ति रखता दहै । नै सममती है, 
उमे खब प्रकार की शक्ति दै आर बह असाध्य काम कोभी साध सकता दै 
चा शक्तिमान्‌ ह ॥ ४०-४२ ॥ 

उग्रश्रवा कहते द--डृदस्पतिजी फे इन वचनो को सुनकर इन्द्र ने अमृत 
की रक्ता करनेवाटों से कष्टा कि महाबलवान्‌ ओर वीर पिरान गरुद अमूत ` 
कारणा करने को था रदा है ॥ ४३॥ | 
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भण्याय | कै शाद्व २८१ 


[ज 
चिति तिपि दि ति न ति रि चः पिः निः केति प किः पः पि 0 ते" कि 


युख्भान्‌ खस्बोधयाम्येष यथा न स हरेद्‌ वठात्‌। 
अदवुखं हि कटं तस्य च्रहस्पतिरुवाच ह ॥४४॥ 
तच्छस्या विञ्ुधा वाक्यं विस्मिता यतमास्थिताः। 
वरिवाथांष्तं तस्थुवेञ्री चेन्द्रः प्रतापवान्‌ ॥४१५॥ 
शरयन्ते विचिश्नाणि काञ्चनानि मनस्विनः 
कवचानि अबहाहाणि  वेद्येविक्रुतानि च ॥४६॥ 
चल्ोष्यपि च गात्रेषु भानुमन्ति दृढानि च । 
विविधानि च चाख्राणि धोररूपाण्यनेकद्ाः ॥2७॥ ` 
शिततीदच्णाय्रधाराणि सख्यस्य खुरोत्तमाः । 
सविर्फुलिद्गज्वारानि सधूमानि च सवाः ॥४८॥ 
चक्राणि परिधांश्चेव चिशुलानि परश्वधान्‌ । 
हा्तीश्च विविधास्तीच््णाः करबाटां अ नि॑लान्‌। 
स्वदेदरूपाण्यादाय गदाश्ोग्ररददोनाः ॥४६॥ 





देखो, मे तुदं पदिक्ते से ही चेतावनी दिय देता हूँ किं बद बठपू्ंक 
इस अमृत को हरकर न ले जाय, क्योंकि युम से बहस्पतिजीने का दै ढि 
इस गरुड़ पत्ती का बर अतुख है ।॥ ४४ ॥ 

यष्ट बात सुनकर सब देवताओं ने अचरज माना ओर असरत की र्ता 
करने को सावधान होगए। वे शरीरको शोभा देनेवाले, विचित्र प्रकारके 
वणे के बने भर वेदूयंमणियों से जडे हए, बहुमूल्य, दद्‌ ओर दमकते हष 
कवचों को ( वख्तरों को ) धारण करके हाथ में चमड़े के मोजे पहनकर भयानक 
दीखनेवाले, तेयार क्ये हुए ओर बड़ी तीखी धारवाते शसं को उठाने लगे । 
जिनमे से चिनगारियां, रपट ओर धुश्मं निकठ रहा था खे भयानक, तीखी 
धारवाते चक्र, त्रिश, नाना प्रकार की तीखी बरियाँ, ` तीच्ण शक्तियाँ तथा 
भिरमिङाती हृदे तख्वार आदि शबलं को लेकर ओर भयानक गदां को 
पकड़कर प्रतापी इन्द्र सहित खब धेयधारी देवता अरत को आगे पीट से बेरकृर 
¶खकी रक्ञा करने के छियि खे हो गए ॥ ५५४९ । 

३६ 
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रपर & महाभारत ॐ [त्सर्वा 


। 
गि तो णो भ प यो को कोक क च णः च १ चकि च व्क 


तेः शास्त्रे मालमद्धिस्ते दिव्याभरणमूषिताः | 

भानुमन्तः सखरगणास्तस्थुविगतकल्मषाः ॥५०।;: 
अलुपभवबलवीयेतेजसो ` धृतमनसः परिरक्तणेऽब्टतश्य । 
असछुरणुरविदारणाः शखरा उवलनसमिद्धवपुःपकालिनंः ॥५१॥ 
इति समरवरं. खुराः स्थितास्ते षरिवसहसरद्ातैः सलाङ्कख श्‌ । 
विगलितमिव चाम्बरान्तरं तपनमरीचिविकासितं कथास) ५२॥ 





इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सौपणें जिोऽध्यायः ।॥ ३६० ॥ 


दिव्य आमभूषणों से शोभायमान, नाना प्रकार के तेजस्वी चमकदार शख. 
बाले रौर पापरदित देवता अमृत के आगे पी खड़े हो गए ॥ ५० ॥ . 

- अनुपम ब, वीरता ओर तेजवाले, जिन्होने अमृत की रन्ञा करने का 
दुः जिश्चय.कर ज्या है एमे. अ्ोर असुरो का नाश करनेवाले देवता जब इकटटे 
हए - तो नके शरीर प्रज्वलित हए म्नि के समान दीप्िसदहित. प्रकंशितः हो 
रहे थे ॥ ५९१॥ 

;::; + इस्र प्रकार परिघ आदि सदां शसो को लेकर खड़े हए देवताश्नों से 
ध्याप्र बह . रणाङ्गण सूय की किरणों से भिटमिलाता हृश्रा ठेसा प्रतीत होता 
था मानोः दुसरा आकाशमण्ड टूटकर नीचे गिर पड़ा दै ॥ ५२॥ 


न ~ 


तीसवां अध्याय समाप ॥ ३० ॥ 
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भ्यां ]; ॐ आदिपवे ® ` २८३ 


ग पः च जि > # ऋ ^ का ति ति ति पिति ति तिति ति किणि ति भि पि ति पि 


इकतीस्व अध्याय 

छौनक उवाच । 
कोऽपराधो ख्देन्द्रस्य कः परमाद्य खतज।+ .: 
तपस्या वार्खिल्यानां संश्रुतो गख्डः कथम्‌ ॥ १॥ 
कश्यपस्य. द्विजातेश्च कथं वे पर्तिराट्‌ सुतः । 
अधृष्यः  स्वैभरूतानासवध्यञ्चाजवस्कथम्‌ ॥ २ ॥ - 
कथथ्व कामचारो ख कासवीयेश्च खेचरः।.. 
एतदिच्छाम्यहं ओतं पुराणे यदि पच्यते॥ ३॥. 

॑ सौतिरुवाच । 

विषयोऽयं पुराणस्थो यन्मां स्वं परिष्च्छसि । 
श्यूणु . मे- दतः खवेमेतत्‌ सं ेपतो दविज ॥ २ ॥. 
यजतेः वुत्रकामस्यं कश्यपस्य परजापतेः । 
 सखाहाय्यद्टषयो देवा गन्धर्वांश्च . ददु; किल ॥१५॥ 





शौनक ` पृचधते दै--हे सूतपुत्र ! न्द्र का क्ण अपराध था १ ओर प्रमाद 
क्याथा१९ बालखिल्य महषियों के तप से गरुड की उत्पत्ति किस प्रकार 
हे ?॥ १॥। 
. महर्षिं कश्यपजी द्विज थे, तो उनका पुत्र पर्तिराज गरुड कैसे ह्म ? 
ओर बह किसी से भी तिरस्कार न पानेवाखा तथा सकर प्राणियों का अवध्य 
कैसे हमा ?॥ २॥ 
` ˆ बह पक्त कामचारी अर अपनी इच्छानुसार पराक्रमी केसे हआ ? यह 
सब बात यदि पुराणां म कदी गहे हो तो मेँ उपरो सुनना चाहवा हँ ॥३॥ ` 
“` उग्रश्रवा कहते हहे ब्राह्मण ! तुमने जो यमसे पूडा है, यह पुराणों का 
टी विषय दै ओर हे द्विज ! यह सव मेँ संप से कहता हँ. इख को तुम सुनो ॥ ४॥ 
~ पक समय प्रजापति कश्यप मदषिं ने पुत्र उत्पन्न करने की कामना से 
"यज्ञं करना चाह), उस खमय देवतान, ऋषियों अौर गन्धर्वो ने उनको सदी- 
यता दी ॥ ५॥ 
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, रत ® महाभारत ॐ [ इकतीखवा 
तत्रेध्मानयने शाको नियुक्तः कश्यपेन ह । 
नयो बारुखिस्याशथ्च ये चान्ये देवतागखाः ॥ ६ ॥ 
चाक्रस्तु वीयेसदक्मिध्मभारं गिरिपभस्‌ । 
खसुद्यम्यानयामास नातिकरच्छादिव पुः ॥ ७॥ 
अथापश्यदषीन्‌ हस्वानङ्गषछोदरवष्मेणः । 
पठाशाव्रन्तिकामेकां वहतः संहतान्‌ षथि ॥ ८ ॥ 
प्रलीनान्‌ स्वेष्विवाङ्खषु निराहारांस्तपोधनान्‌ । 
किटश्यमानान्मन्दबलान्‌ गोष्पदे संप्लुतोदके ॥ € ॥ 
तान्‌ सवान्‌. विस्मयाविष्टो वीर्योन्मत्तः!पुरन्द्रः । 
अवदस्याभ्यगाच्छीघः लदड्यिस्वावघ्रन्य च ॥१०॥ 
तेऽथ रोषसमावि्ाः सशरं जातयन्थवः । 
आरेभिरे महस्कमे तदा चाक्रभयङ्करम्‌ ॥११॥ 


उस यज्ञ के कायं मे बालखिल्य ऋषि, देवता तथा इन्द्र को कश्यप ऋषि 
ने यज्ञ की खमिधाए लाने को भेजा ॥ ६॥ 

इन्द्र॒ तो अपने बल के भनुखार पव॑त के समान बहुत बड़ा काठ का 
बोम शिर पर उठाकर विना परिश्रमकेदीले्रताथा॥७॥ 

एेसा करते हुए एक दिनि उसने मागं मं अंगृढे के मध्य भाग के समान 
+शरीरवाले, तप ही जिनका धन है एेसखे, शरीर खे दुव॑, निराहार रहनेवाले 
थोडे वलख्वाले ओर गो क एक जख्पूणं चरणचिन्ह मे दही गोवा 
खा जानेवाले, अंगों मे ही समाये हए अधोत्‌ बहुत ठिंगने बालखिल्य 
ऋषियों को देखा । वे सब इकट्रे शोकर ढाक की एक शाखा को लिये हए 
चले आ रहे थे ॥ ८-& ॥ 
। उन सब को देखकर पराक्रम के मद्‌ से मत्त हा इन्द्र अचरज में पढ 
गया ओर उनकी देसी की । इतना ही नदी, किन्तु तुरन्त उब को धकर उनका 
तिरस्कार करके प्रज।पति कश्यप के पास चछा गया। इन्द्र की एसी करतूत 
से बार्खिल्य ऋषियों को कोध चद्‌ आय। ओर उन्दने रोषे वशा में होकर 
इन्दर को भय देनेवाङा बड़ा काये आरम्भ छया । १०-११॥ 
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ध्याय ] & आदिपवं ॐ 


जह्बुस्ते सुतपसो . विधिवज्जातवेदसम्‌ । 
अन्तरैरूचाववचेविप्रा येन कामेन तच्छृणु ॥१२॥ 
काथ्वीयेः कासगामी देवराजभयप्रदः । 
इन्द्रोऽन्थः सवेदेवानां जवेदिति यतत्रताः ॥१३॥ 
इन्द्राच्छतखणः चौर्ये वीये चैव मनोजवः । 
तपसां नः फलेनादय दारुणः सस्मवत्विति ॥१४॥ 
तद्बुद्ध्वा शशसन्तसो देवराजः चातक्रतुः । 
जगास शरणं तच् कश्यपं संदितव्रतम्‌ ॥१५॥ 
तच्छ स्वा देवराजस्य करयपोऽथ प्रजापतिः । 
वारुखिल्यालुपागस्य कमेसिद्धिभण्च्छत ॥१६॥ ` 
एवमस्स्विति तच्चापि प्रत्यूचुः सत्यवादिनः । 
तान्‌ कश्यप उवाचेदं सान्स्वपूवं घरजापतिः ॥१७॥ 





उन महातपस्वी वारुखिक्य नाह्यणों ने छोटे बडे मन्त्र पदृकर जिख 
कामना से होम करिया था उतक्रो सुनो । नियम के साथ त्रत का प।ठन करनेवाज् 
बालखिल्यों ने कमे का आरम्भ करते समय यह सदकल्प किया छि इच्डानुक्ल 
पराक्रम करनेवाखा, जहां जी चाहे वहां जा सकनेवाढा, शूरता तथा वीरता मं 
हनद्रको भी भय देनेवाला, इन्द्रसे भी सौ गुना अधिक बखवान्‌, मन के 
संमान वेगवाला, कड़ा दी दारुण, सकर देवताओं का दुसरा इन्द्र॒ हमारे 
तप के बल खे साज ही उत्पन्न हो ॥ १२-१४॥ 
यहं बात देवराज इन्द्र॑ को मालूम हई तो उसको बड़ा खेद हभा, बह 
भयभीत होकर श्रे ठ त्रतवातले कश्यपछषि की शरण में गया भौर उनसे खब 
तान्त निवेदन किया । १५॥ 
इन्दर के श्हने से प्रजापति कश्यपजी बारुखिल्य ऋषियों के पाख गए चौर 
उनसे तपःसिद्धि की बात पू्धी, अथात्‌ उनखे कदा छि वुम्दारा काम सिद्ध हभ। 
या नदी १ सत्यवादी बार्खिल्यों ने कश्यपज्ञी से कदा छि आपने जो कदा 
सो कायं सिद्ध हो जायगा । पिर प्रजापति कश्यपजो ने उन ऋषियों को शान्त 
कुरते हए . इस प्रकार कहा--1। १६-१७॥ - >; ण) 


११९ 
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द्द क ५६। सस्ति | इकतं सषा 
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कणि 0 १.0०. १अ कि हि 


अयभिन्द्रिखुचमे नियोगाद्‌. जद्मणः - क्तः । 
इन्द्रां . च. -भमदन्तलेऽपि यजदन्तस्तपोधनाः ॥श्दा।' 
न मिथ्य ब्रह्मण वाक्यं कष्ययदेथ सत्तमाः 1: ` 
भवतां हि न निध्याथं खङ्कल्पे ॐ चिलीषितः ॥१६। ` 
भवस्वेष : पतस्त्ीणपलिन््ःऽदिकखखतत्ववःद्‌ | 
प्रसादः क्ियतासस्य देवराजस्य याचितः ॥२०॥ 
एवसक्ताः कश्यपेन वबारुखिल्यास्तपोधनाः । .~ - 
परत्युचरभिसम्पूज्य खनिश्रेष्टं  पजापतिर्‌ ॥२१॥ ` 
। वारखखिल्या ऊचुः । न 
इन्द्रार्थोऽयं खमारम्यः सर्वेषां नः पचजापते। ` 
अपत्याथं खमारम्भो जवतश्चायमीष्सितः ॥२२॥ ` 
तदिदं सफरं कमं त्वयैव प्रतिगद्यताम्‌। 
ल्=ः लथा चेवं विधत्स्वात्र यथा अयोऽचुपश्यखि ॥२३॥ 


3 


व ५ 
क 

















४ 
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` _ ह तणोधनो ¦ भगवान्‌ ब्रह्माजां ग आज्ञा खे दी यह इन्द्र रिखोकी के 
लिय रचा गया टे ऋरि उने दूतस इन्द्र नान ख्य उद्याग कृरते हा ॥ १८ ॥ 
` ` इस कारण हे श्रेष्ठ छषियो ! बह्माजी की वात को मूढा करना -आपको 
शोमा नहा दता, अर अपन्न क्रया हा सकल्प भी मिथ्या नदीं दाना 
चाहिये ॥ १९ ॥ _ 

सो यह आपका अतिवली ओर वीर इन्द्र पत्तियों का इन्द्र हो । देवताश्मों का 
राजा इन्द्र इस प्रकार आपक प्राथना करता है, सो उसके उपर छपा करिये ॥२०॥ 
“ ~ कृश्यपजी ने तपोधन बाललिल्यों से इस प्रकार कहा, तब मुनिवर भ्रजापति 
का सत्कार करके वे इस प्रकार बोत्ते ॥ २ १॥ 
ˆ> बाङुखिल्य ऋषि कंते है--ह प्रजापति ! हम सों कां यह कायोरम्भ 
केवल इन्द्रं के छिये ही. नदीं दै. छन्तु अपकरे संतान दहो इस चयि भी इस कमं 
काआरम्म र रोर आपको भी इस बात री इच्छारैदी।२२॥* ` 
8:६२ 


अवरच्पि ही इत श्ररम्भ हाते हर कय का फल स्वकर करिये चौर जिंख 
प्रकार अन्त में कल्याण देखने में चरि, उ प्रर आपं इषो पूरा क।जिये ॥२३॥ 
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अश्या: , & 'आदिपवं & २६७ 
व्व 
्‌ सौतिरुवाच । (व 
एतस्लिन्नेव. काले तु देवी दाक्षायणी शुमा । ;:: `“: 
विनता नाभ कल्याणी पुच्रकास्ा यदर्ास्विनी ॥२४॥ : 
तपस्तप्त्वा बलपरा स्नाता पुंसवने शुचिः । ` 
उपचक्राः ` भत्तारं ताख्काचाथ ` करयपः ॥२१॥ ~ 
आारर्भः सफले देवि सविता यस्त्वयेप्सितः ट 
जनयिष्यसि पुच्नौ ॐ वीरौ लि्ुवनेग्वरौ ॥२६॥ 
तपरः कार्खिल्यानां घस. संकल्पजौ तथा 1: :--; 
भविष्यतो मदामागो पुजो चेलोक्यप्रजितौ ॥२७॥ - 
उराच चैनां जगवान्‌ . कश्यपः . पुनरेव द ॥ ` =: 
घायेताघ्प्रदानेन . गर्मोऽयं सुमहोदयः ॥२८॥ :: 
एतौ. : . सकेपतस्बीणासिन्द्रत्वं  कारयिष्यतः । : ` 
, 5 -लछोकसम्भावितौ वीरौ कासरूपौ . विहङ्गमौ ॥२९॥.. .< ~ 








जजगाय यायय 
> --. 





: . ` उभ्रश्रवा कदते है--इसं समय कीतिमती. दन्ञश्रजापतिः की कन्या कल्याणी 
विनता देवी. पुत्र की ` उच्छास तप करती हह त्रत में र्गी थी, वह मासिक्वमं 
केः स्मंयः स्नान से शद्ध हो अपने पति कश्यपजी छे पस गड । उस समय कश्यपजी 
ने उससे इस प्रकार कदा-।। २४-२५ ॥ । ” (क 

हे देवि! तूने अपने मनसे जां विचार क्रिया है वह विचार सफर 
दोगा, बोरुख्िल्य ऋषियों के तपसे ओर मेरे संकल्प से तेरे शूरवीर ओर महा- 
भाग्यशाली. दो पुत्र. उत्पन्न हदोगे, जो कि तीनों लोकों. स्वामी ओर पूजनीय 
होंगे ॥- २६-२७ ॥ 

भगवान्‌ कश्यपजी ने उससे यह्‌ बात भी विशेष खूप से कह दी कि परिणाम 
म सुख देनेवाले इस गभे को तू सावधानी से धारण करना ॥ रद ॥ ` „= 
‰ `: यह्‌ तेरे दोनों पुत्र .पक्षियों क - इन्द्र ( राजा ) होगे, इनका रोकः में मान 
होगा, ये मन में अवे वेसा रूप धारण कर सकेगे, शक्तिमान्‌ होगे ओर आकाशंचरी 
प्र्चिजाति में इनका: जन्भ दोगा ॥ २९ ॥ ॑ 
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ट ॐ महामारत [ इकतीसवों 


9 9 + _ -- ~ क ~= कनक) 
ची क ~ 
पिरि मि मि 


चातक्रतुमथोवाच प्रीयमाणः प्रजापतिः| 
स्वस्सहायो महावीर्यौ भ्रातरौ ते भविष्यतः ॥३०॥ 
नेताभ्यां भविता दोषः सकाच्ान्ते पुरन्दर । 
व्येतु ते चाक्र सन्तापस्त्वमेवेन्द्रौ भविष्यसि ॥३१॥ 
न चाप्येवं स्वया भूयः त्ेसव्या ब्रह्मवादिनः । ` 
न चावमान्या द्पात्ते वाग्वज्ना भृद्ाकोपनाः ।३२॥ 
एवयुक्तो जगामेन्द्रो निर्विशङ्ख्िवि्यस्‌ । 
विनता चापि सिद्धाथाो बभुव खदिता तथा ॥३३॥ 
जनयामास युन्रौ दावरूणं गरूड तथा । 
 विकलाङ्खोऽरुणस्तच्र भास्करस्य पुरःसरः ॥३४॥ 
पतस्त्रीणाश्च गरूड  इन्द्रस्वेनाभ्यविच्यत । 
तस्थैतस्कमं सखुमहच्छ यतां श्ग॒नन्दन ॥३५॥ 
इति आीमहाभारते आदिपवेंणि सौपर्ण एकचिदोऽध्यायः ॥ ३१॥ 











` विनता सरे इस भ्रकार कृदकर द्त म्रजापति प्रसन्नता के साथ डइन्द्र खे 
कने रगे छि ये महापराक्रमी दोनों भाद तेरे सहायक होंगे । ३०॥ 
 & पुरन्दर ! इन दोनों से तेरी छ हानि नीं होगी, इस कारणा अब 
शोक को त्याग दे, तू इन्द्र रहेगा ॥ ३१॥ वक 
परन्तु तुमे भी अव से आगे ब्रह्मवादी नाद्मणों का परिहास वा अपमान 
घमण्ड मं भरकर किसी समय भीन करना बाहिये, क्यों छि ये वाणीरूपी 


वज्रवाले ओर तीच्त्ण कोपवाले होते ह ॥ २२॥ 

कश्यप ऋषि के एेसे वचन सुनकर इन्द्र निःशङ्क ्ो स्वगंखोक को चखा गया 
ओर विनता की मनःकामना पूरी हदे, इस कारण बह भी आनन्द्‌ को प्राप्त हुई ॥३३॥ 
` छर समय आने पर विनता ने अरुण अर गरुड़ इन दो पुत्रों को उत्पन्न 
किया, चन्म हीन अंगवाडा अरुग सूयं का सारथी ह्या ॥ ३४ ॥ 
„ गरुड ने भी पक्जियों का इन्द्रपद्‌ पाया । हे श्गुनन्दन ! उन गरुड्जी के 
दख बड़े मारी चरित्र को सुनो ॥ ३५॥ 


इकतीखवां अध्याय समाघ् ॥ ३१॥ 
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भध्याय ] ॐ जाद्षिवे ॐ गदर 


कन ननन नन 
ऋ ओ रि पो पि पि पि पिप भति पिति पिनि ` = 


बत्तीसवों अध्याय 
सोतिरूवाच । 
ततस्तस्तिन्‌ किजश्े सखदीर्णे तथाविधे । 
गरूडः वच्तिराट्‌ तृणे सम्प्रासषो विदुधान्‌ थति ॥ १॥ 
तं इष्ातिबल्श्चैव धाकस्पन्त॒खरास्ततः। 
व्रेरवरश्च  धत्यध्नन्‌ स्वेप्रहरणान्युत ॥ २॥ 
तन्न॒ बासीदमेयास्मा विचुदधिसमप्रभः। 
भौमनः खखमहावीयेः सोमस्य परिरक्तिता ॥ ३॥ 
ख तेन पतगेन्द्रेण प्ततुण्डनखक्ततः। 
खद्सेवतुलं युद्धं॑करव्वा विनिहतो युधि ॥ ४॥ 
रजश्योद्धुय सखमहस्पक्तवातेन खेचरः । 
करल्वा लखोकान्निराखोकांस्तेन देवानवाकिरत्‌ ॥ ५॥ 
तेनावकीणां रजसा देवा मोहखुपागमन्‌ । 
न॒ चैव ददश॒श्टन्ना रजसाखतरक्तिणः॥६॥ 








उग्रश्रवा कते द-हे द्विजवर ! तदनन्तर देवघेना अनेकों श्रकार के 
शबो को लेकर संग्राम करनेके च्यितैयार हो गदे, इतने में दी वुरन्त पचि- 
राज गरुड़ देवताओं के भागे आ पहुचे ॥ १॥ | 

गरड को बड़ा बलवान्‌ देखशर सव देवता थर थर कोपने खो भौर 
उनके हथियार भी परस्पर ख्डने लगे ॥ २॥ 

इस समय वां महापराक्रमी, अभ्र वथा विजली के समान महातेजस्वी, 
शअगाघ मनवाला, महाबली विश्वक्रमा अभ्रत की रज्ञा कर रहा था। उसने 
गरड के साथ एक सुहूत्तं तक युद्ध किया, उस युद्ध में पो के मपाटे से, बो 
के रहार सरे भौर नखों के वकोटने से विश्वशनां को धायङ करङे उन्द्रमे 
अष्वमरा कर डाखा ॥ ३-४ ॥ | - 
~ : ` वक्नन्तर गरुड़ ने अपने बड़ बड़े पञ के पवन से धहुत सी धूल देव- 
ता्मों के ह को उङ़ाकर स्थं को अन्धा कर दिया ओर धू खे देवताओं 

\७ । । 
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ति 


एवं संलोडयामास गरूडखिदिवाख्यस््‌ । 
पक्ततुण्डप्रदारेस्तु देवान्‌ स विददार इ ॥७॥ 
तततो देवः सखदसराक्तस्तुणे वायुसचोदयत्‌ । . 
विक्तिपिमां रजोचरष्टि तवेदं कमं माख्त ॥ ८ ॥ 
अथ वायुरपोवाह तद्‌ रजस्तरसखा बली । 
ततो वितिभिरे जाते देवा चाङुनिलादेयन्‌ ॥ & ॥ . 
ननादोच्चैः स बलवान्महामेघ इजास्चरे । 
वध्यमानः सुरगणैः सवेभूतानि भीषयन्‌ ॥१०॥ 
उस्पपात महावीयेः पक्षिराट्‌ परवीरहा । 
सथुस्पत्यान्तरि्तस्थं देवानाखुपरि स्थितम्‌ ॥११॥. 





को ढक दिया। देवता धूछि से ठके जाकर मृढसे हो गए श्रौर असरत की र्ता 
करनेवाले मी धूल से आच्छादित होकर अन्धे तथा भयभीत हो गए, इस कारण 
गरुडजी को देख भी नहीं सके ॥ ५-६ ॥ 


इस प्रकार गरुड ने धूर सेस्वगं कोक्व्ध कर डाखा ओर पंलोँके. 
पाटे से तथा चंच के प्रशरों से देवतानं के शरीरो को चीर डाखा॥७॥ . 
“ फिर डन्द्रदेव ने वायुको आज्ञा दी करिहे वायो! इस धू के आव- 
रण को उड़ा दो, क्योंकि यद तुम्हारा कत्तेव्य हे ।! ८ ॥ 

 एेसा कहते ही बलवान्‌ वायु ने बडे वेगसे धूल के आवरण को तोड़ 
दिया, उसी समय उजाखा हो गया मोर देवता सावधान हो गए तथा गरुडजी 
के उप प्रहार करके पीड़ित करने ठगे।। ९॥ ‡ 


<. परन्तु महावखी गर्डजी ने आकाश में फिरते फिरते महामेघ के. समान 


ङंचि स्वर से गजना की ओर देवतां के प्रहार सहते हए सकर भराणियां को 
भयभीत कर डाखा ॥ १०1 


११) 
श (1 | ।। ह 


तदनन्तर बड़ी वीरतावाले, शदुओं के नाशक गरुडी आकाश मे ऊचे 
ड़ः गए ओर देवताओं के उपर आकर खड़े हदो गए । तवं तो अ्राकाश में उं 
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वश्याय } ` & ओआाद्पव २६१. 


यु 
[" श कि कितिति वि पि पि जि ति पि तिति त जि कि पिति जि ते ति, 


व्ण विद्धाः सखवं नानाचास्ेरजाकिरन्‌ । 
पटिः परिधैः शुकेगेदाभिख सवासवाः ॥१२॥ 
सुरैः पञ्वलिलेश्चापि चक्ररादिस्यरूपिभिः। 
नानाल्ख्ञकिरगेस्तैवेधष्यनलानः समन्ततः ॥१३॥ 
ऊवेन्‌ तुलं युद्धं पर्षिराड्‌ न उथकस्पत । 
निदेहल्चिव चाक्राशे वैनतेयः परतापवार्‌ । 
दत्ताभ्याश्चरसा चेव खमन्ताद्‌ उयक्तिपत्‌ सुरान्‌ ॥ १४॥ 
ते विललिसतास्ततो देका दुद्रुुगर्डादिताः। 
नखतुण्डनदताश्चैव सरुः चोणितं बहु ॥१५॥ 
साध्याः प्राचीं खगन्धवां वसवो दक्िणं दिष्वाम्‌ । 
प्रजग्खुः खिता रद्रैः पतगेन्द्रमधर्षिताः ॥१६॥ 
दिशं प्रतीचीमादित्या नाखस्याबु्रा दिद्ाम्‌ । 
` खुदर्ख॑द्धः पेच्तमाणा युध्यमाना मदौजसः ॥१७॥ 








हुए गरुडी के उपर सकर कवचधारी देवता इन्द्र॒ छ साथ रहकर अनेकों 
शस, परिघ, त्रिशूल, गदा ओर तीखी धारवाले रों के समान चकों तथा 
सूर्यं के समान चमक्रते हुए नाना प्रकार के आयुधो से चारों ओर से गङ्डजी 
को मारने टगे ॥ ११-१३ ॥ 
परन्तु घोर युद्ध करते हए गरुड इससे जरा भी विचछख्ति नहीं इए, 
किन्तु विनता के प्रतापी पुत्र गरुड़जी आकाश मे षिरते हए अपने दोनों 
पंख ओर हृद्य से मानो देवताओं को जखते हों ङस प्रकार चारों ओर खे उनको 
मारने खगे ।। १४॥ अ 
गरुड के नख ओर चंच खे धायछ हो जाने के कारण देवताभों के शरीरो 
खे रुधिर की बहुत सी धार बहमने खगी ओर गरुड़ से हदारकर देवता पीडे कोः 
हढते हुए रण मे से भागने खगे ॥ १५॥ 
उनमें गरुड से पराजय पाये हए साध्य ओर गन्धवे पूवं दिशा को भागने. 
लगे, ख्दरो सहित वसु देवता दक्तिण दिशा में जा छिपे, आदित्य पश्चिम दिशा 
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ति ज च जि जि 


भभ्वक्रन्देन वीरेण रेणुकेन च पक्षिराट्‌ । 
कथनेन च शरेण तपनेन च खेचरः ॥१८॥ 
उलूकभ्वसनाभ्याश्च निमेषेण च पर्िराट्‌ । 
प्ररुजेन च संम्राभं चकार पुलिनेन च ॥१६॥ 
तान्‌ पक्तनखतुण्डाग्रेरभिनदिनतासुतः। 
युगान्तकाले संक्द्धः पिनाकीव परन्तपः ॥२०॥ 
महाबा महोत्साहास्तेन ते बहधा तताः | 
रेज॒रञ्रयनप्रख्या ख्धिरोचपवर्षिणः ॥२१॥ 
तान्‌ करत्वा पतगश्रेष्ठः सवानुस्कान्तजीवितान्‌ । 
अतिक्रान्तोऽख्धतस्याथै स्वतोऽधिमपश्यत ॥२२॥ 
आच्रण्वानं महाञ्वालम्चिभिः सर्वतोऽम्बरे । 
दहन्तमिव तीदणाडं चण्डवायुसमीरितम्‌ ॥२३॥ 





कोभाग गएश्रोर अधिनीज्ृमार उत्तर दिशा में चलते गये; ये महाबली योद्धा 
वारंवार संभ्राम की श्रोर कों देखते श्रौर डते लङ़ते भागने खगे ॥ १६-१७॥ 

हे परन्तप ¦ महापराक्रमी गरुड ने पराकमी अश्वकन्द्‌, रुक, वीरवर 
क्रथन, तपन, उलूक, चसन, निमेष, प्ररुज अर पुखिन इन नौ यत्च ॐ साथ घोर 


युद्ध करके प्रख्य के समय कोप मे भरे हए पिनाकपाणि शिव के खमान पंख, नख 
ओर वोच की तीच्णता से ने उनको चीर डाला ॥ १८६-२० ॥ 


इस प्रकार गरुडजी ने महाबरी ओर पसम उत्साही बहुतं सखे देवतां 
को अनेकों प्रकार सखे घायल कर डाङा, जो कि रुधिर के समूह्‌ को वरस्ते 
हृष घने मेधो के समान शोभा पा रहे थे ॥ २१९॥ 

इस भ्रकार पत्तियों मे भ्रष्ठ गरुडजी देवताओं का संहार करके अमृ केने 
छो आगे दे, तो उन्होने अग्रत के चारों चर श्चम्नि को जता हुआ देखा ॥ २२॥ 

उसकी बड़ी बड़ी ठपटे थीं, वह अपनी लपटों से सकल आकाश को 
ढकेदेवा था, दूर से जछखते हए सूयं के समान दीखता था ओर प्रचण्ड वायु खे 
वदृ खा था। २३) ६ 
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तलो नवस्या नवतीखेखानां करत्वा महात्मा गरुडस्तरस्वी । 
नदीः सलापीय सखुखेसततस्तै सचीघ्रमागम्य पुनजेवेन ॥२४॥ 
उ्कङन्दभश्चि तममित्रतापनः समास्तरत्पत्ररथो नदीभिः । 
तशः पचकते कणुरन्यद्‌ल्पं घवेष्टकासोऽच्रिमभिपशाम्य ॥२५॥ 


इति श्रीभहा भारते आदिपवेणि सौपर्ण गखूडयुदधे 
द्रा्चिच्योऽध्यायः ॥ ३२॥ 





उस अग्नि को देखते ही महापराक्रमी, शत्रं को ताप देनेवाले 
तथा पंखरूपी रथ पर वेटनेवाले तपस्वी महात्मा गरुडजी अपने आठ सह 
एक खो सुख करके उनसे नदियों का जल पी गए ओर तुरन्त वेग के साथ आकर 
भकभक जते इए उस अभ्नि मे नदियों का जङ उगढ्कर उस जङते हए ` 
अधिको ढक दिया । इस प्रकार अग्नि को शान्त करने के बाद्‌, अमृत के पास जाने 
छी दष्छा खे उन्दने अपने बड़े भारी शरीर को संज्कबित कर दूसरा छोटा सा शरीर 
चारण छया ॥ २४-२५॥ 


बत्तीसवां अध्याय समाप ॥ ३२ ॥ 





व = ` (षय , नदशः 
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तेतीस्वँ अध्याय 
सौतिरुवाच । 








जाम्बूनदमयो भुस्वा सरीचिनिकरोज्ञ्वलः । 

प्रविवे्ठा बलात्पत्ती वारिवेग इवाणवस्र ॥ १}; 

स॒ चकं ज्लरपयेन्तमपश्यदश्डतान्तिके । 
परिभ्रमन्तमनिशं तीदणधारमयस्ययस्‌ ॥ २॥) 
ज्वलनाकंपरभं घोरं देदनं सोमहारिणास्‌ । 

घोररूपं तदत्यथं यन्त्रं॑देवैः सखुनिर्भितम्‌ ॥ ३॥ 
तस्यान्तरं स दृष्टैव पयेवतेत खेचरः! 
अरान्तरेणावपतत्‌ सं्तिष्याङ्गं षणेन इह ॥४॥.. ` 
अधश्चक्रस्य चेवा दीघानरसमद्यती । 
विद्यज्जिह्लौ महावीयों दीघास्यौ दीखलोचनोौ ॥ ५॥ ` 





उग्रश्रवा कदते दै- तदनन्तर गरुडी सूर्यकिरणों के समान उञ्ञ्वङ 
सुबणंमय शर)र को धारण करके जैसे जख का प्रवषट वेग के साथ सयुर 
म घुसता है वैसे ही जहो अस्त था उस स्थान में घुस गए ॥ १॥ 

वदो न्दने खोदे का एक चक्र अग्रत के आस पास निरन्तर घूमता 
ह देखा, उसको धार बड़ी ही तीखी थी, कदम्ब के मुकुल के समान सहस्रो 
छुरे सम लगे हए ये ॥ २॥ 

उसकी कान्ति अग्नि ओर सूयं के समान थी, उसका रूप महाघोर था, 
बह अमूत हर ले जानेवाले को काटने के स्यि था ओर उस चक्र को देवताओं ते 
बनाया था ॥ ३॥ 

गरुड उस चक्र के बीच का मागे देखते हुए खड़े रदे ओर पिर णभर 
मं अपने शरीर को संचित करके उस चक्र के अरे के मध्य भाग में होकर 
सके भीतर पहुंच गए ॥ ४1) 

वहं उन्होने उस चक्र के नीचे जङते हए अमि के समान कान्तिवाजे 
विजली के समान ठपटपाती इदे जीभवाले, बड़े पराकमी, तेजस्वी मुखवाजे, विष 

४ 


३ . 
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चन्लर्विषौ महाघोसै नित्यं कद्धौ `. तरस्विनौ । 
र्तथमेवाश्रतस्य ददर खजगोत्तमौ ॥ ६ ॥ 
खदा संरन्धनयनौ सदा. चानिभिषेत्तणौ । 
तथररेकोऽपि यं पश्येस्सं तूणेस्भस्मसादद्धवेत्‌ ॥ ७॥ 
लयो्कत॑षिं रजसा पणः संद साच्रणोत्‌। 
ताभ्यावददृख्पोऽसो स्वेतः समताडयत्‌ ॥ ८ ॥ 
तथोरङ्ेः खथाक्रम्य वेनतेयोऽन्तरित्तगः । 
आच्व्डिनततरसला अध्ये सोमसभ्यद्रवत्ततः ॥ € ॥ 
सख्त्पाव्याखतं तत्र वैनतेयस्ततो बी । 
उत्पर्पोत जवेनैव यन्त्र्युन्मथ्य वीयेवान्‌ ॥१०॥ 
अपीर्वेवाष्डतं पन्तो परिग्रद्याशु निःखतः। 
आगच्छदपरिश्रान्त आवार्याकंप्रमां ततः ॥११॥ 


खे-मरी. इइ चमक्रीखी ओंखोंवाले, महाभयानक, नित्य क्रोध में भरे रहनेवाले 
बड़े वेगम भरे हुए दो महासर्पो को उस अग्रतकी ही रक्ता करने को उद्यत इ 
देखा ॥ ५-६ ॥ | 
` ` उनकी आखें पर भर को भी वन्द्‌ नदींहोती थीं ओर हर समय क्ोष 
से ही भरी रहती थीं। उनमेसे एकर भी यदि किसी कोटष्टिसे देख लेतो वहं 
जखकर भस्म दा जाय । ७ 

खुन्दर परोवाले गरुडजी ने एकाएक उनको आंखों मँ धू भोककर 
बन्द कर दिया ओर फिर बह दोनों देख न सकें इस प्रकार चारों ओर से उनको 
मारने खगे ॥ ८ ॥ 

फिर आकाशचारी, विनता के पुत्र गरुडजी उन दोनों के शरीर पर चद 
वैठे ओर अपने शरीर के व से कुचर डाखा, फिर भपटकर अभव के 
पाक्ष गए | ९1 
`ˆ * “तदनन्तर आस पास प्िरकर उस चक्र को तोड़ डाला ओर उस अमृतं 
के पान्न कों लेकर वीर परी गरुडजी वहांसे वड़े दी वेग के साथ अपरः 
कै.उड़े 1 १०॥ 

ारुडंजी अमृत को.पिये बिना ही उस अमृत के पात्र को लेकर बोरे 
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विष्णुना च तदाकाशे वेनतेयः समेयिवान्‌ । 
तस्य॒ नारायणस्तुष्टस्तेनालौल्येन कमेण ॥ १३॥ 
-तखुवाचाव्ययो देवो चरदोस्मीति खेचरम्‌ । 
स॒ वत्रे तव तिषेयसखुपरीष्यन्तरिन्तगः ॥१३॥ 
उवाच चनं श्रुयोऽपि नारायणमिदं वचः, 
अजरश्चामर स्यामश्तेन विनाव्यदस्‌ ॥१४॥ 
एवमस्त्विति तं विष्णुरुवाच विनतासुत । 
प्रतिगृह्य वरो तौ च गरुडो विष्णुमब्रवीत्‌ ॥१५॥ 
भवतेऽपि बरन्दब्यां च्रणोतु जगवानपि। 
तं वव्र वाहनं विष्णुगेर्त्मन्तं भहावलस्‌ ॥१६॥ 
ध्वजश्च चक्र भगवानुपरि स्थास्यतीति तम्‌ । 
एवमस्त्विति तं देवसुक्स्वा नारायणं खगः ॥१७॥ 

















निकड राये ओर विना दी थके सूयंकी कान्ति को मन्दी करते हष आकारा 
मे उड्ने खगे ॥ ११॥ 


 . आकाश मं विनवा के पुत्र गरुडजी को विष्णु भगवान्‌ मिले। अगत को 
पीने के लालच से रदित उनके इस कायं से प्रसन्न होकर अविनाशी भगवान्‌ 
नारायण गरुङजी से कने लगे कि मै वरदान देनेवाला ह, तुम सुफसे बर 
मांगो । -ठेखा कहने पर आकाश मे उडनेवाले गरुढ़जी ने वर मांगा छि आप भुके 
अपनी ध्वजा में रखिये । फिर उन्होने नारायण से यह भी का कि हे महाराज । 
सै अग्रत विना पिये ही अजर ओर भमर दो जा ॥ १२-१४॥ 

भगवान्‌ ने विनता के पुत्र गरुडजी से कशा कि भच्छा, एेसा क्षी ोगा । 
इख प्रकार वरदान पाकर गक्ड़ ने विष्णु से कदा १५॥ 

सै भी आपको बरदान देता ह, सो आप भुभसे वरदान मांग छीजिये + 
इस पर विष्णु भगवान्‌ ने उन महाबलवान्‌ गरुड़जी से अपना वाहन बनने कै 
याचना की ॥ १६॥ 

एवं भगवान्‌ ने मेरे रथ की ध्वजा पर वैठो' एेसा ककर उनको अपने र 
दी ध्व्रजारूप में मान छिय({ । “बहुत अच्छो, पेखा ही दोगा' इस भकार तसम 
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वव्राज तरसा वेगावाय स्पद्धैन्महाएजवः । ; ¢ .; 
तं बजन्तं खगश्रेष्ठं वज्रं णेन्द्रोऽभ्यताडयत्‌ .॥१८॥ 
दरन्तमष्टतं रोषाद्‌ गरूड पक्तिणां वरम्‌ । 
तञ्वाचेन्द्रमाक्रन्दे गङ्डः पततां वरः ॥१६॥ 
प्रहसन्‌ -छदणया . वाचा तथा वज्रसमाहतः । 

च्वेभानं करिष्याभि वच्र' यस्यास्थिसस्भवम्‌ ॥२०॥ ` 
वद्स्य च करिष्यामि तवैव च चातक्रतो। `" 
एतत्प्र ` स्यजास्येकं यस्यान्तं नोपटप््यसे. ॥ २१८. ~+ 
नच वञ्रनिपातेन र्जा मेऽस्तीह काचन । 
एवखुक्स्वा ततः पच्रुत्ससजं स॒ पक्षिराट्‌ ॥२२॥ 
तदुव्छदटमसिपेद्य तस्य पणमलुत्तमम्‌ । 

हृष्टानि सवेभरूतानि नाम चक्रगेरुत्मतः ॥२३॥ ` ` 


हक > 
५ त) 





देव से ककर मदहाबडी गरुडजी वड़े वेग से वायु के साय स्पध 
फ़रते हए च्राकाशमागं मे उड़ने रगे । इस समय सकर पक्षियों मेँ श्रठ "भौर 
असूत का हरण करके आकाश मे उडत हुए गरुड्जी कों देख्रकर इन्द्र करोध में 
भर गया ओर उसने वज्र का प्रहार किया । तव पक्ञियां मे श्रेष्ठ गरुडजीं ने अपने 
ऊपर वज्र का प्रहार होने पर कोटाहर के साथ हंसते हुए कोमल" वाणी सइ 
से कहा-हे देवेश ! जिनकी दी से यदह वज बना है उन ऋषि का रै 
सन्मान करूंगा ॥ १७-२० ॥ ' 

यैव का भी सन्मान करूगा, परन्तु देडन्द्र! म अपने एक पंख 
को छोड़ देता है, उस का तुभ अन्त नदीं पा सकोगे ॥ २१॥ 

तुम्हारे वज के प्रहार से ममे जरा भी पीडा नहीं हुड दै । इस प्रकार क- 
कर पक्षिथों के राजा गरुडजी ने अपना एक पंख इन्द्र की भोर कोष्ठक 
दिया ॥ २२॥ 

उस फक हुए उत्तम पंख को दर्खकर सब रोको को वड़ा आनन्द्‌ हुआ 
ओर उस {की सन्द्रता से मोदित हो “इस पक्ती का ुपणं' नाम दो" रेखा कृड्‌- 


रए 
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स्रुचं पच्रमालन्त्य सुपर्णोऽयं मवस्विति । 

तद्‌ दषा महदाश्चयं सहस्राच्वः पुरन्दरः । 

खगो महदिदं श्ूतभिति भस्वाभ्यभाषत । २४ 
चाक उवाच । 

वलं विज्ञातुमिच्छामि तत्ते परमलुत्तयस्‌ । 

ख्यं चानन्तमिच्ामि स्वया सह खगो ॥२५।६ 


इति आ्रीमरहाभारते आदिपिवेणि सौपर्ण च्रयसिच्ोऽध्यायः; ॥६ ९ 


"न" 2्+------ 





कृर उनका युपणं नाम॒ रक्खा। इस बड़े अचरज को देखकर सस्र नेत्रवाडा 
पुरन्दर इन्द्र, यष्ट पत्ती कोद बडा पराक्रमी प्राणी दै ठेसा समता इमा 
कने गा ॥ २३-२४ ॥ 
इन्द्र॒ ने कहा-हे पर्चियों मे भ्रष्ठ ! तुम्हारा जो उन्म बल ह उसको 
जानना चाहता हँ ओर मै यष्ट भी चाहता हं कि तुम्हारे साथ मेरी अटट 
मित्रता शो ॥ २५॥ | 


तेतीस्बों अध्याय समास ॥ ३३ ॥ 
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धष्योय ] & नादि्षियं & ३९९ 


ज कि क शि भि ति भ आ ति के प्म गिति पिरि 


चोंतीस्वां अध्याय 


गख्ड उवाच । 
सख्यं खेऽस्तु स्वया देव यथेच्छसि वुरन्द्र । 
यलन्तु धल जानीहि अदच्चास्यमेव च ॥ १॥ 
काभ नैतत्‌ प्छ॑सन्ति सन्तः स्वबलसंस्तवस्‌ । 
गुणसंकीन्तेनं चापि स्वयमेव शतक्रतो ॥ २॥ 
खखेति क्रत्वा तु खखे ष्टो वदयाम्यदं स्वया । 
न॒ लात्वस्तवस्वंथुक्तं वक्तव्यमनिभिसतः ॥ ३ ॥ 
खपवेतवनासुर्वी' ससागरजलामिमाम्‌ । 
वहै प्तेण वे कक्र त्वामप्यत्रावलम्बिनम्‌ ॥ ४॥ 
सवान्‌ संपीडितान्यापि लोकान्‌ सस्थाणुजङ्मान्‌। 
वहेयमपरिश्रान्तो विद्धीदं मे महद बल्‌ ॥ ५॥ 








गरड ने कदा-दे इन्द्रदेव ! आप जैस! बाहवे हो एेसा ष्ठी कशो, मेरी भौर 
आपकी मित्रता ्ो, मँ आपको बताये देता दँ कि मेरा बर बहुत भधिक च्मौर 
भसा है ॥। १ ॥ 

हे सो यज्ञ करनेवाले इन्द्र ! स्वयं ही अपने गुण गाना अथवा अपने 


बर की प्रशंसा करना, इस बात को सत्पुरुष बहुधा अच्छा नहीं बताते | २ ॥ 


परन्तु हे मित्र ! तुम सुमे मित्र मानकर पृते ्ो तो अच्छा, मै शदे 
मित्र गिनकर के देता हू, तथापि विना कारण के अपनी प्रशंसा की बात नहीं 
कहन चाद्ये ॥ ३॥ 

ह शक्र ! पवेत, वन, समुद्र ओर जख सित इस प्रथ्वी को ओर इसे 
ऊपर रनेवाले तुमको अथवा इकट्रं ही इन स्थावर अङ्गमरूप सब शोकं 
को में भपने एक पंख के उपर उठाकर विना परिभ्रम षी उड़ सकता हँ । आपं 


खम ज्ञो छि मेरा ठेखा बड़ भायै बऊ दै ॥ ४-५ ॥ 
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इत्युक्तवचनं वीरं किरीटी ओरीभतां वरः 
आह कलौनक देवेन्द्रः सवेलोकदितः पञ; ॥३॥। 
एवमेव , यथात्थ स्वं सवं सम्माव्यते स्वि । 
संग्रद्यताभिदानीं मे सख्यमत्यन्तस्रचमस्‌ ॥ ७ ॥ 
न. कायं यदि सोमेन मम सोमः प्रदीयताम्‌ । 
अस्मांस्ते . टि पवाधेयुरयेभ्यो दद्याद्भवानिमम्‌ ॥ 2 ॥ . 


: ~; :: . .. . गरूड उवाच । 
कि्िस्कारणखुदिश्य सोमोऽयं नीयते . मया ।. 
न ` दोस्थाभि समादातुं सोमं कस्मैचिदप्यहम्‌ ॥ € ॥ 


यत्रेमन्तु सहसरात्त . निचिपेयमदहं स्वयम्‌ । ¦ 
स्वमादाय ततस्तुणं दरेथाखिदिवेश्वर ॥१०॥ ` 





-: “प्रभवा कहते द- हे शोनक ! शूरवीर गरुडजी के इस प्रकार के हए 
वचनों कों सुनकर सव लोकों के हितेषी, सुङ्कटधारी, देवताओं के राजा, महा- 
-छच्छ्ी वयन्‌. इन्द्र उनसे कहने लगे-।॥ ६ ॥ 


!' तुम जो छुं कते हो, यदह सब सत्य हे, तुम मे यह सब सम्भव टै, 
ज्र तुम मेरी. पर मोत्तम मित्रता कों अङ्गीकार करो ॥ ७ ॥ 


; तुमको यदि इस ्रगरृत की .आवश्यकता न हो तो सुकेदे दो, क्योंकि 
य श्रत तुम जिनको दोगे, बह हमें दुखी करेगे ॥ ८॥ 


4 
कद = १ = 


ॐ£ “गरुड़ ने कदा- में इस अग्रत को किसी कारणवश लिये जाता ह, मे इसे 
¦ षीने के लिये किसी को नदीं दंगा ॥ € ॥ 


~ 
क, 


“ । हे संहात ! मे स्वयं इस श्रमृत को ले जाकर केवर एकं स्थान पर 
रक्खा रने दूंगा, हे स्वगंपति ! बहोँ से अप इसको तुरम्त ञे जाना ॥ १०॥ 
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| चाक्र उवाच । 
वाक्येनानेन तु्टोऽदं यत्वयोक्तमिहाण्डज । 
यथिच्छुसि वरं मत्तस्तं गहाण खगोत्तम ॥११॥ 

सौतिरुवाच । 

इस्युक्तः भत्युवाचेद्‌ं कद्रपुन्रानजुस्मरन्‌ । 
स्छस्वा चैवोपधिक्रतं मातुरदास्यनिमित्ततः ॥१२॥ ` 
हेछोऽदहभपि खवेस्य करिष्यामि तु तेऽर्थितम्‌ । 
मवेयुखेजगाः शक्र मम॒ मत्तया महाबलाः ॥१३॥ ` 
तथेत्युक्त्वान्वगच्छत्तं ततो दानवसूदनः । 
देवदै्वं महात्मानं योगिनामीश्वरं हरिम्‌ ॥१४॥ 
ख चान्वसोदन्तं चाथं यथोक्तं गर्डेन वे। 
इदं श्वयो वचः प्राह  अगवांस्िदशेश्वरः ५१५॥ 








` ` इन्दर ने कहा-हे गरुड ! तुम्हारे इस कथन से अके संतोष हो ` गया, 
इस कारण हे पक्षियों मे श्रेष्ठ । वम्दं जिस वरदान की आवश्यकता हो असे 
मागखा॥ ११॥ 
उग्रश्रवा कते दे--इस प्रकार इन्द्र ने कदा, तव कद्रू के पुत्रों की करतूत 

: जिसमें उन्होने इन्द्र के घोडे की पृं को काला बनाकर गरुडजी की भाता को 
दासी बना दिया था, उसकां स्मरण करके गरूड ने कहा- यद्यपि म सव का 
स्वामी हूं तो भी अंपकी याचना को मान्य करता हँ, अथौत्‌ छिसी दूसरे को 
अमृत नहीं दूँगा । अव हे इन्द्र! मे आपसे वर मांगता हँ कि महाबलवान्‌ सपं 
मेरे मोजन हों | १२-१३॥ 


५, 


` ` दानवों को मारनेवाले इन्द्र ने कदा- अच्छा एेसा ही हदोगां। इस प्रकार 
` गरुड को वर देकर इन्द्र देवों के देव ओरौर यो्गियों के ईश्वर महात्मा ओ रि 
के पास चखा गया ॥ १४॥ षः 
भ्रीहरिने भी गरुड के कथन की सराहना की, तव देवरांजञ इन्द्र नं 
 गर्डसे कहाकितुंम जिस समय इस अंश्रृत को ` नीचे धरोगे मै उसी 


9 
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३०९ ह वासारतक ([ भोतणवा [ चोंतीखवां 


मिनि पि क 


हरिष्यामि विनिक्षिप्तं सोभमभित्यनुभाष्य तस्‌ । 
आजगाम ततस्तुणे खपर्णों मातुरन्तिके ॥१६॥ 
अथ सवालुवाचेदं सपान परमहृ्टवत्‌ । 
इदमानीतमस्डतं निन्तेष्स्याभि करेषु वः ॥ १७ 
स्नाता मङ्गलसंयुक्तास्ततः चाश्नरीत पन्नगः । 
भवद्धिरिदमासीनेयदुक्तं तद्वचस्तदा ॥१८॥ 
अदासी चेव मातेयमव्य प्रति चास्तु घरे। 
यथोक्तं भवताभेतदबो मे पतिपादितदर्‌ ॥१६॥ 
ततः स्नातुं गताः सपाः पस्युक्स्वा तं तथेत्युत । 
चाक्रोऽप्यस्डतमाक्तिप्थ . जगाम जिदिवं पुनः ॥२०॥ 
अथागतास्तख॒देदां सपाः सोमार्थिनस्तदा । 
स्नाताश्च कुतजप्याश्च प्रहृष्टाः कृतमङ्गलाः ॥२१॥ 








इसको टर कर ले अञ्गा। इस प्रकार गरुड से कहकर इन्द्र॒ चटा गया । 
शिर सुपण ( गरुड़ ) बड़े वेग से तुरन्त जहां उनकी माता थी बदँ उसके पास 
ज्ञा पर्वे ॥ १५-१६॥ 

वां नकत्ती प्रसन्नता प्रकट कर गरुडने इस प्रकार सब सर्पा खे 
कहा कि रो, मे यह अमत जे आया ह, परन्तु अभी तुम रुको ओर सुमे इसे कुशों 
के ऊपर रखने दो तथा तुम स्नान ओर मद्गर कमं करे पवित्र हो जा्मो । त 
हे सर्पो ! तुम यहं बैठकर इसको पीना । अव तुम्हारे कहने के अनुसार मेरी भावा 
भी आज से दासीपन से छट गदे, क्योकि मैने तुम्हारे कदने के भुखार 
तुम्हारे वचन का सब प्रकार से पालन किया है ॥ १७-१९ ॥ 

तदनन्तर सपं गरुडजी से “तथास्तु ककर स्नान करने चले गण, इतने 
ही में इन्द्र भी ङशों के उपर रक्खे हए उस अमगृतको लेकर स्वगं भें 
चटा गया ॥ २०॥ 

जब नकषा घोकर, जप तथा मङ्गल कमे करके भ्रसन्न होते हए सपं असरत पीने 
को ख्ख. स्थान पर आये तो उन्दः प्रतीत दुआ कि जां अमूत रशा था, 
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यच्रैतद्ष्टतं चापि स्थापितं ङशासंस्तरे। 
तदिज्ञाय हतं सपाः पतिमायाकतं च तत्‌ ॥२२॥ 
खौयस्थानमिदं चेति दमोस्ते छिरिहस्तदा । 
तत्ते दविधा शता जिह्वाः सर्पाणां तेन कमणा ॥२३॥ 
अआ मर्वव्थाग्टतस्पद्याद भास्तेऽथ पविच्निणः। 
ठ्य तदब्यतं तेन हतलाहतभेव च । 
दिजिष्वाश्च क्रताः सपां गर्डेन महात्मना ॥२४॥ 


ततः दुपणेः परयप्रहषेवान्‌ 
विहत्य मा्रा खह तच्र कानने । 
सुजङ्गयच्तः परमार्चितः खगे- 
रहीनकीतिंविंनतासनन्दयत्‌ ॥२५॥ 





बहल खे उसको कोड हर ले गया, सर्पो ने सोचा कि हमने जैसे विनता को दासी 
बनाने के लिये कपट क्या था, वैसे ्ी गरुड़ ने हमारे साथ कृषट 
करिया दै ।॥ २१-२२ ॥ 

ठेसा सममकर जहो पहिले असृत रखा गया था उस स्थान दी खोज 
करके सपं वहाँ के ऊुशों को चाटने खगे, एेसा करने से उन सर्पोकी जीभ 
के चिर जानेसेदो भाग दहो गए ॥२३॥ 

उस दिनि से दी अमृत का स्पदां होने से ऊुश पवित्र माने जाने 
खगे । इस प्रकार गरुड़ स्वगं मे से धगत खाये, इन्द्र उसको पिर हरकर ले गया 
ओर महात्मा गरुड ने सर्पो की जीभ के दो भाग कर दिये ॥ २४॥ 


उस दिनि से गरुडजी परम आनन्द पाकर पनी माता सष्टित उस वन 
मे विहार करने जगे ओर सकर प्तियों से परम सन्मान पाते हुए पूणं कीरिं 
के साथ सर्पो का भत्तण करके माता को आनन्द देने ङगे ॥ २५॥ 
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३०४ षैः महाभारत [ चोतीखवा 
< ररक 2 


इमां कथां यः श्ुणुयान्नरः सदा 
पठेत वा दिजिगणस्चुख्यसंसदि । 


असं दायं िदिबभियास्स पुण्यमाग्‌ 
महात्मनः पतगपतेः प्रकीन्तेनात्‌ ॥२६॥ 


इति आ्रीमहा भारते आदिपवेणि सौपर्णे आस्तीके 
चतुखिच्छोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ 
(६; सौपणं समाम्‌ । 














जो मनुष्य इस कथा को उत्तम ब्राह्मणों की सभाम ब्राह्मणों के मुख 
खे सुनता है तथा पदता हे, वद महात्मा गरुड़ के चरित्र को गाने से पुण्यवान्‌ 


होकर अवश्य ही स्वगं भं जाता दै ॥ २६ ॥ 


चांतीसवां अध्याय समाश्च ॥ ३४ ॥ 
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` भण्याय ] & लाद्षिव & ०३४५ 
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छौनक उवाच । 


सजङ्गमान्पं चापस्य साच्रा चेव सतेन च| . = 
विनतायास्त्वया भोक्त कारणं खतनन्दन ॥ १५ 
यरधघदानं सन्रां च कटूविनतणोस्तथा । 
बाल्नी चैव ते पोक्ते पक्तिणोर्देनतेययोःः॥ २॥; 
पन्नगानां तु नामानि न कीन्तेयसि खतज 1: ~ 
प्राधान्येनापि नामानि ओ्रीतुमिच्छामहे वथम्‌ ॥ इः 
सौतिरुवाच । =: 


बह्ुस्वान्नामघेयानि पन्नगानां तपोधन । 

न कीत्तयिष्ये सर्वेषां पाधान्येन तुमे शुणु ॥४॥ 
शेषः प्रथमतो जातो वासुकिस्तदनन्तरम्‌ । 
देरावतस्तक्तकञच ` कर्कोटकधनज्यौ |॥ ५1 ` 


चैः 





शौनकं पृते दै--हे सूतपुत्र ! सर्पा को उनकी माता का ओर विनता कों 
उसके पुत्र का शाप हभ; इसका कारण तो तुम ने हम से कदा ॥ १॥ 

कद्रू तथा विनता को उनके स्वामीने जो वरदान दिये वह्‌ कथा तथा 
उसके दो परती पुत्रों के नाम भी तुमने हमसे कटे ॥ २॥ "न 

परन्तु हे सूतपुत्र ! तुमने सर्पोके नाम हमसे नदीं के, इस ख्ये म 
मुख्य मुख्य सर्पो के नाम सखुनना चाहते है ॥ ३ ॥ 

उग्रभगआ कहते ह कि हे तपोधन! सपं बहुत से इस कारण भँ 
तुमसे सब के नाम नदीं कहुगा, परन्तु बड़ बड़ सर्पा के नाम कहता हू, उनको 
तुम सुनो ॥ ४॥ 

पहिले रोषजी उत्पन्न इए, किर ॒वाघुकि, एेरावत, तन्तक, ` कर्कोटक 


धनज्ञय ॥ ५॥ 4. 
३९ 
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४०६ ॐ महाभारत & [ पेंतीखवां 
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काछियो मणिनागश्च नागश्चाप्ररणस्तथा। 
नागस्तथा पिञ्जरक  एलापच्रोऽथ वामनः ॥ ६॥ 
नीखानीलौ तथा नागौ कल्माषशबलौ तथा । 
आ्यकथोग्रकश्चैव नागः कलश्ापोतकः ॥ ७॥। 
सुरासुखो दधिखुखस्तथा विमरुपिण्डकः । 
आः कर्कोटकश्चैव राङ्खो वालिरिखस्तथा ॥ ८ ॥ 
निष्टानको हेमगहो नहुषः िङ्गटस्तथा । 
बाह्यकर्णो हस्तिपदस्तथा सखदगरपिण्डकः | & ॥ 
कम्बलाश्वतरौ चापि नागः कालीयकस्तथा 
छ्संवत्तेकौ नागौ दौ च पद्माविति श्तौ ॥१०॥ 
नागः शाङ्खखरखश्चेव तथा कूष्माण्डकोऽपरः । 
त्ेमक्ञ तथा नागो नागः पिण्डारकस्तथा ॥११॥ 
करवीरः पुष्पदद्रो बिल्वको बिल्वपाण्डरः। 
मूषकादः शाड्दिराः प्रणंद्रो हरिद्रकः ॥१२॥ 
अपराजितो ज्योतिक्ख पन्नगः श्रीवदस्तथा। ` 
कोरव्यो धतराष्टश्च॒शाङ्कपिण्डश्च वीयेवान्‌ ॥१३॥ 





कालिय, मणिनाग, भापूरण, पिञ्जरक: एरापन्न, वामन ॥ ६॥ 

नीर, अनी, कल्माष, शवर, श्रायक, उभ्रक, कटशपोतक ॥ ७॥ 

सुराशुख, दधिसुख, विमलपिण्डक, आप्त, कर्कोटक, शङ्क, वाङिशिख | ८ ॥ 

निष्टानकः, देमगाह, नरष, पिङ्गल, वाह्यकण, हस्तिपद, सुद्ररपिर्डक ॥ € ॥ 

कम्ब, अश्वतर, कालीयक, वृत्त, संवत्तक, पद्य नाम के दो घपं | १०॥ ` 

शंखमुख, कूष्माण्डक, सेमक, पिण्डारक ॥ ११॥ | 

करवीर, पुष्पदंष्, बिल्वक, बिल्वपाणडर, मूषकाद, शं लरिर, पूरणंभदर 
इरिद्रिक ॥ १२॥ | 

अपराजित) ज्योतिक, भीवट, कौरव्य, धृतरा, वीर्यवान्‌ शङ्खपिण्ड ॥ १३ ॥ 


क 
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विरजाश्च सखुबाद्अ खालिपिष्डञ वीयेवान्‌ । 
हस्तिपिण्डः पिठरकः सखुखुखः कोणयादानः ॥१४॥ 
कुठरः ुखरस्येव तथा नागः प्रभाकरः। 
(~ रिदेलिकस्तथा क 
कखदः कुखुदाच्श्च तित्ति ॥११॥ 
कदटेमन्छ सहानागो नागश्च बह्भुस्यरुकः । 
< € +-च 
सकंशककेरौ नागौ कुण्डोदरमहोदरौ ॥९६॥ | 
एते प्राधान्यतो नागाः कीत्तिता दविजसत्तम । 
बह्ुस्वान्नासधेयानामितरे नाजुकीतिंताः ॥१७॥ 
पतेकं प्रद्धवो यञ्च परखवस्य च सखन्ततिः। 
अशखंख्येथेति लत्वा तान्न जवीमि तपोधन ॥१८॥ 
बह्वनीड सदश्नाणि प्रयुतान्यवदानि च । 
अश्ाकथान्येव संख्यातुं पन्नगानां तपोधन ॥१६॥ 
इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि आस्तीके सर्पनामवर्णने 
पश्चच्रिर्ोऽध्यायः ॥ ३५॥ 


विरजा, सुबाहु, वीर्यवान्‌ श।छिपिणए्ड, हस्विपिंह, पिठर, सुमुख, कोण- 
पाशन ॥ १४ ॥ 

कुठर, कुञ्जर, प्रभाकर, कुमुद, कु परुद।त्त, तित्तिरि, दतिक ॥ १५॥ 

महानाग कदम, बहुमूखक, ककर, अककंर, कुण्डीद्र ओर 
महोदर ॥ १६॥ 

` हे द्विजवर ! यह प्रधान प्रधान सर्पो के नाम ने तुमसे के, परन्तु भौर 

भौ बहुत से नाम है, इस कारण अन्य सर्पा के न।म यीँ नदी गिनाये है ।॥ १७ ॥ 

इन नगो की सन्तन तथा सन्तान की सन्तान अनगिनती दै रेखा 
सममकर हे तपोधन ! मे उनके नाम नदीं कहता ह ।॥ १८ ॥ 

दे तपोधन ! सर्पोँको संख्या स्ख, ऊत ओर पद्मां छो हे, उनी 
गिनती हो ्ी नदीं सकती ॥ १६ ॥ 

पतीस अध्याय समाप ॥ ३५ ॥ 
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९३१०६ 


® महाभारत ॐ [ छनततीखवा 








शौनक पूते दै- हे तात! पराक्रमी ओर दुरासद सर्पो कै नाम 
मुमसे के; परन्तु उन्होने कद्रू केः शाप को सुनने के बाद्‌ क्या किया 


तुमने 


व~ र 
च ऋ ऋः + केः 
#ि # ऋः 





से चे न्क 


कत्तीसवों अध्याय 


रौनक उवाच । 
आख्याता खजगास्तात वीयेवन्तो दुरासदाः । 
चाप॑ तं तेऽभिविज्ञाय छरुतवन्तः किञत्तरम्‌ ॥ १॥ 

सूत उवाच । क 
तेषान्तु भगवाञ्छेषः कद्र स्यक्स्वा महायशाः । 
उग्रं तपः खमातस्थे वायुमक्तो यतव्रतः ॥ २॥ 
गन्धमादनमासाद्य बदर्याश्च तपोरतः । 
गोकणं पुष्करारण्ये तथा दिमरवतस्तटे॥ ३॥ 
तेषु तेषु च पुण्येषु तीर्थेष्वायतनेषु च । ` 
एकान्तच्छीरो नियतः सततं विजितेन्द्रियः ॥ ४ ॥ 
तप्यमानं तपो घोरं तं ददशो पितामहः। ` 
संशेष्कमां सत्वक्स्नायं जटाचीरधरं खनिम्‌ ॥ ५॥ ` 
नमन्रवीत्‌ सत्यधृति तप्यमानं पितामहः 
किमिदं ऊरूषे शेष प्रजानां स्वस्ति वे कुर ॥६॥ 


यह भी तो किये ॥*९॥ 


 उध्रश्नवा कहते है--ऊपर कहे गये. सर्पो म बडे यशवाले भगवान्‌ शेष ˆ 
नागं “कद्रःकों व्याग कर त्रत धारणपूवंक वायुका भक्तण करते हृए कठिन तप 


करने छ 1 *२॥ 


५ गन्धमादन बदरिकाश्रम गोकणं पुष्करारण्य ओर हिमालय की तलहटी 
मे तथ ओर भी बहत से पवित्र तीर्थां चौर धामों मे रोषनाग एकान्तवासी ` 
सव॑दा जिंतेद्रियं रहकरं भयंकर तपस्या करने छगे । घोर तप करते हए उन 
मुनित्रती को पितामह ब्रह्माजी ने देखा करंडनके शरीर का मां, त्वचा श्रौर नाड्यां ` 
सूख गद थी, वे शरीर पर इृक्तां षी छाठके वज्ञ ओर शिर पर जटा धारण 


न्मौ 
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स्व॑ हि तीव्रेण तपसा प्रजास्तापयसेऽनघ । 
जदि कासश्च भे शेव यस्ते हृदि उ्यवस्थितः ॥ ७॥ 
शेष उवाच । 
सोदयं भ खर्च दि ्रातरो मन्दचेतसः 
खष्॒तैनद्खदे वस्तं तद्धवानल्ुमन्यताम्‌ ॥ ८ ॥ 
अभ्थश्लुयन्ति सततं परस्परममिच्रवत्‌। 
तलोऽददं तप आतिष्ठं नैतान्‌ पश्येधसित्युत ॥ € ॥ 
म॒ मवेयन्ति सखखतां सततं विनताश्च ते। 
अस्नाक्छं चापरो श्राता वेनतेयोऽन्तरिच्तगः ॥१०॥ 
तश्च . दिषस्ति ततं स चापि बरवन्तरः। 
वरप्रदानात्ख पितुः कश्यपस्य महाव्मनः ॥११॥ 





कयि हदये) सत्य के आधार पर एसा तप करनेवाले उन शेष भगवान से 
पितामह. ब्रह्माजी नेका कि हे शेष! तू यह क्या कर रहाट, प्रजाभोंका - 
कल्याण कर ॥ ३-६ ॥ 

दे निर्दोष शेष ! तू अपनेतीत्र तपसे प्रजा्ोंको तपारह। दहै, तेरे मन ` 
मं जो इच्छा हो बह यमपे कथन कर ॥ ७॥ | = 

रोषने कदा किं मेरे सव सगे भाई मन्दबुद्धि है, इस कारण नै उनके ` 
साथ रहना नहीं चाहता । सो खाप इस वात को मान खीजिये ॥ ८ ॥ छ 

वे श्च के समान नित्य एक दूसरे को देख नदीं सक्ते है, इस कारण मेँ 
ऊवकर इस तपश्चयौ मे लगा हं कचि जिससे मे उनको नहीं देखं ॥ € ॥ 

वे नित्य विनता को ओर उसके पुत्रों को नीं देख सकते किन्तु उन 
साथ वैरभाव रखते दै, विनता का पुत्र आकाशवचारी गरुड़ निःसंदेह हमारा दुसरा 
भादे हे ॥ १०॥ ; 

वे उसके साथ भी सदा वैरभाव रखते है, ओर हमारे पिता महात्मा 
कश्यपजी के वरदान से गरुड बड़ा ही बर्वान्‌ है ॥ ११॥ 
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४१०: ® महोमारते [ छलोखवां ` 


^ 





कदि पितिः पिं न पिनि 


सोऽहं तपः समास्थाय मोच्यामीदं कलेवरम्‌ । 
यथा मे पेत्यभावेऽपि न तैः स्यात्स सङ्कभः ॥१२॥ 
तमेवं वादिनं शेषं पितामह उवाचह । 
जानामि शेष सर्वेषां भ्रातणां ते विचेष्टितम्‌ ॥१३॥ 
मातुखाप्यपराधाद्रे भ्रातणां ते महद्भयम्‌ । 
क्रतोऽ्र परिहारश्च पवेमेव खजङ्कमर ॥१४॥ 
भ्रातणां तव॒ सर्वेषां नशोकं कल्तमदेखि । 
छ्रणीष्व च वरं मत्तः शेष यत्तेऽभिकां्तितस्‌ ॥१५॥ 
दास्यामि हि वरं तेऽद्य परीतिम परमा त्वयि । 
दिद््या बुद्धिश्च ते धमं निविषा पन्नगोत्तम । 
भ्रूयो भूयश्च ते बुद्धिधेमं भवतु खस्थिरा ॥१६॥ 
| शेष उवाच । 
पष एव वरो देव कांल्तितो मे पितामह । 
` घम मे रमतां उद्धिः रमे तपसि चेश्वर ॥१७॥ 


इन सब कारणों खे ही मँ तप करके अपने इस शरार को त्याग दंगा, जिससे _ 
भरने के बाद्‌ भी मेरा ओर उनका समागम न हो ॥ १२॥ 

इस प्रकार कहते हुए शेषजी से भगवान्‌ ब्रह्माजी ने कषा कि दे शोष ! 
मँ तेरे सब भाईयों के चरित्र को जानता हं ।। १३॥ 

तेरी माता के अपराधं खे तरे भाइयों को बड़ा भय इत्यन्न हआ रै, 
परन्तु दे शेष ! उसका उपाय मने पदिले से ही ठीक कर रक्खा द ॥ १४ ॥ 

इस कारण अपने सव भादयों रे ल्यि तुमे अधिक शोक करना उवितं 
नदीं दै, हे शोष ! तुमे इच्छा हो तो तू युद्यसे वरदान मांग ले ॥ १५॥ = 

तेरे ऊपर मेरा बहुत प्रेम हे, इस कारण मै आज तुमे वरदान दंगा । 
दे सर्पो म श्रेष्ठ ! तेरी बुद्धि धमे पर ठर हरे है, यह बड़ी अच्छी बात है, वारंवार 
तेरी बुद्धि धमे पर ही ठदरी रे ॥ १६॥ ४ 

शोषजी ने कष्टा कि हे ब्रह्मदेव ! में यदी वर चाहता हँ छि है देवर ! मेरी 
बुद्धि घमं मं, शन्ति मे ओर वप में ही लगी रहे ॥ १५॥ 





जिने पि 
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अध्याय |] ® आदिव छै ३११ 


ऋ कि तिः ति 


चितः तो पिः चो पिः रि किः रि 





्रह्योवाच । 
व्रीतोस्म्यनेन ते रोष दमेन च रामेन चच । ` 
स्वथा त्विदं वचः कार्यं मलियोगात्‌ परजादितम्‌ ॥१८॥ 
इञा सद्धं शोखुवनोपपन्नां ससागरग्रामविहारपत्तनाम्‌ | 


स्वं शेष सभ्यक्‌ चलितां यथावस्संगृच्य तिष्ठस्व यथाचला स्यात्‌॥१६॥ 


शेष उवाच । 

यथा दैवो वरदः प्रजापतिमंहीपतिभ्वतपतिजंगत्पतिः । 

तथा सद्धं धारयितास्मि निथलां भयच्छ तां मे रिरसि पजापते॥२०॥ 
ब्रह्मोवाच । 

अधो मयीं गड खुजङ्मोत्तसर स्वयं तवैषा विवरं प्रदास्यति । 

इसा धरां धारयता स्वया दहि मे महत्‌ पियं शेष कृतं भविष्यति ॥२१॥ 





ब्रह्माजी ने कदा-दहे शेष ! तेरे इस दम ( बाहरी इन्द्रियां को वशा मं 
रखने ) ओर शम ( भीतरी इन्द्रियों को वशमें रखने) से ही मै प्रसन्न हा 


. ह, परन्तु मेरी आज्ञा खे तुमे प्रजा के दिताथे आगे बताया गया काम करना 
` चाहिये, वह काम यदह दे ॥ १८ ॥ 


पवेत, वन, सागर, भाम, विहार ओर नगरों सहित यह प्रथिवी चाय 
मान हुआ करती दहै, हे शेष ! इसको तू छत्तम॒ रीति से धारण कर ले जिससे 
कि यह अचर आर स्थिर खड़ी रहे ॥ १९ ॥ 


शेषजी ने का कि--वरदान देनेवाले प्रजापति, महीपति, भूतपति ओर 


तेप में सब जगत्‌ के पति आप जैसा कहते है, उसके अनुसार हयी मँ जैसे 


यह प्रथ्वी डगमगायेगी नहीं उसी प्रकार धारण कंग । हे प्रजापति ! आप परथिवी 
को मेरे मस्तक पर रख दो ॥ २०॥ 


नद्या ने कदा-हे शष्ठ सपे ! तू ¶थिवी के भीतर घुस जा, वहाँ जाने के 
ज्यि परथिवी तुमे स्वयं ही मागं दे देगी । हे शेष ! इस प्रथिवी को धारण करने 
रे तु मेरा परमप्रिय काम करनेवाङा कङ़रायेगा ॥ २९॥ 
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सोतिरूवाच । 
तथेति कृस्वा विवरं परविश्य स परशुखेवो खजगवराग्रजः स्थि्तः। 
निभि देवीं हरसा महीभिमां सथुद्रनेमिं परिगद्य सवेदः ।२२॥ 
ब्रह्मोवाच । 
शेषोऽसि नागोत्तम धमेदेवो भदीयिभां धारथसे यदेकः । 
अनन्तभोगेः परिणद्य सवा यथाहमेवं बरूभिव्यथा वा ॥२३॥ 
सोतिरुवाच । 
, अधोभूमौ वसस्येवं नागोऽनन्तः प्रतापवान्‌ । 
५: . धारयन्वसुधामेकः शासनाद्‌ ब्रह्मणो विखुः ॥२४\ 
सखुपणेश्च सहायं वै भगवानमरोत्तमः । 
प्रादादनन्ताय तदा वैनतेयं पितामहः ॥२५॥ ` 
इति आओरीमहाभारते आदिपवेणि आस्तीके रेषतपस्यायां 
षट्च्रिचोऽध्यायः ।! ३६ ॥ 
$ शक क 
¦. उग्रश्रवा कहते है--तदनन्तर वड़े बड़ सर्पो के बड़े भाई समर्थं रोषनागंजी 
£: ब्रह्माजी के -कहने के अनुसार परथिवी के दिये हुए मागं में प्रवेश करके नीचे 
चले गए ओ्ओर समुद्र जिसका सिरा है एेखी इस प्रथ्वी देवी को चारों ओर से 
+ पकड़कर अपने मस्तक पर धारण कर लिया ॥ २२॥ ` 
^ पिर ब्रह्माजी प्रशंसा करते हुए कहने लगे कि है नागों मे उत्तम! तू शेष 
है, तू घमेदेव हे, क्योकि त्‌ अकेखा ही अपने अनन्त फणों से इस सारी प्रथ्वी 
को जैसे मै या-इन्द्र धारण करते ह वेसे हयी धारण करता दहै ॥ २३॥ 
~^ . "उग्रश्रवा. कदते दै इस प्रकार ब्रह्मा की आज्ञा से प्रतापी शोषनाग 
पातार्मे रहकर अकेले ही प्र्वीको धारण करते है। इसी प्रकार देवताभों 


मे शष्ठ भगवान्‌ पितामह ने विनताके पुत्र गरुड को शेषजी की सहायता में 
„नियुक्त किया, अथोत्‌ उनको परस्पर मित्र वना दिया ॥ २४-२५॥ 


{६3 न्तीसवां अध्याय समाश्च ॥ ३६ ॥ ५ 
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अध्याय } # शादिपवं 8 ११३ 


स नगणयरनााकानततयतगवनयतनयानानोानान -ानाननगननाकायादाग गायायारयाानानानानन न जन  कन ती पो पि ति ऋ केकः तिः चिः क 


सतीसर्वों अध्याय 


सौतिरुवाच 
भातुः खकारात्तं राप श्चस्वा वे पन्नगोत्तमः । 
सा्छकिञ्िन्तयामास रापोऽयं न मवेस्कथम्‌ ॥ १॥ 
तचः ख॒ अन्बरयामास भ्रातृभिः सह सवेरा; । 
देराचतप्रतिसिः सर्वेधेमेपरायणैः ॥ २॥ 
वासुकिरुवाच । 
अयं सापे थथोदिष्टो विदितं वस्तथानघाः। 
चस्य शापस्य भोच्ताथं मन्त्रयित्वा यताभहे ॥ २॥ 
स्वामेव शापानां प्रतिघातो हि विद्यते। 
नतु मा्ासिश्ध्ानां मोक्तः कचन विद्यते ॥४॥ 
अव्ययस्याप्रमेयस्य सत्यस्य च तथाग्रतः। 
दाघा इस्येव मे श्रत्वा जायते हदि वेपथुः ॥ ५॥ 








उप्रश्रवा कते है- सर्पो में श्रेष्ठ वाछयुकि नाग ने माता के (षिते 
दिये हए ) शाप को सुनकर, यह शाप केसे दूर हो, इस विषय का विचार 
किया। १॥ 

उसने एेरावत आदि धमेपराण सव भाव्योंके साथ इस शापके 
विषय में त्िचार क्रिया ॥२॥ 

वासुकि नेका किदे निर्दोष सर्पं! यह शाप जिस प्रकार दिया गया है 
सो तुम जानतेदहीहो। अव उस शापसे छूटनेके ख्ये हम कों विचार करके 
प्रयत्न करना चाहिये ॥ ३॥ 

सत्र प्रकारके शापो की निद्ृच्तिका उपाय हे, परन्तु माताके दिये हृ 
शापसेद्टने का कोड भी उपाय नदीं दीखता ॥ ४॥ 

यह शाप सव के स्वामी, अप्रमेय, अजर, अमर, ब्रह्माजी के सामने ष्टी 
` हमारी माता नै हमें दिया था, इसवात का स्मरण श्ाते ह्वी हमारा हदय 
कोप चठता द| ५॥ 

श 
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, ३९१४ कै महाभारत [ सेतीसवां 


भ आ क ~~ ~~~ 
ची क देक पिनि तिति ति पि तिति ति भि ति प जि मि पी त सो" कि क ति" ति च ` भ ति च ऋः त भी चि" क कक 


नूनं सवेविनाच्ोऽयमस्माक ससुपागतः । 
न श्षेतां सोऽव्ययो देवः रापन्तीं प्रत्यषेधयत्‌ ॥ ६॥ 
तस्मास्संमन्त्रयामोऽदय खजङ्ञानामनामयम्‌ | 
यथा भवेद्धि सर्वेषां मा नः कालोऽव्यगाद्यस्‌ ॥ ७ ¦; 
सवं एव हि नस्तावद्‌ बुद्धिमन्तो विचक्षणाः 
अपि मन्त्रयमाणा हि देतुं पश्याम मोच्णे । ८॥ 
यथा नष्टं पुरा देवा गढमभचि गदागतस्‌। 
यथा स यज्ञो न भवेद्यथा वापि परामवः। 
जनमेजयस्य सर्पाणां विनादाकरणाय वै ॥&€ 


सोतिरूवाच । 
तथेष्युक्वा ततः सवं काद्रवेयाः समागताः । 
समयं चक्रिरे तच्च भन्त्रवुद्धिविद्ारदाः॥१०॥ 








वास्तव में यह हम सबों का विनाशक्राल ही आ पहुचा है, नदीं तो क्या 
अविनाशी ब्रह्मदेव एेसा शाप देते समय हम।री माता को रोकते नहीं १।॥ ६॥ 

इस कारण अव हमें कोद ठेसा उपाय विचारना चाहिये, जिसमे सब 
सर्पोका नाश न हो, किन्तु दमार। हित हो। यह्‌ समय पृथा नहीं जाना 
चाहिये ॥ ७॥ 

हम सब चतुर ओर विचारशीर है. इस कारण हम को विचार करे 
खस शाप से छूटने का उपाय निकाखना चाहिये ॥ ट ॥ 

 पूवंकारूमें जैसे गुहा में गु रदनेवात्ते खोये हर अभ्नि को देवताओं नेदंद 

निशा था, वेसे ही हमे भी कोड एेसा उपाय खोजकर निकाखना चादिये 
जिसमें जनमेजय का यज्ञन दहो ओरसर्पोकानाश होने से बच जाय ॥ €॥ 

उग्रश्रवा कहते टै- तत “बहुत अच्छा कहकर कद्रू के सवर पुरे एक स्मान 
पर इकटं दो गएओर विचार करनेमें चतुर वे सव अपना अपना विचार एक्‌ 
दुसरे को बताने खगे ॥ १०॥ 
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एके लज्ा्वल्लागा वयं भूर्या दिजषंमाः। 
जनमेजयं तु भिक्तामो यज्ञस्ते न भवेदिति ॥११॥ 
डपरे त्वज्नवन्नागास्तच्र पण्डितमानिनः। 
सन्िष्णेऽस्य कयं सवं मविष्यामः सुसम्मताः ॥१२॥ 
स ॐ प्रद्यति सर्वेषु कार्येष्वथेविनिश्चयम्‌ । 

द्धि परदास्यासो थथा यज्ञो निवत्स्यति ॥१३॥ 
स सो वहषतान्‌ राजा बुद्ध्वा बुद्धिमतां वरः। 
यज्ञां प्रद्ति व्यक्तं नेति वदयामहे वयम्‌ ॥१४॥ 
दयन्तो व्रन्‌ दोषान्‌ परेत्य चेह च दारुणान्‌ । 
देतुमिः कारणेश्चेव यथा यज्ञो भवेन्न सः ॥१५॥ 
अथवा य उपाध्यायः क्रतोस्तस्य भविष्यति । 
सखषसन्रविधानन्ञो राजकायेहिते रतः ॥१६॥ 





` उनमें पब से पिले कितने दी सर्पोने कहा किं हस उत्तम ब्राह्मणका स्वरूप 
धारण कर जनमेजय से यह मोगिगे कि तुम इस यज्ञ को मत करो ॥ ११॥ 
` तब दुसरे छतिने ह्वी नाग, जो अपने को बुद्धिमान्‌ समन्ते थे, कहने 
खगे कि हेम सत्र उसके माननीय मन्त्री बन जार्येगे, तो वह हर पक काम 
भ हमारी हयी संमति लिया करेगा । उष समय हम उसको एेसी सम्मति देगे हि 
जिखसे यज्ञ न हदो सकेगा । १२-१३॥ 
बुद्धिमानों में श्रेष्ठ बह राजा हम को वड़ा मान्य सममकर यज्ञ करने के 
ल्य पृद्धेगा, तथ हम उसो यज्ञ करने का निषेध कर दंगे ॥ १५ ॥ 
हेतु तथा कारणों से इस खोक में तथ। भरण क पीले होनेवाज्ते यज्ञ के 
दारुण दोषों को दिखावेगे, जिससे वह सपेयज्ञ नहीं होगा ॥ १५॥ 
अथवा बहो जो कोड सपेयज्ञ की विधि का यथार्थं ज्ञाता भौर राजक।य 
का हितैषी हो उस उपाध्याय कों एकु संप जाकर डसे ले,- जिससे वह 
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त गत्वा द्दातां कश्चिद्‌ खजः स मरिष्यति । 
तस्मिन्श्ने यज्ञकारे क्तुः स न भविष्यति ॥१७॥ 
ये चान्ये सपसघ्नज्ञा भविष्यन्त्यस्य चस्विजः । 
तांश्च सवान्‌ दरिष्यामः क्रतमेवं भविष्यति ॥१८॥ 
अपरे स्वन्चवरन्नागां ध्नात्मानो दयालवः । 
अबुद्धिरेषा भवतां ब्रह्महत्या न रोमन्‌ ॥१६॥ 
सम्पक्‌ सद्धमसूका वे यसने रान्तिश्तमा । 
अधर्मोत्तरता नाम करत्स्नं उ्यापाद्येज्गत्‌ ॥२०॥ 
अपरे तस्वब्रवन्नागाः समिद्धं जातवेदसम्‌ , 
वर्षेनिवापयिष्यामो मेधा भूस्वा सवितः ॥२१॥ 
खग्माण्डं निरि गस्वा च अपरे खुजगोत्तमाः । 
प्रमत्तानां दरन्स्वाशु वित्नमेवं भविष्यति ॥२२॥ 








मर ज।य। इलं प्रार यज्ञ॒ करानेवाल्ले के भर जने पर यज्ञ बन्द हो 
जायगा ॥ १६-१७॥ | 
इतना ददी नदीं, किन्तु जो सर्पयज्ञके ज्ञाता अर ऋत्विज होने योग्य 

हों उन सव को हम उस रगे, एेसा करने चे भी हमारा काम सिद्ध द्यो 
. जायगा । १८ ॥ 

इष सम्मति को सुनकर द्रे सर्पं, जो अधिक धमौत्मा ओंर दयालु ये, 
वे कने खगे कि यद तुम्हरी सम्मति खोटी है, क्योंकि नरह्यदत्या करन। 
भच्छ। नदीं ह ।॥ १६ ॥ 

सङ्कट के समय में स्वेथा श्रेष्ठ धमे के अनुसार उत्तम उपायों को प्रण 
करना दी अच्छ है, किन्तु अधमं का मागं अन्त मे सव्र जगत्‌ का नाश कर 
डाढता ह ।॥ २० ॥ 

दू्तरे नाग कहने खगे क हम बिजज्लीवाल्ञे मेष बनकर यज्ञ में प्रञ्जछित 
-ए अभिक) वषा की फडयोंसे ठण्डा कर डालेंगे ॥२१॥ | 

दूरे भ्डै बद़े सर्पो ने कहा छि हम रत मँ जर यज्ञ कय मे 
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यन्ञे वा खजगास्तस्मिन्‌ चातरोऽथ सदसखराः । | 
जनान्‌ दृरान्तु वे सर्वानेवं चासो भविष्यति ॥२३॥ 

अथवा संस्कतं माज्यं दूषयन्तु खजङ्गश्ाः । 

स्वेन स्युञ्पुरीषेण सवेभोञ्यविनाशिना ॥२४॥ 

अपरे स्वघ्नवंस्तच्र ऋत्विजोऽस्य भवामहे । 

यज्ञविघ्नं करिष्थान्ो दीयतां दक्तिणा इति ॥२५॥ 
वश्यलाश्च गतोऽस्तै नः करिष्यति यथेप्सितम्‌ | 

अपरे त्वन्रवंस्तच्र जले पक्रीडितं पम्‌ ॥२६॥ 
गृहसानीय बध्नीमः क्रतुरेवं भवेन्न सः । 

अपरे स्वन्नव॑स्तत्र नागाः पण्डितमानिनः ॥२७॥। 





लगे हए बाह्यो के खुवा रादि यज्ञपत्रोका हरण ऽर रवेगे, एेसा हने पर. 
यज्ञकायं मे विघ्न पड़ जायगा ॥ २२॥ र 

अथवा उस यज्ञ के समय हम सब, सहसो खोर ल।खों पुरुषो को उस 
लगे - जिसे सर्वत्र त्राहि राहि होने ख्गेगी ॥ २३॥ 

अथवा हम बड़े बड़े नाग उनके शुद्ध कयि हए भोजन के पदार्थोको 
भपने विष्ठा श्चर मूत्र से अपवित्र करदेगे, जिससे उनका सव भोजन खराब 
हो जायगा ॥ २४ ॥ । 

दूसरे सं कहने ट्गे कि हम उस राज। के ऋत्विज बन जायं गे ओर फिर 
'दक्तिणा दोः एेसा कदर यज्ञ मे दिष्न डालेंगे ॥ २५॥ 

क्याकिं राजा उस समय हमारे वश में होगा, इस कारण वह हमारी 
इच्छानुसार ही कायंको करेगा। सर्पो को विचारतभासें बैठे हए दूसरे बडी 
सप कहने लगे किं राजा जिस समय जङ्गरु मे जढाशय में स्नान करने को 
भायेगा-।। २६॥ 

तव हम उसको अपने घरमे खाच छवेगे, ओर णठिर बांधलेगे। एेस। 
करन से भी. बह यज्ञ बन्द्‌ हो ज।य।ग।1 इतने दी में दृक्षरे कितने ही पर्डितपते 
का अभिमान रलनेवाले नाग बोल उठे छि उसको तुरत पकड्शर स सो, 
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दक्ामस्तं प्रगरद्याशु क्रतमेचं नविष्यति। 
चिन्नमूलमनथानाग्ने तस्मिन्‌ भविष्यति ॥ रट}; 
एषा नो नेश्िकी बुद्धिः सर्वैषामीक्षणश्चवः) 
अथ यन्मन्यसे राजन्‌ द्रतं तत्‌ संविधीयताम्‌ ॥२६॥ 
इस्युक्त्वा सखुदैन्त॒ वासुकिं पन्नगोत्तमम्‌ । 
वासुकिश्चापि सञ्जिन्त्य ताचुवाच खजङ्मान्‌ ॥२३०॥! 
नेषा वो नैशिकी बुद्धिमता कर्तं जङ्गमाः । 
स्वंषामेव मे बुद्धिः पन्नगानां न रोचते ।॥३१। 
किं तन्न संविधातव्यम्‌ मवतां स्याद्धितं तु यत्‌ । 
श्रेयः प्रसादनं मन्ये कश्यपस्य महात्मनः ॥६२॥ 





जिसे हमारा विचार सफर हदो जाय, व्योकि-उसङ़े मरने से अनर्थोकी ` 
जड़ ही उखड़ जयगी । २--२८॥ 

दे नेत्रं से सुननेवाले वासुकि ! यह हम सर्पो का निधित अभिप्रायदै, 
अब हे राजन्‌ ! इसमें से जो उपाय अपकों ठीक मालूम पड़े उत्को शीघ्र दही 
करो । २९ ॥ 

एेसा कहकर सव सपं पन्नगो में श्रेष्ठ वासुकि ॐे मुख को ओर 
देखने खगे, वासुकि भी त्तण-मात्र विचार करकं उन महासर्पो से हने 
खगा] ३० ॥ 

हे सर्पो ! वुम्दारी यदह निश्चित बुद्धि मेरी संमति में करने योगय नदीं दै, क्योकि 
तुम सव्र सर्पो का यद विचार सुमे ठीक नहीं मालूम होता ॥ ३१॥ 

सो अब क्या उपाय किया जाय-जिससे तुम सब का कल्याण हो ए 
मेरा तो यह विचार ह क महात्मा कश्यप ऋषि को प्रसन्न करना चाहिये, इससे 
ही हमारा कल्याण दोगा ॥ ३२ ॥ 
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्ातिवगेस्य सौदादादास्मनख् खजङ्गमाः। 
= अ जानाति मे बुद्धिः किञ्चित्‌ कत्त बचो हि वः ॥३३॥ 
श दधीदं विधातव्यं मवतां यद्धितं मवेत्‌ । 
उभरेनादहं श्रां तप्ये गुणदोषौ मदाश्रयो ॥३४॥ 


लि अीमदहएमारते आद्षवेणि आस्तीके सपेमन्त्रणायां 
ससत्रिराोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 








दे सर्पो ! अपनी जाति का ओर मेरा अपना कल्याण हो, इसके छ्यि 
तुम्हरी बताई हृद बातो में से कुक भी करना मेरा समम में नदी आता ॥ ३३ ॥ 

तोभीसमेतो जिसमे तुम्हारा दित हो वही काम करना है। तथापि गुख 
दोष ओर भखाई बुराई मेरे सिर होगी, इस कारण सुमे वड़ा ही संताप हो 
रहा दै, अथौत्‌ इसके लिये सुमे बड़ी चिन्ता रदती दे ॥ ३४॥ 


सेंतोसवों अध्याय समाप्च ॥ ३७॥ 
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अड्तीस्वां अध्याय 
सौतिर्वाच । 
स्पांणां तु वचः श्रत्वा सर्वेषामिति चेति च । 
वासुकेश्च वचः श्रुस्वा एलापन्नोऽत्रवीदिदस्‌ ॥ १॥ 
न स यज्ञो न भविता न स राजा तथाविधः। 
जनमेजयः पाण्डवेयो यतोऽस्माकं महद्भयम्‌ ॥ २॥ 
देवेनोपहतो ` राजन्‌ यो भवेदिह प्ररुषः। 
स देवमेवाश्रयते नान्यत्तत्र परायणम्‌ ॥ ३॥ 
तदिदं चैवमस्माकं गयं पन्नगसत्तमाः। 
देवमेवाश्रयामोऽच्र श्णुष्वं च वचो मम॥४॥ 
अहं शापे सपुत्खषटे समश्रौषं वचस्तदा । 
मातुरुरसङ्भारूढो भयास्पन्नगसत्तमाः ॥ ५॥ 





सूतपुत्र कहते है-सब सर्पो के वचनकोश्रौर वासुकि के भी कथनको 
सुनकर एलापन्न नामक नाग इस प्रकार बोखा--॥ १॥ 

वह यज्ञ एेसा नदीं हे क्रि नदो ओर पण्डववंशका राजा जनमेजय, 
जिसका आपको बड़ा भारी भय है, बहभी पेसा नदीं है कि जिसका हम ङ 
कर सकं ॥ २॥ 

हे राजन्‌ ! जो पुरुष इख खोक मे भाग्य (होनहार का मारा हा 
होता है, उसका श्राश्रय भी भाग्य (दैव) के उपर ही होतादै, उसमें दूसरा 
कोड बड़ा भारी आश्य काम नहीं देता ॥ ३॥ 

दे सर्पामें श्रे! इस हमरे भयका मूल्मी दैवहीदहै, इस कारण इस 
विषयमे हमे केवल देव काही आश्रय लेना चादिपरे। अतःजो मँ कहता हु, 
ठसक आप सुनिये ॥ ४॥ | 

हे श्रेष्ठ सर्पो । जिस समय हमारी माता ने हमे शाप दिया था, उस 
समयमे माता के पास दही था श्मौर शाप से भय पाकर उसी गोद्‌ में 
दुबक गया था। शाप मिरते समय क्रयो के साथियो को भी दुःख होता 
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देवानां पन्नगश्रेछास्तीदणास्तीदच्णा इति परभां 

पितामदखपागस्य दुःखात्तानां जद्ा्यते ॥ 2 ॥ 
देवा ऊचुः । 

का हि लजञ्ध्वा भियान्‌ पुत्रान्‌ रापेदेवं पितामह । 

ऋते कद्रू तीचदणख्पां देवदेव तवायतः ॥ ७॥ 

दवथेलि च बचश्तस्यास्त्वयाप्युक्तं पितामह । 

एत दिष््छ चिज्ञातुं कारणं यन्न॒ वारिता॥८॥ 

ब्रह्मोवाच । 

बरवः पल्नगास्तीच्णा वोरखू्पा. विषोल्वणः । 

प्रजानां हितकामोऽहं न च वारितवांस्तदा ॥&॥ 

ये दन्द्शुकाः न्तुद्राश्च पापाचारा विषोल्वणाः। 

तेवां विनाशो भविता. न तु ये घभेचारिणः॥१०॥ 


है, देसी चिन्ता से उदास होकर देवता पितामह भगवान्‌ ब्रह्मा के पास गण ओर 
कने लगे कि दहै महाकान्तिवाले ब्रह्मदेव ! जर्यो बड़े तीखे स्वभाव की 
होती है ॥ ५-& ॥ ्‌ 
, ` ` देवतां ` ने का-दे पितामह ! हेदेवों के देव ! क्रूसे चधिक कूर 
कौन खरी होगी! जिसने प्रीतिपत्र पुत्रों को महादुश्ख सरे पाकर-भी आपके 
सामने दी एेसा शाप दिया ॥ ७॥ 
„ ` ह पितामह ! आपने भी उसके शाप को सुनकर कद दिया कि- 
अच्छा एेसा दीहो, ओर उसस्नी कोशाप देते समय आपने रोका नदीं। इसका 
क्या कारण है ? यह दमं जानना चाहते ई ॥ ८॥ 

इसःपर ब्रह्माजी ने कदहा-इस जगत्‌ में सपं बहुत वद्‌ गए, वे बड़ 
क्र, भयङ्कर भौर प्रचण्ड विषं सेभरे हण दै । इस कारण मने अपनी प्रजा की 
भलाई के छिये कद्रू को शाप देते समय नहीं रोका ॥ € ॥ 

जो-सपं बडे ही विषैले दै ओर दूसरों को उसने को उद्यत रते हँ 
जोथोड़ेसे अपराध मे भीडसे बिना नहीं रहते तथा जो निरपराधियों को 
इसने, से, पपी हो गए है; उनका दही नाशं दोगा। जो धमौत्मा, सपं हँ उनका 
त्रिनार नदय द्रोगा-॥ ९०॥ इक्‌ ५ = किः 

९ ~ 
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यन्निभित्तश्च `-नषिता मोक्तस्तेषां महाभयात्‌ । 

पन्नगानां निबोधध्वं तस्मिन्‌ काले समागते ॥११॥ 

यायावरङ्कते धीमान्‌ भविष्यति मदाचषिः 

जरत्कारुरिति ख्यातस्तपस्वी नियतेन्द्रियः ॥१२॥। 

तस्य पुत्रो जरस्कारोभेविष्यति तपोधनः 

आस्तीको नाम यज्ञं स प्रतिषेस्स्यति तं तदा । 

त्र मोदयन्ति सुजगा ये मविष्यन्ति धार्भिकाः ॥१६॥ 
देवा ऊचुः । 

स॒ अखनिप्रवरो ह्यन जरत्कारुमेहातपाः। 

कस्यां पुच्र॑महास्मानं जनयिष्यति वीर्थवान्‌ ॥१४॥ 
ह्यो वाच । 

सनामायां सनामा स कन्यायां दविजसत्तमः । 

अपस्यं वीयंसस्पन्नं वीयंवान्‌ जनयिष्यति ॥१५॥ 

वासुकेः सपेराजस्य जरस्कारुः स्वसा किल । 

स तस्यां मवित्ता चत्र रापान्नागां थ भोच्यति ॥१६॥ 


उस समय आनेवाले बड़े भारी भय में से जिस निमित्त से ठन धमीत्मा 
सर्पा का हटकारा होगा उसको भी खनो ॥ ११॥ 

यायावरवंश में जरत्कारु नाम के .एक़ प्रसिद्ध, जितेन्द्रिय, बुद्धिमान्‌ ओर 

मह।तपस्वी महपि उत्पन्न होंगे, उन जरत्कारु के यहाँ केव तप को ही धन मानने 


वाखा अस्तीक नामवाडा भांरस पुत्र उत्पन्न हदोगा। वह इस यज्ञ को बन्द्‌ करा 
देगा, तत्र जो धामि सपं होगे वे वच जायेंगे ॥ {२-१३॥ 


ब्रह्माजी की इस बात कों सुनकर देवताओं ने कदा किदे ब्रह्मन्‌ 


मुनियों मे श्रेष्ठ, वीर्यवान्‌ ओर मदातपस्वी जरत्कारु कौनसी खीके गभंसे उस 
महानुभाव ्नास्तीक पुत्र को उत्पन्न करेगे ? । १४॥ 

ब्रह्माजी ने कदा कि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ पराक्रमी जरत्क।रु मुनि अपने 
ही नाभवाखी कन्या से बीयेवान्‌ पुत्र को उत्पन्न करेगे ॥ १५॥ 

सपां केः राज। वादुकि की जरर नामवाली एक बहिन है, वक पुत्र 


खी के गभं खे उन्न होग। ओर वह नागों को शप से डा देगा ॥ ९६॥ 


((.0- 181048111\/820॥ 4811 0161101. 10411260 0 6810011 


लेष्योयं 1} & आदिषवे 9 ३२३. 





[1 


एलापच्र उवाच । 
एदसस्त्वि्ति तं देवाः पितामहमथात्रवन्‌ । 
उक्त्वैवं वचनं देवान्‌ विरश्िख्िदिवं ययो ॥१७॥ 
सोऽहभेचं पपश्यामि वासुके भगिनीं तव । 
जरस्काररिति ख्यातां तां तस्ते पतिपाद्य ॥१८॥ 
जैद यद्धिःदमाणाय नगानां मयशान्तये । 
षये श्ु्तायेनामेव मोत्तः शतो मया ॥१६॥ 


६ ९ = - 
इति आश ारते आदिषवेण्धास्तोके अष्टत्निखोऽध्यायः ॥३८॥ 





एङपत्र कहता .दै-इसॐे अनन्तर देवतां ने पितामह ब्द्याजी से 
कहा कि अच्छा एेसाही दहो, ओर ब्रह्माजी भी उनघे एेसा दी ककर स्वगं मे 
चते गए ॥ १७ ॥ 

इस कारण हे वासुकि ! में तुम्हारी बहिन जरत्कारु को उसके योग्य देख 
रहा हूं । तुम कन्या की भिन्ता मांगते हुए . फिरनेवाले सदाचारी महर्पिं जरत्कार 
को हम सव नागोंका भय शान्त करने के छिये यह कन्या भिन्ञारूप सेदे 
दो । क्योकि नागों का भय शांत होने.का मने य॒द्दी उपाय सुना है ॥ १८-१९ ॥ 


 अड्तीसवों अध्याय समास ॥ ३८ ॥ 


- +®: - 


णी म 
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2२४  & महाभारत ® [ उन्ताक्षीखवां 


स भि भ पि त ने भा ~= 
च्व के 


उन्तालीष्षवों अध्याय 


सोतिरूवाच । 





एलापत्रवचः श्ुस्वा ते नागा दिजसत्तम। 

स्वै प्रहृष्टमनसः साधु साष्दिस्यथाञ्चवन्‌ ॥ १॥ 
ततः परश्ति तां कन्यां वाञ्ुकिः पयेरन्तत । 
जरस्कारं स्वसारं वै परं हषमवापच॥२॥ 
ततो नातिमहान्‌ कालः समतीत इवाभवत्‌ । 

अथ देवासुराः सर्वै भमन्धुबेरुणार्यम्‌ ॥ ३॥ ` 
तञ्च ने्मभून्नागो वासुकिबेलिनां वरः । 
समाप्य चेव तत्‌ कमे पितामदहश्चपागमन्‌ ॥४॥ ....... 
देवा वासुकिना खाद्धं `पितामहमथाल्वन्‌ । ` 
भगवजञ्छापमीतोऽयं वाखुकिस्तप्यते श्राम्‌ ॥ ५.॥ : . ` 
अस्यैतन्मानसं चाल्धं सख॒द्धत्ते॒स्वमदहेसि । ‡ `` ` ल 
जनन्याः चापजं देव ` ज्ञातीनां दितभिच्छतः॥६॥ ` 





उग्रश्रवा कहते दै द्विजोत्तम ! र्लापत्र की इस बात को सुनकर सबं ` 
सर्पं ने चित्तम. प्रसन्न होकर (जय जयः की ध्वनि की योर बोलते कि- टीषट कदा 
ठीक कहा! फिर उस दिन से वाधुकि नाग ने अपनो बहिन जरत्कारु का 
भले प्रकार से पोषण आरम्भ किया ओर उसकी रक्ता करता हृश्रा वह परम 
नन्द्‌ पाने लमा ॥ १-२॥ 

्ठिर थोढा ही समय वीताथा कि देवता ओर असुरो ने मिलकर समद्र 
मन्थन श्रिया, उसमरं वल्वानां मं श्रष्ठ वाञुकि नाग मथने कौ रस्सी बना था। 
मन्थन का काम पूराष्टोति ही नागों का राजा वासुकिं पितामह के पास पहा, 
व्हा देवत। वासुकि के साथ ब्रह्माजी से इस प्रकार कहने लगे कि-दे 
भगवन्‌ ! शाप से डरा हुआ यह्‌ वाछयुकि नाग वड़ा ष्टी चिन्ता रहता है, इस 
` कारण आपको चाद्ये छ इसे हदय के दुःखल्पो कांटे च्छो निकाठ दे, 
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दिता दय सदास्माक प्रियकारी च नागराट्‌ । 
प्रसादं र देके छभयास्य मनोज्वरम्‌ ॥ 9:॥. . 


शै चेः 





जह्मयोवाच । 
सयैव लद्धिलीणं वै वचनं मनसामराः । ` 
एखापञ्चेण काभेन यदस्याभिदितं पुरा ॥८॥ 
लस्करेत्वेव नागेन्द्रः प्राघकाटं वचः स्वयम्‌| 
किडच्चिष्यन्ति थे पापान तुये घमेचारिणः॥ € ॥ 
उत्पन्नः ख जरत्कार्स्तपस्थुम्रे रतो दिजः। ` 
तस्येव भगिनीं काल जरस्कारुं परयच्तु ॥ १२॥ 
ठलखापत्रेण यत्‌ प्रोक्तं वचनं सखुजगेन ह । 
पन्नगानां हितं देवास्तत्तथा न तदन्यथा ॥११॥ 





जो छि माता के शापरूप मे जाति का हित चादनेवाने इस वासुकि नाग के हृद्य 
मे दिदा हश्मा दै ।; ३-६ ॥ 

यह सर्पो का राजा सदा हमारा भ्रिय करनेवाखा ओर हितैषी दै, ३ 
देवेश ! इसके उपर छपा करिये ओर इसकी मानसिक पीड़ा को दूर कर 
दीजिग्रे ॥ ७ ॥ 

देवतानं की इस बत को सुनकर ब्रह्माजी ने कट्‌! छि-दे अमर देव- 
ता्ो! तुम जोकह रहे हो, इसके विषय में मेने श्रपने मनम विचार कर 
लिया है । नाद्र वासुकि सखे एडाप्र नागने जो पदिलेह्ी कह दिया दहै वही 
करनेदा।८॥ 

वैसा करने का समय भी समीपदही आ गयादहे, जो पापी नाग होगे 
खनक! नाश होगा, ओर जो नाग धमोटमा होगे, उनका नाश नहीं होगा ॥ € ॥ 

उप्र तप में प्रेम करनेवाखा वक जरत्कार नामवाछा ब्राह्मण जन्म पा चुका 
है, इस कारण वासुकिं को समय आने पर उसके साथ अपनी बहिन का विवाह 
कृर देने की बट देखते रहना चाहिये ॥ १०॥ 

हे देवताञ्मो ! एलापत्र नाग ने सर्पा केहितरे थ्यि जो बात कषद, 
वष्ठी ठी दे, इसमें ऊच भो सन्देद नहीं हे ॥ ११॥ 
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व, कः 
रि पिति गे त भि ति ति कि सिक कनि 











_ ` ------------------------------------------------------------------ ऋ क चक 
जन, दिति, ति ति ते त ति ति क तो पयो ये ते प भि प पि ति कि 


सौतिर्चाच । ˆ :: ` 

एलच्छुस्वा तु. नागेन्द्रः पितामहवचस्तदा. ` 
सन्दिश्य पन्नगान्‌ सवान्‌ वासुकिः चापमोटितः ॥ १२}; 
स्वसारखदयम्य तदा जरत्कारुश्षि परति। 
सपान. बहन्‌ जरत्कारो नित्ययुक्तान्‌ समादधत्‌ ॥ १३}; 
जरत्कारुयेदा भार्यामिच्छेद वरयितुं पशुः । 
चीघमेत्य तदाख्येयं तन्नः. अयो भविष्यति ॥ १४१; 

इति श्रीमहाभारते आदिपिवेणि आस्तीके एकौ 

नचत्वारिरोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 


--=>~&-0<= 





` उथ्श्रवा कहते दै-शाप से माहित हृए नागराज बाकि ने ब्रह्माजी की 
इस बातकों सुनकर बहुत से सर्पो को अ्रपनी बहिन जरत्कारु की रत्ताके 
, छथि रख दिया ओर उन ऋषि केखियिकन्याका दून करने के निमित्त उत्सुक 
होकर सर्पा को श्राज्ञादी छि जवर जरत्कारु ऋषि कन्या की भक्ता मोँगने को 
आवें, उसी समय कटपट तुम पेरे पास आकर समाचार देना । क्योकि-हणारे 
कुल का कल्याण इस बात में ही समाया हुआ है ॥ १२-१४॥ 


उन्तारीसवों अध्याय समाप्च ॥ ३६ ॥ 
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चालास्वों अध्याय 
पौन उवाच । 


4 


4 


५. 
& 


9! = 


र्रिति ख्यातो यस्त्वया सखुतनन्द्‌न | 
इलि तदहं ओतु ऋषेस्तस्य महास्मनः ॥ १॥ 
; कारणं जरस्कारोनामैतत्‌ पथितं खुवि । 
अरस्कारूनिरुक्ति स्वं यथावदक्तमहेसि ॥ २ ॥ 
सौतिरुवाच । 
जरेति त्यमाद्व दारुणं कारुसंज्ञितम्‌ । 
रारीरं कार तस्यासीत्तत्‌ स धी माञ्चनैः दानैः ॥ २३॥ 
तपयाभमास्र तीव्रेण तपसेत्यत उच्यते। 
जरत्कारूरिति ब्रह्मन्‌ वाख्ुकेभेगिनी तथा ॥ ४॥ 
एवसुक्तस्तु धभास्मा रौनकः पाहसत्तदा । 
उभ्रश्रवसमामन्त्य उपपन्नमिति चज्रवन्‌ ॥ ५॥ 


^=] 





शौनक ने पृच्धा-हे सूतपुत्र! तुम महःस्मा शुनि का नाम जरत्काख 
कहते हो, उनका यहः नाम प्रभ्वी पर किस कारण से प्रसिद्ध हथा था१ य 
सबं मेँ. यथावत्‌ सुनना चाहता ह, तुमं को उचित है कि मुभे .ठीक`ठीक 
सुना दो ॥ १-२॥ ॑ 1. 

खग्रश्रवां ने कदा-जरा शब्द का अर्थं त्य ओर शरु शब्द्‌ -का अर्थं 
दारुण दै, उन सुनिका शरीर दारुण था ओर उन्होंने धीरे धीरे उमम तपस्या 
करे अपने शरीर को क्षीण कर डाखा था। इस कारण ` उनश् नाम जरत्कास 
हभ । श्योर हे ब्रह्मन्‌ ! वासुकिं नाग की वदिन भी अविवादिता थी, उसने भी 
तीन्न तप कृरके ऽपने शरीर कोक्लीण करडाखा था, इसी कारण वह भी जर. 
त्कार कष्टराई ॥ ३-४॥ 

सूतः पौर।णिक के ठेसे वचन सुनकर उस समय धमौत्मा शोनक धे 
ओर उन्होने उग्रश्रवा से का--हे सूत ! तुम्हारी बात युक्तियुक्त है1। ५५] 
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~ त ज जत त म पि त त कः को ककः किः जक ` चि क ती चीं चः 


हरतः & महामारत & [ वाल्लीदर्षा 


तिणि "रि रि कि ति त त पि तः श तो जि को तः आ नीः त कः रि, ति रि च ति ति शि तो तोति त = पि 0 त = कि 


शौनक उवाच ।. 
उक्तं नाम यथापूव सवं तच्छुतवानहम्‌ 
यथा तु जातो च्यास्तीक एतदिच्छामि वेदितुम्‌ | 
तच्छुस्वा वचनं तस्य सूतः भरीवाच क्ाख्नतः ॥ ६ ॥ 
सौतिरूबाच । 
सन्दिश्य पन्नगान्‌ सवान्‌ वासुकिः सखुसभादितः । 
स्वसारखद्यम्य तदा जरस्कारुष्षि प्रति ॥ ७॥ 
अथ कालस्य महतः स खनिः शंसितत्रतः। 
तपस्यभिरतो धीमान्‌ स॒ दारान्नाभ्यकाङन्तृत ॥ 2 ॥ 
सख तुध्वेरेतास्तपसि प्रसक्तः 
स्वाध्यायवान्वीतनयः करतास्वा । 
चच्वारं सवी पृथिवीं महास्मा ` 
न चापि दारान्मनसाप्यकाङ्चत ॥ € ॥ - 











पवि शौनक ने कदा-तुमने भमुसे जरत्कारु क टीक्‌ टीक जो स्पष्ट 
अर्थं कष्टा, बह सब मेने सुना । अब मे यदह जानना चा्ता हँ कि आस्तीक की 
उत्पत्ति किख, भ्रकार हई ? शौनक के. इस वचन को सुनकर शाख मँ ज्ञेसी 
कथा थी डस प्रकार ही सूतपुत्र कहने लगे ॥ ६ ॥ 
उग्रश्रवा ते क्ा-जरत्कारु छख के साथ अपनी बहिन क। विवाह करने 
के लिये वासुकि नाग ने सावधान होकर सव सर्पांको आज्ञादी।॥७॥ 
; -परन्तु बहुत सा समय योंही बीत गया, तब भीसप मेंप्रेम करनेवाले 
अलण्ड त्रतधारी उन बुद्धिमन्‌ सुनिने खीकी इच्छा नदींष्छी॥ ट ॥ . 
: : उ्वरेता ( ब्रक्षचारी ), तपस्या मे तत्पर, नि य स्वाध्याय करनेवाल्ञे, कृताथ 
दए, निय, ` उत्तम ॒त्रतधारी, बुद्धिशाखी ओर मक्ास्मा जरत्कारु सुनि - सारी 
परथ्वी.परः पयंटन. करने . रगे । उन्होने तपरयामें मप्र होने के कागणनल्ली को 
अङ्गीकार करने की मन म्र भरी. इच्छा नद्य की थी ॥ ९॥. , ,..; „. ५ 2 


((.0- 481048111\/820॥ 181 (0661100. [10411260 0 €6810011 


श त 3 जति ज चः ऋः = क = # चि जि चक कने, कौ क 


धष्थाय ] 8; भादिपिवं ३२९ 


य्य 
भ प पि पं पिः कोति कि प प पि त पः पि तः तः पः पः कि जि ति क ति रि पि भि ति ति चि चि कि च कि रः च त चेति चः भि 


तत्तेऽपरस्थिन्‌ संपाते काले कस्मिथिदेव तु । 
परीद्िन्नाल राजाश्वीद्‌ ह्यन कोरवर्वंशाजः ॥१०॥ 
यथ्‌  पाण्डुमहावाहुधेचद्धेरवरो युषि। 
यश्युब स्ृगयारोखः पुरास्य प्रपितामहः ॥११॥ 
गान्‌ विष्यन्वराहांश्च तरच्तन्मदहिषास्तथा । 
तरन्यश्च विविधान्वन्यांशचार पएथिवीपतिः ॥१२॥ 
ख कदाचिन्श्गं विदुध्वा काणेनानतपवेणा । 
णतो धलरादाय ससार गहने वने ॥१३॥ 
यभैव -जगवान्‌ शत्रो विद्ध्वा यज्ञश्टगं दिवि । 
अन्वगच्कद्धलष्पाणिः पयेन्वेष्टुमितस्ततः ॥१४॥ 
न हि तेन सगो विद्धो जीवन्‌ गच्छति वे वने । 
ू्वूपन्तु तत्त्ण सोऽगात्‌ स्वगंगतिं भ्रति ॥१५॥ 










ह ब्रह्मन्‌ ! अनन्तर कुच काल वीत जने पर एरु समय कौरववंश 
ने उत्पन्न हा परीक्षित नामक राजा राञ्य करता था ॥ १०॥ 

वद्‌ अपने पितामह पाड के समान महाबाहु, युद्ध के समय सव धलुषौरियाों 
नं बादवादी पानेवाङा भौर खृगया ( शिकार ) का बड़ प्रेमी था ॥ १९१॥ 

वह्‌ राजा मृग, शूकर, चीते, महिष तथा ओर बहुत से दिंसक ` पशुओं 
काशिकार करता हृद्या वन में बविचरा करत! था॥ १२॥ 

किसी समय बह राजा एक मृग को अपने नमे हए पवंवाल्ते वाण से बीध- 
कर हाथ म धनुष धारण कयि. हए बोर वनम इत तरह उसका पीदा करने 
लगा, ज्ञेये कि स्वगं मे भगवान्‌ शंशृर यज्ञरूपी खग को सारशूर, घुष किये 
हुए उसे ललोजते ॐे ध्य इधर उधर धमते फरे थे ॥ १३१४ ॥ 

प्रील्चित के दाथों मारा गया कोद भी मृग अबतक जंगढ मेँ जीबित 
नही गया था, आज़ इषो मृग का अन्तघोन हो जाना इख गजा 


छर्‌ 
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परीक्तिती “नरन्द्रस्य .. विद्धो यन्नष्टवान्ख्गः 
द्रं ` . चापहृतस्तेन सगेण स सदीपतिः।१२६।॥ ` 
परिश्रान्तः पिपासांत्ते आससाद खनिं बने । 
गवां प्रचारेष्वासीनं वस्साना अुखनिःखतस्‌ । १५ 


भूयिष्टसुपयुक्ञानं . फेनमापिनतां पयः । 
तमभिद्रुस्य . वेगेन: स राजा रसितव्रतम्‌ ॥१८॥ 
अष्च्छद्चख्यम्य तं खनि स्तच्छमान्वितः१। 
भो ` भो . जह्मल्नहं राजा परीकिदसिसन्युजः ॥ १६॥ 
मया विद्धो खगो नष्टः कचित्तं रष्टवानसि। 
सं सनिस्तं तु नोवाच किञिन्मौनव्ते स्थितः ॥२०॥ 





की सवर्गगति क! इरण हो गया, अथोत्‌ उसके द्वारा राजा ने व्राह्मण का अप- 
मान करके उसका शापसिर पर ले य्यिा॥ १५॥ 
चण. से. विधा हुआ वह मृग च्वों अयां नदीं दीखर षडा त्यां त्यों वह 
राजा परीज्िव उसका पीछा करता गया रेखा करते हए राजा. मृग की खोज 
में. बहत दूर निकल गय ॥ १६॥ 
हिरन के पीडि दोड़ने से थे हृए ओर प्याखसे वपाक उस्र राजाने 
बरन मे गोओं के गोठमे बेठे हए एक ऋषि को देखा । वह्‌ ऋषि वड़ी तत्र तपस्या 
करते थे, गोपे अपने बचडों को दू पिखाती थीं उस समय उनके मुखमें से 
जो द्धक द्ग गिरतेथे उनके आधार पर्ची बवे अपना जीवन धारणं करते 
थे | एसे खत्तम त्रतधारी सुनि के पास भूख ओर प्याख से घबड़ाया हृश्रा ब 
राजा ` मपटकर गया ओर धनुब को उठाकर सुनि से कहने ठ्गा कि 
दे त्राक्यणः। मे अभिमन्यु का पुत्र राजा परीक्तित दर १७-१९ ॥ 
मैने एक मृगको अपने बाणसे वीधा था, परन्तुन जाने वह कहां छिप 
गया, नेया ` तूने उसको देष है १ परन्तु वे नि इस समय मौन धारणं 
रके तप" मेंवैठे हृुएथे, इस कारण उन्दने राजा के प्रश्न का कदं भी उत्तरं 
नहीं दिया ॥ २० ॥ 
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तस्य च्छ नं खय कद्ध राजा समासजत्‌ । 


4 ¬) 


ष्ुस्तिप्य धस्कोख्या स चेनं सदुपेत्तत ॥२१॥ 

न सरं किखिद्वाचेनं शुभंवा यदि वाशुमम्‌। ` 

ख राजा कोधसु्श्ञ्य उयथितस्तं तथागतम्‌ |. 
टा अगारं नमरषिस्त्वासीत्तमैव सः.॥२२॥ ` 
न हि त॑ रजरादृलं माश्ीलो महासुनिः 
स्वधभैनिरतं प॑ समाक्ि्षोऽप्यधषेयत्‌ ॥२३६॥ ‡ 
न॒हि तं राजश्ादृलस्तथा- धमेपरायणम्‌ । 

- जानाति मरतन्नेष्ठस्तत  पएनमधकषेयत्‌ ॥२४॥ ` 
तदणस्तस्य पृन्रोऽथस्तिरमतेजा मदातपाः। 


श्ज्गी नाम मदहाकोधो इष्थसादो -मदात्रतः ॥२५।* 





इस पर राजा परीक्तित को कोध आ गया अौर उसने घलुष की नोक से. 
एक मराहुआ सप लेकर ऋषि केगले मे डाङ दिया । तोभी ऋषि 
उसको छु न गिनकर भ्यानमम्र होने के कारण भला बुरा ङ नहीं बोन । 
मुनि दद्‌ समाधि में है, रएेसा जानकर राजा परीकिति क्रोध को त्याग खेद्‌ 
करते करते अपने नगर में आया ¡ त्तमावान्‌ ओर धमं मेँ तत्पर 
महासुनि अपना तिरस्कार दोने पर .भीज्यों के स्यो ही समाधि. में बैठे रहे. 
न्दने राजाश्मों में शरेष्ठ स्वधमेपरायण राजा परीक्तित का अपमान नदी 
जरिया ॥ २१-२३॥ । 

राजां म पराक्रमी ओर भरतवंश मे भ्ठ राजा परीन्तित ने भी डन 
धमोत्मा ऋषि को पर्दिचाना नही, इस कारण उनका तिरस्कार कर दिया ।॥ २४ ॥ 


उन शमीक मुनि का परम तपस्वी, म्ादेजस्वी, अत्यन्तं क्षी 


बड़ी कठिनता से प्रसन्न होनेवाला ओर मदाक्तधारी एक शङ्खी नामकाला 
पुत्र था।॥ २५ 


( > @ ०० 
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स॒ देवं परमासीनं सवेभरूतदहिते रतम्‌ । 
ब्रह्माणस्युपतस्थे वे काले काले सखसंयतः॥२६) 
सख नन समनुज्ञातो ब्रह्मणा ग्रहमेयिवान्‌ । 
सख्योक्तः कोडमानेन स तत्न हसता किर ॥२७); 
संरम्मास्कोपनोऽतीव विषकल्पो खनेः सुतः । 
उइिश्य पितरं तस्य यच्छुस्वा रोषमाहरत्‌ । 
ऋषिपुत्रेण धमाथ कुशेन दिजसचल ॥२८।) 
क्रुरा उवाच । 
तेजस्विनस्तव पिता तथेव च तपस्विनः 
शार्वं स्कन्धेन वहति मा श्डङ्धिन्‌ गवितो भव ॥२६॥ 
व्याहरस्स्तरषिपुव्रेषु मास्म किचिद्वा वद्‌ । 
अस्मदिधेषु ` सिद्धेषु बह्यविर्ष्ु तपस्विषु ॥३०॥ 





` वह इन्द्रियों को वश मे रखकर सकर प्राणियों के कल्याणकता, देवों के 
देव, परमात्मा ब्रह्माजी का समय समय पर अआराराधन किया करता था ॥ २६॥ 
उस समय जद्याजो कौ अज्ञा पाकर वह अपने आश्रम को आ रहा था, तवं 
मागं मे उस समय उसका मित्र छश खेरता हु्। मिखा 1 उसने क्रोध के आवेश से 
अर्प्रन्त तीच्ण, विष के समान, ऋषिपुत्र श्वङ्गी का अभिमान बदुनि के ल्ि हंस्षते 
इर उसके पिता के श्रपमान की बात की ।. उसको सुनकर श्ंगी को बड़ादी 
क्रोध भाया ॥ २७-२र८ ॥ 

„ छश ने का किं-दहे श्छंगी! अव तू अपने तपस्वी ओर तेजस्वीपने 
के च्मण्ड को त्याग दे, क्योकि देख, यह्‌ तेरा पितामरे हए सपं को अपने 
कण्ठ मे पहन रहा द ॥ २९ ॥ 

, अवसे भागे जव. ब्रह्मवेत्ता, सिद्ध ओर हम जैसे तपस्वी ऋषिद्धमार 
धाते रते हो तव त्‌ ऊद भी बात न करना ॥ ३०॥ 


छ च 
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ध्याय ] && शआादिपवं ~ ३३३ 


न स््््व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्वच्च्च्च्च्चवय क भ ज के 
री की + ११, 5 क कषद जि क क क क 
[मी 0 








न~ ो 
न क 


क त पुरुषमानिस्वं क ते वाचस्नथाचिघाः। 
[प € # 8. 9 ॥; 
द्पेजाः पितरं छा यस्त्वं शवधरं तथा ॥३१॥ 


इति श्रोखदहायारते उगद्पवेणि चस्वारेदोऽध्यायः ॥४०॥ 


ज जः ज . १६. 3 








तेरे पुरुषस्व का अभिमान इस समय कां गया † तरी वह अहङ्कार 
0 बातें कँ गदं ? आज तेरा पिता सपं के मृतक शरीर को धारण 
रहा है ओर तू उखको शान्ति से देख रहा है १ ॥ ३१॥ 

दे युनियों पेंश्रे्ठ! इस तिरस्कार होने में तेरे पिता का अपराध नीं 
हे, इस कारण तेरे निरपराधी पिता के अपराध कोमानो यै अपने पिताक 
ही अपराध सममत! हू, इसके खयि सुभे बड़ा दुःख है ॥ ३२॥ 


५ 


चाटलीस्यं अध्याय मास ॥ ४० ॥ 
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३९४ ` ४ मष्टामारख [ इकताडीसवां 


[1 ------------ 
भि आ क प द पि तितः त ति र ॐ कज = 


इकतालीक्थ अध्याय्‌ 
सौतिखुदाच । 
एवमुक्तः स तेजस्वी श्युङ्ञो कोपसमन्वितः । 
श्रतधारं शरं श्चस्वा पयेतप्यत मन्युना ॥ १॥ 
स तं कररापसिप्रद्य खता वाचशुस्खछजन्‌ । 
अपच्छनत्तं कथं तातः स मेऽद्य खतधारकः॥ २॥ 
करृश्ा उवाच । 
राज्ञा परीलिता तात्त श्गयां परिधावता । 
` अवसक्तः पितुस्तेऽद्य खनः स्कन्धे खुजङ्गमः ॥ ३॥ 
श्ुङ्य वाच । 
क्किमे पित्रा करनं तसय राज्ञोऽनिष्टं द्रात्मनः। 
त्रहि तत्‌ करा तस्वेन पर्य मे तपसो वलम्‌ ॥ ८॥ . 


ग्रभवा कहते दै-इस प्रकार भ्मेरे पिता के कण्ठ में मरा हृअ। 
सोप पड़ा है" यह सुनते दी तेजस्वी श्छंगी ऋषि अपार करोधसरे संतप्त होने 
लगा ॥ १॥ 

उतने कृश की ओर को देखकर मधुर वाणी मेँ नोरूते हुए उससे पूषा कि- 
आज मेरे पिताने मरे हर सपंको केसे धारण किया १।२॥ 

कुश ने कहा-हे तात ! परीक्ञित नामक जो राजा इस बने शिकार 
खेछने को आया था, उसने तेरे पिता के कन्धे पर मरे हए सपं को 
डाला हे ३॥ 

शङ्खी ने का कि मेरे पिता ने उस दुष्टात्मा राजा का क्या अपराध 
क्रिया था! हे श! सुमे बह सब सुना भौर ण्िर देख किमेरे तप का 
केसा प्रभाव हे ?॥ ४॥ 
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अब्याय ] ॐ रादिव ३३५ 


पौषी सीम भीम भीभीभी मी मीम त ्ञ्५रः [गि वि , वा , -त ए 8 0 न 
जि चो पं किः च क त ` क न तोः त ` भो रि ` जि ति चः चि चि र क = त कि पि न्यो तो यकि गक च 


करः उखाच । 





ख राजा दगणां याजः परीद्िद्भिमन्युजः। 
सखार खगमेकान्टी विद्ध्वा वाणेन रीघ्रगम्‌ ॥ ५॥ 
न॒ चापश्यन्खगं राजा चरंस्तस्मिन्‌ मदहावने। 
पितरं ते ख दष्टेव पप्रच्छानभिमाषिणस्‌ ॥६॥ 
त॑ स्थाणुम्डूतं तिष्ठन्तं ज्ुत्पिपासाश्चमातुरः । 
घुनः पुनश्गं नशं प्रच्छ पितरं तव ॥५॥ 
स॒ च मौनव्रतोपेतो नैव तं प्रत्यभाषत । 
तस्य. राजा धलुष्करोट-या सपं स्सन्धे समासजत्‌ ॥ ८॥ 
श्ङ्किस्तव पित्ता सोऽपि तथैवास्ते यततः । 
सोऽपि राजा स्वनगरं भ्रस्तो गजसाह्वयम्‌ ॥ & ॥ 





` = कनके 


कश ने कष्ा-भभिसन्यु का पुत्र राजा परीक्तित इस वन में शिकार 
खेखने आया था, उस्ने घथड़ाद्र दौडते हुए हिरन कों अपने वाण से घायल किया 
ओर वह अक्खा ही उस दौङते हए हिरन क पीद्धे दो च्या । परन्तु यने जंगल 
मे बहुत भटके पर भ; वह सग क्रिधर चछा गया. इस चात कों वह्‌ नदीं जान 
सका ओर उसकी खोज मे यद्यं आश्र उसमे तेरे पिता को देख; । राजा ने तुरन्त 
ही उनसे दहिरन छी वात पृ्खी, परन्तु उस सूमय वे मोनष्टुए समाधिमें वैठे 
थे, इख कारण वोले नदीं ।॥। ८-६ ॥ 

समाधिमें वृक्तके समानस्थिर वैठेहृए तेरे पिता से मूख प्यास ओग 
थशावट के कारण उग्राङ््ञ हए राजा ने वारवार भगे हए हिरन ऊ वपय 
मं पूयतां की । तत्र भी मौलधारर होने ॐ वारण तेरे पिता ने राजा -को कुड 
उत्तर नहीं दिया । इस पर राजः! ने पने धुव की नोक से मरेहृए साोंपवो 
उठाकर तेरे परिता ॐ गले मं डाल दि ई ॥ ७-८ ॥ 

दे न्छंगी! तेरे नियमधारी पिता ध्यान मँप्न हो रहे है. वे अवमी 
ञो षस्य बैठे रै, चौर रेद्‌ यजा हस्तिनापुर नामक अपनी राजधानी 
को चला भी गया॥€॥ 
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म क 
ऋति ऋ क चि ते चेः त पतिः चि त पतिः ऋ पति चेति केतः कोक क चेति ऋ तः भ चक की जी = "ज 





- सोदिरूषाद । 
श्स्वेव्डषिषुच्स्तु छायं स्कन्धे यतितम्‌ । 
कोपसंरक्तनयनः प्रञ्यललनिव मन्युना ॥१०) 
आविष्टः स ददि कोपेन शशाप पति तद्‌ । 
वायुपर्ण्श्य तेजस्वी कोधवेगवलात्‌ छतः ॥११॥ 

शजो उवाच | 
योऽसो व्रद्धस्य तातस्य तथा क्रुच्छगतस्य इ । 
स्कन्धे श्तं समाशराचरतीस्पन्नणं राजकिल्विषी ॥१२॥ 
लं पापमतिसंक्रदधस्तच्लकः पन्नगेश्वरः । 
आची विषरितिगमतेजा मदाक्यवखयोदितः ॥१३॥ 
सप्षराघ्रादितो नेता यमस्य खदनं प्रति। 
दिजानामवमन्तारं ङुरूगणामयशरास्करम्‌ ॥ १४॥ 
सोतिद्वाच । 
इति चाप्त्वातिसंक्नद्ः श्यु्गी पितरमभ्यगात्‌ । 
आसीनं गोव्रजे तस्पिन्वहन्तं शावपन्नगस्‌ ॥१५॥ 


उग्रश्रवा कहते है पिता के कन्धे पर मरा हआ सप डाङ दिया 
हे, यह सुनते दही वह. ऋषिङ्कमार मानो क्रोध से जर उठा हो, इस प्रकार 
छाल हो गया, उसकी आंखें मी क्रोध के मरे छार हो गई। वह तेजस्वी 
ऋषिङ्मार क्रोध के थ्वेशर्मे आकर उसी समय हाथमे जल ने राजा को 
शाप देता हुआ कने टगा ॥ १०-११॥ 

श्ंणी ने कहा फ ब्राह्मणो का अनादर करनेवाज्ञे ओर ऊुरु्ों को कलङ्क ख्गा- 
नेवाले जिस पापात्मा राजा ने इन मेरे वृदे पिताके कन्धे परमरा इभा सोपि 
डाढा है, उक्ष पापी पुरुष कोंमेरे वचनके प्रभाव से आजसे सातवीं रातमें 
सर्पा का राजा तक्तक बड़ क्रोध मेँ आकर यमपुरी में पर्वा देगा ॥ १२-१४॥ 

उग्रश्रवा कते है--इस प्रकार शाप देकर बडे ही को में भरा 
हआ च्छंगी गोशाखा मे जहां उसके पिता कन्धे पर मरा हुआ साँप धारण किये 


हुए वैठे थे बर्ह गया भर उनो देखा ॥ १५ ॥ 
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----------------_-_____`_-___ 
स॒ तसाकच्थ पितरं श्चुद्खी स्कन्धगतेन वे। 
, छदेन  खजगेनासीद्‌ भूयः कोधसमाङ्लः ॥१६॥ ` 
दुख्लाव्वाश्रणि चे पितरं चेदभत्रवीत्‌ । 
अत्थं धषेणां तात तव तेन दुरात्मना ॥१७॥ 
स्म॒ परीक्तिता कोपाद्दापं तमहं खपम्‌ । 
यथारैति स एवोग्रं चापं कुरुकुलाधमः । 
ख्ठमेऽदहनि तं पापं त्तकः पन्नगोत्तमः ॥१८॥ 
वैवरवतस्य सदनं नेता परख्दारुणम्‌ | 
तवभरन्नवीस्विता ब्ह्यंस्तथा कोपसमन्वितम्‌ ॥१९॥ 
छामीक उवाच । 


नमे भियं छृतं तात नेष धमेस्तपस्विनाम्‌ । 
` ` वयं तस्य नरेन्द्रस्य विषये निवसामहे ॥२०॥ 





ˆ ` अपने पिता के कन्धे पर मरे हए सोप को देखते ही बह वदे टी क्रोध 
मँ भर गया ॥ १६॥ 
उसने दुःख से आंसू वहाते हए पिता से इस प्रकार कष्टा छि-हे तात ! 
दुष्टात्मा राजा परीक्षित ने तुम्दारा इस प्रकार तिरस्कार किया दै, यह सुनकर 
सैने.कऋोष के कारण उस राजा कोशाप दे दिया ह । @रुक्ुर मे नीच वह राजा 
भयानक शाप के योग्य हौ। आज से सातवें दिनि, नागों मे श्रेष्ठ तच्तक नाग 
ठस पापी राज्ञा को परमदार्ण यभराजके घर प्हुचा देगा। उस समय हे 
ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकार कोप में भरे हए अपने पुत्र से उसके पिता ने निश्नोक्त बात 
की | १७-१९॥ . . 
शमीक ने कहा ` कि-हे बेटा ! तुम्हारा शिया ह यह्‌ काम सुमे अच्छा 
हीं खगा, तपस्वि्यो का यह धमं नहीं है । हम उस राजा केदेश मेँ रहते 
है ॥ २० ॥ 
४३ 
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३३८ ४ महाभारत ॐ [ इकतालीखर्बां 


शिः ति त कः ति ति रि 





"चव~~ कौणौ मौ मी मौ जौ पिति कि पे प चे किः ऋ 


न्यायतो रच्ितास्तेन तस्य पापं न रोचये, 
सवेथा वत्तेमानस्य राज्ञो द्यस्मदविषैः खद्‌! ।{२९।; 
तन्तव्यं पुत्र धमो हि हतो हन्ति न संदाधः । 
यदि राजा न संरक्तेस्पीडा नः परमा भवेत्‌ ।\२२।! 
न राक्लुयाम चरितुं धमं पुत्र यथास्ुलम्‌ ! 
रद्यमाणा वयं तात राजभिधेमेदष्ियिः ॥२३।। 
चरामो विघुलं धमं तेषां भागोऽस्ति घर्भ॑तः। 
सबवेथा वत्तेमानस्य राज्ञः चन्तव्यमेव हि ॥२४। 
परीक्ित्त॒ विशेषेण यथास्य प्रपितामहाः । 
रक्तस्यस्मास्तथा राज्ञा रक्तितव्याः प्रजा विभो ॥९५॥ 
तेनेह . च्ुषितेनाद्य आ्ान्तेन च तपस्विना । 
अजानता कृतं मन्ये व्रतमेतदिदं मम ॥२६॥ 











वह न्याय के अनुसार हमारी रक्ता करता है, इस कारण उसका बुरा करना, 
यह बात सुभे अच्छी नहीं ख्गती । उसने भले ही हमारा अपकार किया हो, पर 
; हमे सवेथा क्षमा करनी चाहिये । यदि धमे का नाश किया जावा दै तो षह नाश 
किया हृश्मा धमं अवश्य ही धमंहन्ता का नाश कर देता दहै । यदि राजा न्याय के 
साथ हमारी रक्लान करे तो हमारे ऊपर बड़ी आपत्ति आ षडे, तव हे पुत्र ! हम 
 सुखपूवंक धमे कमं भी न कर सके । परन्तु हे तात ! धर्मरूप दी जिनकी दृष्टि 
है रेखे राजा्ों की छच्र्ाया म हम जो परम धर्म कार्यं करते है, उसमें 
राजाओं का भी भाग दहै । इस कारण वत्तंमान राज्यकत्ती के उपर क्षमा ष्टी 
करनी चाहिये ॥ २१-२४॥ 
प्रि मभीदहे बेटा ! परीक्तिति तो विशेष कर क्षमा करने योग्य दै, 
क्योकि वद अपने बड़ प्रपितामहो के समान, राजां को जिस प्रकार भ्रजा 
का पान करना चादिये वैसे ही हमारा पाङन करता है ॥ २४९7 क 
वह तपस्वी राजा भ्राज थक गयाथा भर भूख सखे व्याकर हो रहा 
था । अतः श्रतीत होता है, मेरे त्रत को न जानने के कारण. उससे यषःकामंःबन 


गया दै ॥ २६ ॥ ' 
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व्व 1 & आदिपन्‌ & ३६९ 
अराजके. जनपदे दोषवा जायन्ति के सदा । 
उदुच्चसतं खततं खोक राजा दण्डेन चास्ति वै ॥२७॥ 
दव्डात्‌ पतिभयं भूयः चान्तिखस्पव्यते तदा । 
नोदिग्नश्छरते धसं नोद्विग्नश्चरते क्रियाम्‌ ॥२८॥ 
रा रलिष्ितो घर्मो धर्मात्‌ स्वगेः परतिष्ठितः 
रश्च यज्ञक्रियाः सवां यज्ञादेवाः परतिष्ठिताः ॥२६॥ 
देवाड्‌ वृष्टि; ` घरवत्तत वृष्टेरोषधयः स्ताः 
ओषधिभ्यो अनुष्याणां धारयेत्‌ सततं हितम्‌ ॥३०॥ 
सलुल्याणाश्च यो धाता राजा राज्यकरः पुनः। 
दश्च आओज्नियस्रमो राजा इत्येवं सनुरत्रवीत्‌ ॥३१॥ 
` सेने चुधितेनादयय आन्तेन च तपस्विना । 
अजानता क्रतं मन्ये बतमेतदिदं भम ॥३२॥ 








विना राजा के देश में सव्‌ा बडे बड़े उत्पात होते रहते दहै, परन्तु बहो 
राजा ष्टो तो बह अपराधियों को बराबर दण्ड देता रहता है ओर उख 
दण्ड के अतङ्कखे शान्ति विराजने उगती दे । उद्धिप्र पुरुष धमं नहीं कर 
सकता ओर उद्विप्र मनुष्य कोद काम भी नदीं कर सकता दै ॥ २७~र८ ॥ 


राजा धमं का स्थापन करता ह ओर धमं सरे स्वगं मिलता है, 
राजा यज्ञादि कमो की र्ता करता है ओर यज्ञ॒ से देवताओं का निबोह 
होता है ॥ २९ ॥ 

त्त हृए देवता वषौ करते है ओर वषौ से अन्नं की उत्पत्ति होती 
है; जो अन्न मनुष्यां के जीवनाय परम हितकारी द ।॥ ३० ॥ 


मनुजी ने कदा दै कि-मनुष्यों का हितपुवंकं पान करनेवाखा राजा दस 
बेद्‌९डियों के समान दै । वह परीक्षित मूलाः ओर थका हुआ था तथा मेरी खम में 
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-द४० & महाभारत ध [ इकतासीख् 


करपमादिदं स्वथा बाल्यास्सहसा दुष्करतं कृतस्‌ } 
न छखदेति पः हापमस्मत्तः पुत्र सर्वथा ॥३३॥ 











इति आीमहा भारते आदिपवेण्यास्तीके परीच्िल्छापे 
| एकचस्वारिदोऽध्यायः ॥४१॥ ` 





उस्र तपस्वी राजा ने मेरे मौनत्रत को न जानने के कारण आज यह काम 
किया हे ॥ ३१-३२॥ 


इस लिये तूने बाङकपने से एकाएक एेसा पापपूणं काम क्यों किया ! 
दे पुत्र ! वह्‌ राजा किंसी प्रखर भी हम से शाप पाने के योग्य नीं ह ॥ ३३॥ 


इकताखी सवां अध्याय समास ॥ ४१ ॥ ्‌ 
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भष्ययिः `]: ` # जादिपवं ३४९; 


"न कि पु पिति (कु ककुद कः 





न 





कौ मौ त = ^ क ज जी पनि त को आ हि ति जिति 


बर्यालीसर्वो अध्याय 
श्बड््य वाच । 


यथ्ेततखादसं, तात यदिः. वा दुष्करुतं क्रूतम्‌ । 

भियं वाऽष्यपियं वा तं वागुक्ता न सषा भवेत्‌ ॥ १॥ 

नेवान्यथेदं . ` खविताः पितरेष वीभि ते। 

नाद खवा ज्र वीम्येवं स्वेरेष्वपि ऊतः चापतन्‌ ॥ २ ॥ 

` ` ˆ  छ्चामीक उवाच । 

जानास्युयव्रभावं त्वां तात सत्यगिरं तथा । 

नाद्रतं चोक्तपूवं ते नैतन्मिथ्या विष्यति ॥ ३॥ ` 

पिच्रा पुत्रो वयस्थोऽपि सततं वाच्य एवतु। ` 
` यथा स्याद्‌ शणसंयुक्तः पाप्सुयाष्च महयदाः ॥ ४ ॥ | 








श्चंगीने कहा कि हे पिताजी ! यह साहस्र ओर दुष्कमे भलेष्टी हो गया 
षो जोर आपको अच्छा क गता हो, -चादे अप्रिय .र्गता हो; परन्तु मैने जो बात 
कदी है बह भूटी नीं होगी ॥ १॥ , 

देः पिताजी ! .मं आप से कहता -हु, कि यह्‌ शाप कदापि अन्यथा नषठीं 
हषा क्योकि मैने. कभी दास्य .मे-मी मूरटी बात नहीं कीदहै, सिर शाप 
देने. में तो भूठ बोर दी केसे सकता हं ॥ २॥ 

शमीक ने कदा-हे बेटा ! मैं तेरे उग्र प्रभाव ओर सत्य वचन को 
भली भरकर जानता ह, तूने प्ले कभी मिथ्या नदीं बोला ईं, इस कारण तेरा 
युष, कृथन प्ट नदीं सकता ॥ ३॥ 

तथापि पुत्र भले ही बड़ी अवस्था का हो जाय, तब भी पिता को चाहिये छि 
सदा.उसको उपदेश देता रदे, जिसघे कि पुत्र सद्गुणी होता दे ओर यरा को 


पापा दै ॥ ४॥ . ` 
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३४२ & महभि रत | वेयाौखवां 











कि पुनन एव स्वं तपसा भावितः सदा । 
वधते च प्रभवतां कोपोऽतीव महात्मना ॥ ५११ 
सोऽहं पश्यामि वक्तव्यं स्वयि धमेश्रतां बर । 
वुश्रस्वं बालतां चेव तवावेच्य च लाहखम्‌ ॥ ६।; 
स॒ स्व॑ छामपरो भत्वा वन्यमाहारमाचरन्‌ । 
चर कोधमिमं हित्वा नैवं घम प्रहास्यसि \॥७६. 
कोधो हि धमे हरति यतीनां दुःखसंचितम्‌ 
लतो धमेविहीनानां गतिरिष्टा न विद्यते।॥ ८ ॥ 
काम खव यतीनां हि स्षमिणां सिद्धिकारकः । 
तमावतामयं लोकः परश्चेव त्तमावताम्‌ ॥ € ॥ 
तस्माचरेथाः सततं चषमार्ीलो जितेन्द्रियः । 
तमया पराप्स्यसे लोकान्‌ जह्मणः समनन्तरान्‌ ॥१०॥ 


 तिसपरतू तो बालक दै ओौर सदा तपस्या मे लगा रहता है, इस कारश 
तमे उपदेश देना अच्छी ही बात हे; योग का रेश्वयं रखनेवाले महात्माओं 
को कोप बड़ा ही उप्र होता ह | ५॥ ह 
इसी ज्िये हे धमंज्ञो मे भ्रष्ठ ! तेरे पुत्रत्व, बाखकपन भौर खास को 
देखकर प्रतीत दहोता है कि सुमे तुभारो उपदेश देना योम्य ष्टी है ।। ६५॥ | 
' “ ¡इस जयि कहता कि त्‌ शान्तिपररायण होकर वन मे फटों का भोजन 
कर ओर क्रोध को त्याग कर वत्तोव कर । इस प्रकार धमं का नाश मत कर ॥ ७॥ ` 
क्योंकि क्रोध बडे दुःख से इकट्र कयि हए योगियों के धमं का नाश कर 
देता है ओर फिर धमंदयीनों को इच्छित गति नहीं मिलती ॥ ८ ॥ 
 शान्तिद्ी ्षमाशीर यतियोंको सिद्धि देती है, अथोत्‌ परलोकं मे शभ 
चाहनेवालों का त्तमा दी उचम धमं हे, ्योंकि त्तमा करनेवालों छा ही इस जोक 
तथां बरखोक मे भला होता हे ॥ € ॥ 
इख कारण तू मावान्‌ भोर जितेन्िय होकर सद्‌। वत्तीव कर, करमुक्तिं 
देनेवाते बह्म के समीपव्रतीं खोक कोत्‌ त्मासेह्ी पासङेगा।॥ १०॥ 
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अष्याय ] % भाद्पिय ३४३ 


ज कि पी ति चिः पि पिति ति ति के तिकि मिपि पे किः 


खया तु दालमास्थाय यच्छक्यं कतुमय वै। 
तत्करिष्यास्यहं तात परेवयिंष्ये पाय वे ॥११॥ 
ड पुञ्रेण श्ोऽसि वालेनाकृतवुद्धिना । 
सेस घषेणां ल्वत्तः परेत्य राजन्नमर्षिणा ॥१२॥ 
सौतिरुवाच । 
एखद्ादिश्य शिष्यं ख पेषयामास सखुबतः। 
परीतिर खपत्ये दषापन्नो मदातपाः॥१३॥ 
दिश्य कशार्परनं कायंव्रत्तान्तमेव च । 
क्ष्यं गौरखखं नाम रीलवन्तं समादितम्‌ ॥१४॥ 
सोऽभिगम्य ततः चीघ्र' नरेन्द्रं ङस्वद्धंनम्‌ । 
बिका जवनं राज्ञः प्रवं बाःस्थनिवेदितः ॥१५॥ 
पूजितस्तु नरेन्द्रेण दिजो गौरखखस्तदा । 
आववख्यौ च परिश्रान्तो राज्ञः सवेमशेषतः। 
छ्ामीकवचनं घोरं यथोक्तं मन्त्रिसन्निधौ ॥१६॥ 








हे पुत्र ! अव शान्तिको धारण करके मुफसे राजा का जितना शंभ हो 
सकेगा उतना छल्गा । उस राजा के पास यह संदेश भेजगा-\ १९१॥ 

हे राजन्‌ ! मेरे क्रोधी शोर अल्पबुद्धि पुत्रने तुम से क्रिया गया मेस 

देखकर तुम्दे इस प्रकार शाप दिया है ॥ १२॥ 

प्रभवा कते है--इस प्रकार पुत्र से ककर श्रेष्ठ त्रतवाले, महातपस्वी 
डन दयालु ऋषि ने सररस्वभाव, शीख्वान्‌ गोरमुख नामक एक शिष्य को 
शङ समाच!र पूछने भोर शापशृत्तान्त का संदेश देने के छ्यि राजा परीक्ित के 
पास भेन दिया ॥ १३-१४॥ 

करकुख्वधेन राजा परीन्तित के निकट वह्‌ शिष्य तुरन्त ही गया ओर 
चरमां से अपने आने का समाचार राजा के पाख भेजने के बाद्‌ः उनके साथ 
राजभवन मे जा पहुबा ॥ ६५॥ 

गौरमुख ने राजा चे यथायोग्य आद्र सखन्मान पाया ओर ङ विभाम 


((.0- 181048111\/820॥ 1811 0661101). [10411260 0 €81001॥1 


द ॐ महाभारत [ बयाङीखर्ा 





चौ क केके भ भो भोजो ऋ प ओकः ऋक र कोः च 9 श क ऋ 1० 


गौरखख उवाच । 


शमीको नाम राजेन्द्र विषये वतेते तव ॥१७ | 
ऋषिः परमधमार्मा दान्तः चान्तो महातपाः 

तस्य स्वया नरव्याघ्र सपः प्राणैर्वियोजितः ॥१८॥ ` 
अवसक्तो धलुष्कोव्या स्कन्धे मोनान्वितस्य च । 
्तान्तवास्तव तत्कमे पुत्रस्तस्य न चन्तसे ।\१६॥ 
तेन॒ रातोऽसि राजेन्द्र॒ पितुरज्ञातमवय वै । 
त्तकः सप्तरात्रेण . श्स्युस्तव भविष्यति ॥२०॥. 
तश्र रन्तां कुरुष्वेति पुनः पुनरथात्रवीत्‌ | 
तदन्यथा न ₹राक्यश्च कर्त केनचिदप्युत ॥२१॥ 
न दि दाक्नाति तं यन्तुं पुच्ं कोपसमन्वितम्‌ । 
ततोऽदहं प्रेषितस्तेन तव राजन्‌ हितार्थिना ॥२२॥ . 





के अनन्तर मन्त्रियां के सामने शमीक ऋषि के कटोर वचनं को यथावत्‌ सुनाता 
हा बोखा ॥ १६॥ | 

गोरसुख ने कहा-हे राजेन्द्र ! तुम्हारे देश मे एक शमीक नाम के ऋषि 
रहते दै, वे परम धमोत्मा, शान्त, दान्त चौर महातपस्वी है । हे नरव्याघ्र ! वे 
ऋषि जब मोन त्रत धारण करके समाधि मे बैठे थे, उस समय तुमने धलुष की 
नोक से मरा हुआ साँप उठाकर उनके कंथे पर ड दिया था । तुम्हारे उख कमं 
को उन्होने तो चमा कर दिया, परन्तु उनके पुत्र ने सहन नदीं किया ॥ १७-१९ ॥ 

` उसने अपने पिता के अनजाने आज तुमको यह शाप दिया दौ कि 

त्क सपं खात रात्रि के भीतर तुम्हारी मृ्यु करेगा ॥ २०॥ ` । 

शमीक ने बार बार तुम्हे इस शाप से बचाने के लिये पुत्रं से का, परन्तु 
डसके शाप को पलट देने की शक्ति किंसी मे नहीं है, ओर वे सुनि मी. कोप भें भरे 
हण पुत्र को शान्त करने की शक्ति नदीं रखते । इस कारण हे राजन्‌ । तुम्हारा दहित 
चा्नेवालेः उन ऋषि ने सुमे तुम्दरे पास भेजा दै ।|-२१-२२ ॥ . ~ ~ ` 
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सौतिर्वाच । 
इति श्चुस्वा वचो घोरं स राजा ङुरूनन्दनः । 
द्थेतप्यत तस्पापं॑क्रस्वा राजा महातपाः ॥२३॥ 
तश्च ओौनघ्रतं श्चुस्वा वने सुनिवरं तदा। 
य एवामवद्राजा रोकसन्तक्षमानसः॥२४॥ 
अलुन्णोचास्सतां तस्य चाभीकस्यावधाये च । 
पयेतप्यल भूयोऽपि कूस्वा तत्‌ किल्विषं खनेः ॥२५॥ 
न हि स्यु तथा राजा अस्वा वं सोऽन्वतप्यत । 
अोचदभरप्रख्यो यथा कृस्वेह कमं तत्‌ ॥२६॥ 
लतस्तं प्रेवयाभास राजा गोरखखं तदा । 
श्रथः प्रसादं भगवान्‌ करोस्विह ममेति वे ॥२७॥ 
तस्मिश्च गतमात्रेऽथ राजा गौरखुखे तदा । 
मन्त्िसिमेन््रयामास सदह संविग्नमानसः ॥२८॥ 








उग्रश्नवा कहते ईै-ङरुवंशी राजा परीक्तित इस प्रकार उन महातपस््ी 
के .कटोर वचनो को सुनकर तथ। अपने पाप कमेका स्मरण करं बड़ा ही 
व्याङ्कुर हुखा 1 २३॥ 

वे मुनिवर वन में मोनन्रत धारण करक वै थे, इस वातः को याद्‌ करके 
राजा का मन शोक से अत्यन्त संप्र हो गया ॥ २४॥ 

शमीक ऋषि की अपने उपर दिखाई हृदे दयालुता तथा सुनि के उपर 
स्वयं चि हृद अपराध को याद्‌ करके वह अधिक दुःख पानेख्गा॥२५॥ 

देवसमान उक्र राजाको युनिके साथ श्ियि हुए अपने अकायंको याद्‌ 
करके जैसा सन्ताप हुश्रा) वैसा अपनी मृत्यु क समाचार कों सुनकर भी नी 
इ्ा ॥ २६॥ = 

फिर राजाने गोरसुख को विदा करते हए कहा-भगवान्‌ शमीक ऋषि 
को मेरे उपर फिर भी कृपा करनी चाहिये ॥ २७॥ 

जव गोरमुख चख] गया तव मन में उदास्‌ दोर राजा ने तत्काङ मन्त्यां 


के साथ उस विषय भँ विचार किया । २८ ॥ ( 
४४ 


((.0- 421048111\/820॥ 181 (0661101). 10411260 0 66810011 


३४६ & महाभारत ॐ [ चयालीखर्ो 





"=-= =~~~्‌]-]-]-]-ब{-{-{][{-{्‌ू{ू्‌ू्‌ू--(-- 





पि रि ति 


संमन्त्र्य मन्त्रिभिर्ैव स तथा मन्त्रतत्त्ववित्‌ 
प्रासादं कारयामास एकस्तस्मं सखुरचितः्‌ !\२६॥ 
र्लाश्च- विदधे तच्र भिषजश्चौषधानि च ! 
ज्राह्मणान्मन््रसिद्धां श सवतो वै न्ययोजयल ;६०॥ 
राजकार्याणि तत्रस्थः सवान्येवाकरोच खः । 
मन्नरिसिः सह धभेज्ञः समन्तास्परिरद्ितः \\६६॥ 
न॒ चैनं कथिदारूढं लभते राजसत्तम्ननन । 
वातोऽपि निश्चरंस्तच्र धवेशे विनिवायते ।३२॥ 
प्रासे च दिवसे तस्मिन्‌ सप्तमे दिजसन्तसः । 
कारपपोऽभ्यागमदिद्वास्तं राजानं चिकिस्सितुभ्‌ ॥३३॥ . 
श्रतं दि तेन तदभूद्यथा तं राजसत्तमम्‌ । 
तन्तकः ` पन्नगश्रेष्ठो नेष्यते यमसादनम्‌ ॥३४॥ ` 








* -.सन्त्रियों की संमति के अनुसार गुप्त विचार के मूरतच््व को जाननेवाले 
खस राजा ने एक दी खम्भे के उपर बड़ा सुरक्तित महर बनवाया ॥ २९॥ 
: ~: . छसे वैय, ओषध तथा मन्त्र जाननेवाले ब्राह्मणों को नियत करे स 
महढ को चारों ओर से सुरक्षित कर दिया गया ॥ ३०॥ 
` सब तरह से सुरत्ता के उपाय करके बह उस मछर्मे ही रहकर राज्य के 
सब कार्या को मन्नियों के साथ किया करता था | ३१॥ । 
` उक्त महल मे निवास करते हए परीक्षित के पास को भी नहीं परव 
सकता था, वह महर इतना सुरक्तित था करि बाहर निकल। हुआ पवन भी फिर 
आतर प्रवेश नटीं कर सकता था ॥ ३२॥ 
ल्ब सातां दिन श्राया तव ब्राह्मणों में शरेष्ठ विद्धान्‌ काश्यप उख राज्ञा 
की चिकित्सा करने को चर दिया । क्योकि नागराज तक्तक राजां में श्रे 
इख परीत को यमखोक्‌ में परहुचायेगा, यद्‌ बात उखने सुनी थी ॥ ३३-३४॥ 
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ष्थाय ) & भादिपवं ॐ | | 
तं दं पन्नगेन्द्रेण करिष्येऽहमपज्वरम्‌ । 
तन्न नेऽ धर्म॑श्च वितति विचिन्तयन्‌ ॥२५॥ 
तं ददं ख नागेन्द्रस्तत्तकः काश्यपं पथि । 
गच्छन्तसेकमनसं द्विजो भरूत्वा वयोऽतिगः ॥३द॥ 
दश्च वीत्वज्नगेन्द्रः काश्यपं खनिपुङ्कवम्‌ । 
त क क क (~ 9 च्िक्ध) सनि 
छः -ववास्त्वरित्े याति किश्च कायं चिकाषंति ॥ ३७ 





- काश्यप उवाच । 

शेवं ङ्ङ्कलोर्पन्नं परील्तितिमरिन्दमम्‌ । 
तत्कः पन्नगश्रे्ठस्तेजसाय प्रधत्त्यति ॥२८॥ 
तं दृष्टं पन्नगेन्द्रेण तेनाभ्िसमतेजसा । 
पाण्डवानां लकरं राजानममितौजसम्‌ । 
गच्छामि त्वरितं सौम्य सव्यः कत्ुमपज्वरभ्‌ ॥३९॥ 





इस कारण उसने विचार शिया छि तक्तक जत्र परीक्तिति को काटेगा 
तवर मँ उसके विषं को उतार दूणा, जिससे युकेधन ओर धमं को प्राप्ति 
होगी ॥ ३५॥ 

ठेसा निश्चित बिचार करत। हुआ काश्यप मागं म चल। ज। रदा था, उसको 
देखकर नागराज तनत्तक वृद ब्रह्मण का वेष बनाकर सुनियों में भ्रे्ठ काश्यप से 

< कने लगा कि आप एेसे घवबड़ाए हुए सेकं जारहे है! रेसाकोनसा काम 

करने छा विचार आपने छिया दै ? ॥ ३६-३७॥ 

काश्यप ने क्ा--सर्पा मे भ्रष्ठ तचत शत्रुमदेन ङरुवंश राज! परीक्तित को 
आज अपने बिष से भ्म कर डालेगा ॥ ३८ ॥ 

इस कारण हे सोम्य ! अभि के समन तेजस्वी, तक्तक के डघे हुए, अपर 
बलवाल्ते उस पाणडववंशी राजा का विष उत।रने को मँ आज उखङे पास शीघ्रता 
सेञारहा हट ॥ ३९॥ 
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= स जो भ त त कने कितो 
( ~ 


तक्लक उवाच । 
अहं स॒ तक्तको ब्रह्मंस्तं धच्यामि महीपतिम्‌ ¦ 


क (म क 


निवत्तस्व न राक्तस्त्वं भया दष्टं चिकित्सितुम्‌ ।४०॥ 





काश्यव उघाच । 
अहं तं पति गत्वा स्वया दष्टमपज्वरम्‌ ¦ 
करिष्थामीति मे वुद्धिर्विंदययावलसखमन्विलः ॥४१॥ 


हति श्रीमहामारते आदिपवेणि आस्तीके लक काश्यप- 


संवादे दाचत्वारिदोऽध्यायः ॥ ४२॥ 








तक्तकः ने कषा कि हे ब्राक्षण ! उस राजा को. भस्म करनेवाङा ( डसमे“ 
वाखा ) बह तन्त मैहुं। तुम ठोटज्ाभो, क्योकि मेरे काटे हुए का विष तुम 
नदीं उतार सकोगे ॥ ४० ॥ ॑ 
। काश्यप नेका कि मेसपं से उसे हए राजा के पास जाकर उसका] 
` निष करूंगा, यह मेरी बुद्धि विदयाका बवल रखती हं. अथात्‌ मै अपनी मन्त्र 
विदा के चत्त से उसके विप को अवश्य ही उतार दूता ४१॥। 


बयालोसवों अध्याय समाप ॥ ४२॥ 
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तेतालीकश्चवो अध्याय 


लते उचाच। 


तला घच्लं गया दश्ालम जादवय काश्यप ॥१॥ 

परं जन्घ्रवखं यन्से तददय यतस्व च । 

न्यश्चोधमसेनं धयान वश्यतध्ते द्विजेत्तम ॥ २॥ 
काश्यप उवाच । 

द्रा नागिन्द्र च्र्लं स्वं यद्येतदभिमन्यसे । 

अदसेनं त्वथा दष्टं जीविष्ये खजङ्गम॥३॥ 
सोतिङ्वाच । 

ठवश्त्तः ख नागेन्द्रः काश्यपेन महात्मना 

अदराई्‌ च्र्तमभ्येत्य न्य्रोधं पन्नगोत्तमः ॥ ४॥ 

स च्क्तश्तेन दस्तु पन्नगेन महात्मना। 

आजरीविषविवोपेतः मभ्रजजल्कल खयन्ततः ॥ ५॥ 





तन्तक ने कदा-दे काश्यप ! तुम यदि मेरे काटे हए मनुष्य की चिकित्सा 
कर सक्रतेदो तो इस वत्त को उसता दह, तुम इसको जीवित करो । तुम्हारे 
पाजो बड़ा भारी मन्त्रव हदो वह्‌ यमे दिखाने उश्चोग करो, हे द्विजवर! 
मै तम्दारे देखते हणी इस सामने के वट वक्त को सक्र भस्म करिये डाता। 
आ | 
५ काश्यप ने कहा-हे नागेन्द्र ! ठुम्दारी यदी इच्छा हेतो तुम इस वृन्त 
को अपने विष से जकाभो, हे भुजङ्गम ! फिर में तुम्हारे भस्म करिये हए वृत्त 
कोहरा भराकर दगा 1)३॥ 

उग्रश्रवा कते ईै--इस प्रकार सहात्ा काश्यप के कदनेसे सर्पोनें श्रे 
तत्तकं ने वट के वक्त को डस खिया।॥४॥ | 

पराक्रमी सर्पराज के डसते ही उस वृत्त में सवत्र विष. चद्‌ गया ओर 
वह्‌ चारो ओर से जलने लगा ॥ ५॥ 


((.0- 18108111\/820॥ 48111 0161101. 14111260 0 €810011 


३४० ष महामार ४ [ तेतारीखवां 


ज जि 








माना आ भ भो क 
री नि जन त क ने नी मी भभ 


तं दग्ध्वा स नगं नागः काश्यपं पुनरत्रवीत्‌। 
कुर यस्नं दिज्रेष्टठ जीवयेनं वनस्पतिम्‌ ॥ ६ । 
सौतिरुवाच | 

भस्मोश्चत' ततो च्रक्तं पन्नगेन्द्रस्य तेजखा । 
मस्म सवं समास्य काश्यपो वाच्यमन्रवीत्‌ ॥ ७॥। 
विद्याबलं पन्नगेन्द्र पश्य मेऽ वनस्पतौ ¦ 

अदं संजीवयाम्येनं पश्यतस्ते खजङ्कब । ८! 
ततः स जगवान्‌ विद्धान्‌ काश्यपो दविज सत्तञः , 
भस्मराराक्रतः चरच्तं विद्यया समजीवयत्‌ ॥ € \ 
अङ्छ्करं कृतवांस्तत्र ततः प्ण॑द्यान्वितम्‌ । 
पलादिनं राखिनश्च तथा विटपिनं पुनः ॥१०॥ 
तं दष्टा जीवितं इत्लं काश्यपेन महात्मना । ` 
उवाच तच्तकों ब्रह्मन्नेतदिस्यद्भतं स्वयि ॥११॥ 








उस वक्त को भस्म करने के वाद्‌ तक्तक ने काश्यप से कहा कि द्विजवर ! 
अव तुम इस वनस्पति को जीवित करने का यन्न करो ॥ ६ ।। 

चग्रश्रवा कते है - तदनन्तर सर्पराज के तेज से जो वृत्त जखकर भस्म 
हो गया था, उघकी सव भस्म को इकट्री करॐे काश्यप ने कदा-। ५ ॥ 

है सपराज ¦! अज इस वनस्पति के उपरम अपनी विया ॐ बल की 
परीच्ता करता हू, उसको तुम देखो । हे अुजङ्गम ! वुम्दारे सामने ही मै शसक 
संजीवित-नवपल्लवित करता हं ॥ ८ ॥ 

फिर ब्राह्मणश्रेष्ठ, सामथ्वशखी ओर विद्धान्‌ काश्यप ने अपनी विद्या 
ॐ बर से भस्म हुए उस वट बृक् को जीवित कर दिया ॥ ९॥ 

उसमें पक्षे अङ्कुर निकटा, फिर दो पत्ते निकले, तदनन्तर बहुत से 
पत्ते, शाला ओर डायियों से भर। हआ पूरा बक्ञ जीवित हो गया ॥ १०॥ 

महात्मा काश्यप ने उस बट बृ्तको हरा भराकर दिया, यक देखकर 

तच्चक ने कदा-दे द्विजवयं ¦ वास्तव मे तुम मेरे वा मेरे खे किसी दुसरे खपं ॐ 
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द्विजेन्द्र यद्विषं हन्या मम वा मदिधस्य वा। ` 


५ 


कछ स्वमथेमभिपरेष्छुयासि तत्र तपोधन ॥१२॥ 


ग 


सेऽभिलिषित प्राप्तुं फलं तस्मान्दपोत्तमात्‌ । 
अद्श्नेव प्रदास्यामि तत्ते यद्यपि दुरेमम्‌ ॥२३॥ 
इश्षपासिभूरो च त्तीणायुषि नराधिपे। 
खलस्य ले विप्र सिद्धिः संरायिता भवेत्‌ ॥१४॥ 
तत यः प्रदीप्तं ते िषु लोकेषु विश्चतम्‌। ` 
भिर्दशुरिव घमौशुरन्तद्धानमिबो जेत्‌ ॥१५॥ 
काश्यप उवाच । 





< त 


|£. 


> 


धनाथीं याम्यहं तन्न तन्मे देहि खजङ्गम । 
ततोऽहं विनिवत्तिष्थे स्वापतेयं प्रमृद्य वै ॥१६॥ 





विषसे नष्ट हुए कोजीवित कर सकते हो । तुम्हारे विषय में यह बात कुचं अच- 


रज की नहीं है, दे तपखि्योमें शरेष्ठ ब्राह्मण ! तुम वहाँ किंस वस्तु की इच्छा से 
जा रहे हो ॥ ११-१२॥ ्‌ 

राजश्रेष्ठ परीक्तित से जो फर पाने की तुम्हें इच्छा हो, बह फर चाहे जैसा 
द्रुम हो तो भी मेँ वह तुमको दे दगा । १३॥ 

दे विप्र! ब्राह्मणके शापसरे गतायु उस राजा की -रत्ताकरने को तुम 
जाते टो, परन्तु इसकी सफलता में सुभे पदेश होता दै ॥ १४ ॥ 

यदि तुम्हारा यह काम सिद्ध न हृच्रा तो निस्तेजन्छुए सूर्यं के समान 
तीनों खोकों मे फेटी हई तुम्हारी श्रपार कीत्तिकेभी नष्ट हो जाने की संभावना 
दे ॥ १५॥। 


काश्यप ने तक्तक कौ वात सुनकर कदा क्कि हे भुजङ्गम ! मै धन की इच्छा 
से व्हा जा रहा हं, यदि तुम सुमे बहुत सा धनदो तो मँ अभी उसे लेकर लौट 
जाञ्गा ॥ १६॥ 
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तन्तक उवाच । 
यावद्धनं प्राथयसे तस्पाद्राज्ञस्ततोऽधिकम्‌ । 
अहमेव प्रदास्यामि निवन्तेस्व दिजोत्तश्न ॥ १७); 
सोतिङ्वाच । 
तक्तकस्य वचः श्रुस्वा काश्यपो दविजसत्तमः 
प्रदध्यौ खमहातेजा राजानं पति वुद्धिखान्‌ ॥१८। 
दिव्यज्ञानः स॒ तेजस्वी ज्ञास्वा तं चपति तद्‌? । 
रीणायुषं पाण्डवेयमपावत्तेत॒ काश्यपः ॥१६॥ 
खन्ध्वा वित्तं सखुनिवरस्तत्तकाव्यावदीप्सितस्‌ । 
निव्र्ते काश्यपे तस्मिन्‌ समयेन महात्मनि । 
जगाम तच्लकस्तूणं नगरं नागसाह्वयम्‌ ॥२०॥ 
अथ शुश्राव गच्डन्‌ सख तत्तका जगतीपतिम्‌ । 
मन्तरगेदैर्विषहरे रच्यमाणं प्रयस्नतः ॥२१॥ 








तत्तक ने कदा-हे द्विजोत्तम ! तु्दं उस राजा से जितना धन मिलने की 
अशा हयो उससे अधिक धन में ही वुम्दं दिये देता दह, उसको लेकर तुम रट 
जाञ्मो | १७ ॥ 


उग्रश्रवा कहते है तक्षक की इस बातको सुनकर मदावुद्धिमान्‌ 
तेजस्वी ओर श्रेष्ठ ब्राह्मणः काश्यप ने ध्यान धरकर देखा तो ज्ञात -हृश्चा किं वास्तव 
मे पाण्डववंशी राजा परीक्षित की आयु पूरीदहोनेको आ गददहै। इस कारण 
वह॒ तक्षक नाग से अपनी इच्छानुसार धन लेकर अपने नगर की ओर चरता 
हु्ा । महामा क।श्यप मुनि के यथेच्छं - धन लेकर खोट जाने पर तक्तक निश्चित 
समय पर बहा से तुरन्त हस्तिनादुर की अर को चल दिया ॥ १८२० ॥ 

उसने मागं में जाते हृए सुना किं-विष को दूर करनेवाल्ञे मन्त्रं तथा घ.व 
पर ठगनेवारो ओषधयो से भटी प्रकार रक्षित होकर राजा परीक्षित बहुत 
ही सावधानी से मछ में रहता हे ॥ २१ ॥ 
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सौतिरुवाच । 
सख चिन्तयामास तदा मायायोगेन पार्थिवः । 
जया च्श्छयितव्योऽखौ उपायः को भवेदिति ॥२२॥ 
चदश्तापक्चश्पेण प्रादिणोत्स सखुजङ्गमान्‌ । 
द्‌ सोद ग्रद्य राज्ञे नागांऽथ त्तकः ॥२३॥ 
तन्तक उवाच । 
गचङ्धध्व॑यूयलव्यग्रा राजानं कायंवत्तया । 
पएलपुष्योद्‌कं नाम . पतिग्रादयितुं खपम्‌ ॥२४॥ ` 
सौतिरख्वाच । 
ते तक्तकसमादिष्टास्तथा चक्र जङ्गमाः । 
उपनिन्युस्तथा राज्ञे दमांनापः फलानि च ॥२५॥ 
तच स्वै ख राजेन्द्रः पतिजय्ाह वीयंवान्‌ । 
करट्वा तेषाश्च कार्याणि गस्यताभिस्युवाच तान्‌ ॥२६॥ 





उग्रश्रवा कहते है-- फिर तक्षक ने विचार किया किं अव सुमे माया के 
द्वारा राजा को भुल मे डालना चाहिये, परन्तु एेसा करने के लिये कोन सी 
युक्ति रचनी चादिये ! 1} २२॥ 

तदनन्तर उसने अपने सेवक सर्पो को तपस्वियाों के रूप भँ फल, कशा ओर 

जल लेकर राजा के पास भेजने का विचार किया | २३॥ 

तन्त्र सेवकं से बोख। किं तुम सव मन को स्थिर करके फल, ङशा ओर 
जछ ते जाने के वहानेसे बनावटी आशीवीद्‌ देने को राजा के महल 
मे जाश्नो ॥ २४॥ 

उग्रश्रवा कहते ईह-- तदनन्तर तन्तक ने जैसी आज्ञा दी थी, सब सर्पोने 
वैखा ही किया ओौर उसके अनुसार फल, कुशा ओर जल लेकर राजा 
पास ग । तत्र वीर ओर शरेष्ठ राजा परीक्ित ने वह्‌ सब स्वीकार कर च्या श्रौर, 


इन ङो पारितोषिक अ।दि देकर कह! छि अव अप ज!इये । २५८-२६ ॥ 
५९ 
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गतेषु तेषु नागेषु तापसकद्यरूपिषु ! 
अमात्यान्‌ खहृदश्चेव प्रोवाच स नराधिवः; {¦< 
भच्वयन्तु भवन्तो वे स्वादूनीमानि सवेदः 
तापसैरुपनीतानि फलानि सहिता सया \२८॥ 
ततो राजा ससचिवः फलान्यादातुमेच्चत ।¦२६॥४ 
विधिना सम्पयुक्तो वे ऋषिवाक्येन तेन ठु ¦ 
यस्मिन्नेव फले नागस्तमेवामक्तयत्‌ स्वथस्‌ ।\३६०॥ 
ततो भक्तयतस्तस्य फलात्‌ कृमिरण्डदणुः । 
हस्वकः कृष्णनयनस्ताञ्रवर्णोऽथ शौनक ॥३१॥ 
स॒ तं गह्य खउपश्रेष्ठः सचिवानिदमन्रवीद्‌ । 
अस्तमभ्येति सविता विषादव्य न मे मयम्‌ ॥३२॥ 
सत्यवागस्तु स सुनि: कृमिमान्दश्ातामयम्‌ । 
तच्छको नाम ॒भूस्वा वं तथा परिहृतं भवेत्‌ ॥३३॥ ¦ 


इस प्रकार `विदा होकर वे तपस्ियों का मिथ्यारूप धारण करनेवाले 
सर्पं महर मे से चले आये । थोड़ी देर पी राजा ने अपने मन्त्रियों ओर मित्रों 
से कटा कि तपस्वियों के खाये हए इन स्वादिष्ठ फटों को तुम भी मेरे साथ बेटशर 
खासा ॥ २७ रट ॥ 

ठेसा कहकर देव ओर सुनि के शाप की प्रेरणा खे उस राजा ने मन्त्ियां 
के साथ बैठकर उन फं को खने की इच्छाकी ओर दुभौग्य खे जिस फट में 
तच्तक नाग दिपकर बैठ गया था, वही फर राजा ने अपने खाने को उठा 
जिया ॥ २९-३० ॥ 

हे शोनक ! ज्यों ही उस फर को राजा ने खाना चाहा कि उसमें कारी 
आखोवाखा, तावे के रङ्ग का एक घोटा सा कीड़ा राजा को दिखाई पड़ा ॥ ३१॥ 

तब राजाने उस कीड़े को पश्डकर अपने मन्त्रियों से कटा कि अब सूयं 
स्त होने कों भा गया हे, इस कारण अव सुमे विष का डद भय नहीं है ॥ ३२॥ 

यह कीड़ा ही तत्तकं बनकर सुमे काट ले, जिसे मेरा पापकमं दूर हो 
ज्ञाय ओर उन युनि का वचन्‌ भी सत्य दो ॥ ३३ ॥ 
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ले वेनश्रन्ववक्तेन्त मन्त्रिणः कालचोदिताः 
एदद््क्स्वा स राजेन्द्रो ग्रीवायां संनिवेश्य ह ॥३२॥ 


छलिकं प्राहसत्तणं खुमूषृनेषटचेतनः । 
हदडन्नेब गेन तक्तकेण तस्ववेष्टःयत ॥३५॥ 
तस्मद्‌ फखादिनिष्क स्य यत्तद्‌ राज्ञे निवेदितम्‌ । 
ङेयिस्वा च वेगेन विनद्य च महास्वनम्‌ । 
सदशद्‌ षथिवीपालं तत्तकः पन्नगेश्वरः ॥३६॥ 


द्रि 


इलि शरीखदहा भारते आदिषबंणि आस्तीके तच्तकपरीसिर्दशे 
जयश्चस्वारिदोऽध्यायः ॥ ४३ ॥ 





इस समय काल से प्रेरित हुए मन्त्रयां नेभी राजा की बात मान ली। 
उने इस प्रकार ककर बुद्धिदीन ओर मरणकाल के समीप पर्हुबे इए 
उस राजा ने कं सकर कीड़े को अपने गले में लगा ल्या ओर 
फिर हंखने खगा । इतने हीमे उस कोडे के रूपमे रदनेवारा ओर फलमें-से 
निका ह्या सर्पो का राज! तच्लक मुनि के कहने ॐ अनुसार वेग के साथ राजा 
के गले मे छिपट गया ओर वड़ा भयंकर शब्द करे राजा परीक्षित को 
डस छिया ॥ २४-३६॥ । 


तेतालीसवों अध्याय। समा ॥-४३ ॥ 


--+-- 
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चवालीसर्गं अध्याय 


सौतिरुवाच । 


ते तथा मन्त्रिणो दष्टा जोगेन परिवेष्टितम्‌ । 

विषण्णवदनाः सवे रर्दुश्छ चाद्ःखिताः ॥ १॥ 

तंतु नादं ततः श्रस्वा मन्त्रिणस्ते भदुद्रबुः 

अपर्यन्त . तथा यान्तमाकाशे नागमद्धतय्‌ ॥ २॥ 

सीमन्तभिव बाणं नमसः पद्मवचेखम्‌ । 

तत्तकं पन्नगश्रेष्ठं चां छचोकपरायणाः।॥३॥ 
ततस्तु ते तद्‌ गहभिनाचरतं परदोप्यमानं विषजेन गिनः । 
भधास्परित्थज्य दिशः पपेदिर पपात राजाशनिताडितो यथा ॥ ४ ॥ 
ततो पे तच्चकतेजसा हते पयुञ्य सर्वा; परलोकसतक्रि थाः । 
श॒चिर्िंजो राजपुरोहितस्तदा तथेव ते तस्य चपस्य मन्निणः॥५॥ 





चभ्रश्रवा कते ईै-राजा के शरीर मं तत्तकनाग को लिपटा इय! 
देखते ही - मन्त्रयां के सुख पले पड गणएश्मौर बे सव बडे शोकके साथ रोने 
खगे ॥ १॥ - । 

इतना ही नही, छन्तु तन्तक की फकार सुनकर सव. अन्त्री वदां से 
भागने लगे । भ।गते समय उन शोकएर(यग मन्त्रय ने नागों के राजा, अद्भत 
रूपवाले उस सपश्चेष्ठ॒तत्तक कों आआकछाशमागं से जति हुए देखा । तत्तकं नाग' 
खार रङ्ग क। था, इस कारण एेसा मालूम हृच। कि मानो कले अकाश मे सिदूर 
की रेखा खिच री है । उस्र छर कमल के समन दमक्ते हुए महासपं को देख- 
कर मन्तिय। क। बड़ शोक इश्ा ॥ २-३॥ 

पिर शके विष से उत्पन्न हृदं अमि से चरां ओर पे धिरे अौर जरते 
हुए राजमहञ को भय के मरे व्यागकर सव मन्त्री दिशाच्रो मे भागने रगे 
श्मौर राजा तो बज स्र मारा हअ! सा भूतख पर गिर गया ॥ ४ ॥ 

फिर तत्तक के विपसे राजाके मर जाने पर उत्तके मन्त्रियों ने राज- 
पुरोहित को साथ लेशर खब परजोकिक च्य पुरी कीं ॥ ५॥ 
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क्कि सोन कि 


पं छिष्श्युं तस्य खतं प्रचक्रिरे समेत्य सवं पुरवासिनो जनाः 
चछपं यसाह्स्तमभिच्रचातिनं कुर्प्वीरं जनमेजयं जनाः ॥ ६ ॥ 
स वारु एवायेमतिन पोत्तमः सदेव तैमेन्त्रिपुरोदहितेस्तदा । 
खादक राज्यं कुरुपुङ्कवाय्रजी यथास्य चीरः परपितासदस्तथा ॥ ७॥ 
ततश्च जानममित्रतापनं समोष्य ते तस्य पस्य मन्तिणः 
श्ुकणेव्राणसुदेत्य काद्िपं - वपुष्टमां वरयास्प्रचक्रसुः ॥ ८ ॥ 
तततः स राजा पददौ वपुष्टमां 
कुर्पवीराय परोच्य धमतः । 
स चापि तां भाष्य खुदा युतोऽभवन्‌ 
न चान्यनारीषु मनौ दधे कचित्‌ ॥ € ॥ 





नगर के सव मनुष्यों ने इष्ट होकर मरण कोप्राप्र हए उस राजा के 
बालक पुत्र को गदी पर वेऽ दिय।। शच्युश्ों को दृबानेवाले, ऊरुङ्कर के दीपक 
उस राजा का नाम जनमेजय रका गया था ॥ ६ ॥ | + 

 रजाश्नों में श्रेष्ठ वद्‌ जनमेजय यद्यपि वाल्क थातो भी बड़ा-ही चतुर 

कहा जाने ली अर मन्त्रियों के साथ राजपुरोहित की संमति से ऊुरुवंश की श्रेष्ठ 
रीति के अनुख।र पूवंजो के समान राजपाट चलाने खगा ॥ ७॥ 

फिर उसं राज। के मन्त्रियों ने यहं जानकर कि हमारा; राजा शु्यों 
को धवाकर.ः वश मेँ रख सकता दै, सुक्णंवमा नामबाल्ते काशी के राजा के 
पस जकर उसकी पुत्री बपुष्टभर। को जनप्रजय के छख्यि मांगा ॥ ८ ॥। 

काशी के राज। ने उप कु€वीर राजा जनमेजय की परीत्ता करके धमोलुकूल 
विधि से अपनी पुत्री वपुष्टमा का विवाह उसके साथ कर दिय।। जनमेजय 
भी उसङ़े साथ विवाह करॐे अनन्द को प्रप्त हुय। ओर उपने ञिसी अन्य ख| 
की अर कभी भी अपना मन नदीं चखाया ॥ € ॥ 
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सर फुल्लेषु वनेषु चेव 
प्रसन्नचेता विजहार बीयंबान्‌ । 
तथा स राजन्यवरो विजहिवान्‌ 
यथोवेखीं प्राप्य बुरा युरूरवाः ॥१०।; 
वधुषमा चापि वरं पतिव्रता 
प्रतीतरूपा समवाप्य भूषति ¦ 
भवेन रामा रमयास्बभूव 
विदहारकालेष्ववरोधस्ुन्दरौ (११;१ 





इति ओआमहाभारते भआदिपवैण्यास्तीके 
चतुख्स्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४४ ॥ 


[न 
(1 





वीर राज्ञा जनमेजय प्रसन्न मन से कभी अनेकों सरोवरों मे, कभी पुष्प- 
सम्पदा से प्रफुक्ञित हए उपवनों म विहार करने खगा । सब राजाओं मँ 8 बह 
जनमेजय जैसे पहले पुरूरवाने उवंशी को पाकर समय वितायाथा वैसे ही उख 
रानी के साथ विखास सुख मे समय विताने खगा ।। १० | 

लियो मे परमसुन्दरी कदछनेवाली वपुष्टमा भी अपने रूप के योभ्य 
सुन्दर पति को-पाकर विखासपवंक विहार. के अवसरों मे राजा की इच्छानुसार 
कीडा करके तथा उघके अनुकूल रकर पति को प्रसन्न किरा करती थी ॥ ११॥ 


चवालीसवां अध्याय समाघ् ॥ २४॥ 


---+:8:@ -- 
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त कि च ऋ चै ज कः ऋ क "तः चः जि र की ज द भे क्रः 


पतलीस्वों अध्याय 


सौतिरुवाच । 


एलस्सिन्नैवे काले तु जरत्कारुमेहातपाः 
अन्दर एथिवीं क्रस्स्नां यच्रसायंगृहों खुनिः ॥ १॥ 
अरन्दीच्छं अहातेजा दु्चरामक्रुतात्मभिः। 
ती्ेऽवाश्चवनं छ्रुत्वा पुण्येषु विचचार ह ॥२॥ 
वादु भक्तो निराहारः शष्यल्नदरहमेनिः । 
ख दृद पितन्‌ गन्त लस्बमानानधोश्चुखान्‌ ॥ ३॥ 
एकतन्ववदि्टं वे वीरणस्तम्बमाभरितान्‌ । 
तं तन्तुश्च रानेरारुमाददानं विलेकायम्‌ ॥ ४ ॥ 
निरादाराने करदान्‌ दीनान्‌ गन्तं स्वत्राणमिच्चतः। 
उपरस्य ख तान्‌ दीनान्‌ दीनरूपोऽभ्य भाषत ॥ ५॥ 





क कक क का 0 चि चि ति क ननन यााच्गुतन् तानन न नानानना का ताना यनानकाााकान्नााा न न- - - 





उग्रश्रवा कहते द--इसी समय परमतपस्वी जरत्कारु षि, जहां रात हो 
जाय व्हा ही निवास करते हुए सकल देशों भे विचरते इए फिर रहे थे ॥ १॥ 

जिनका मन वेश मे नहींदहै एेसे मनुष्यों खे नहो सखकनेवाल्ते त्रत ओर 
दीक्ञा को धारण कर वे उसके अनुसार ही बत्तोव करते ओर पवित्र तीर्थो 
म नि केरते रहते थे ।॥ २॥ 

वेवोयु का भक्षण करते, निराार रहते अर हर एक प्रकार ॐ सांसा- 
रिक भोग विलासे दूर ग्हतेथे। एषे वत्तो्र से उनका शरीर दिनि पर दिनि 
६ ते लगा। इसी दशाम प्रथ्वी पर विचरते हए एक समय उन्होने एक 
गड मँ केवर ठृणों के सुण्ड के एक ही तिनके को पकड़कर उल्टे लटकते हुए 
अपने पितरों को देखा 1 सुण्ड के वचे हए उस एक कृण को भी गुणा में रहने- 
वाला चूहा धीरे धीरे काट रहा था ॥ ३-४॥ 

इस प्रकार उख्टा सिर करके टके हए, भूखे, ढुबंङ, दीन ओर उस 
खाई मे नीचे गिरते सभय रन्ता पाने के अभिखाषौी तथा दयापात्र पितरों के 
पास जाकर जरत्कारु दीनता के साथ उनसे यह पूञ्धने लगा । ५॥ 
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के भवन्तोऽवलम्बन्ते वीरणस्तस्बसमाथिताः 
दुबेलं खादितैमृखराखुना बिलवासिना ! ६॥ 
वीरणस्तम्बके मूलं यदृप्येकमिह स्थितम्‌ । 
तदप्ययं कानैराखुरादत्ते दशनैः दितैः }\ ७॥ ` 
देरस्यतेऽल्पावि्टस्वादेतदप्यचिरादिव | 
ततस्तु पतितारोऽ्  गत्तं॑व्यक्तमधोखुखाः ॥ ८ ॥ 





ज चः जोकः रः चः ज ` भ चि ची च ककि 


तस्य मे दुःखघुस्पन्नं दष्टा युष्मानधोखुखान्‌ ¦ 
क्रच्धमापदमापन्नान्‌ पियं कि करवाणि वः॥&॥ 
तपसोऽस्य चतुर्थेन ठतीयेनाथवा पुनः! ` 
अर्धेन वापि निस्तन्तेमापदं ब्रत मा चिरम्‌ ॥१०॥ 
अथवापि समग्रेण तरन्तु तपसा मस । 
भवन्तः सवं एवेह काममेवं॑विधीयताम्‌ ॥११॥ ` 


तृण के स्तम्ब्र को पकड़कर ख्टके हए तुम कौनदहो? गुफामें रहनेवाल 
चृ द्वारा जड़ क!टने. से यह्‌ स्तम्ब भी कमजोर हो रहा है ।। ६॥ ः 
इसकी जड भी अव एक ही रद गड है, जिसे यह चूहा तीखे दतां से 


धीरे धीरे काट रहा है | ७॥ 


वह अब थोड़ासा खगा रह गया दै ओंर ङ ही स्मय में टूट जायगा। 
तब हे पितरो ! तुम उ्टे सिर इस गड्ढे में गिर पड़ोगे, इसमे जरा भी संदेहः 
नहीं द ।[ ८ ॥ 

ठेसी दुर्दशा में पड़ हुए तु्दं देखकर सुभे दुःख दोता है, मैं वुम्दारा कोन 
सा श्रिय काम करू, यह सुमे बताओ ? ॥ € ॥ 

मेरे तप के चोे, तीसरेवा आधे भाग सेभी यदि तुम इस दुः्खसे 
छूट सकते हो तो मसे को, जरा भी विलम्ब मत करो ॥ १०॥ 

- अथवा मेरे सरंपूणं तपस भी तुम सब इस दुखसे पार हो जाओ, यह 

नँ चाहता हं । सथ प्रकार से तुम से कना हं कि मै ठेसा करने को उद्यत हू, अष 
दुम्री इच्छा मेज आवे सो करो ॥ ११॥ 
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पितर उचुः । 

घृद्धो भवान्‌ ब्रह्मचारी यो नखातुमिदेच्चति । 

न तुं विधाय तपसा खच््यते तद्व्यपोहितुम्‌ ॥१२॥ 
अच्ति नस्तात तपसः शलं म्रवदतां वर। 
खन्तानघक्तयाद्‌ व्रह्मन्‌ पताम निरयेऽशुचौ ॥१३॥ 
खन्तान हदि परो धसे एवमाह पितामहः । 
छस्वताधिह नस्तात न ज्ञानं पतिमाति वै ॥१४॥ 
येन स्वां नाभिजानीमो लोके विख्यातपौरुषम्‌ । 

घद्धो जवान्मद्ा मागो यो नः खोच्यान्‌ खदुःखितान्‌ ॥१५॥ 
छोचते चेव कारप्याच्चृणु से वे वयं दविज । 
यायावरा नाल वयश्धषयः शांसितनताः ॥१६॥ 


लोकात्‌ पुण्यादिह भ्रष्टाः सन्तानप्रक्तयान्सखुने । 
परणं नस्तपस्तीव्रं न दहि नस्तन्तुरस्ति वै ॥१७॥ 


पितरों ने उसकी वात को सुनकर कहा कि तू वृढ ब्रह्मचारी है ओर हम 
खों को दुःख से तारना चाहता दे, परन्तु हे प्रियवर ! तू अपने तप से हमे इख 
संकट से नहीं छ्ुडा सक्ता ॥ १२॥ 


दे ताव ! हे वक्ताओं मे श्रेष्ठ ! तप का फल तो हमारे पाख भी है, परन्तु 
हे ब्राह्मण ! संतान का नाश होने खे हम अपवित्र नरक मं गिरे जा रहे ह ॥ १३॥ 

संतान ही परमधमं दै, ठेसा ब्रह्माजी ने कहा हे। दे तात ! हम यष 
लटके हुए &, इससे हमारी पदिच।नने की शक्ति नष्ट हो गई दै, इस कारण जगत्‌ 
म प्रसिद्ध पराक्रमवाजञे तुभे हम पदिचान नदीं सकते ह । त्‌ बृद्ध सोर महाभाग्य- 
शाली हे, परन्तु अत्यन्त दुःखित तथा शोक करने योग्य हमारे छिये त द्यावश 
शोक करता है । इस कारण दे द्विज ! हम कोन है सो सुन । हम तीत्र बरतवाले 
यायावर. नामक ऋषि है, परन्तु हे सुने! हमारा पुत्र न होने से हम पुख्यडोक 


खे ष्टो गणै, हमारा तीत्र तप भी नष्टो गया दै ओर सन्तानरूपी कोड 


तन्तु मी नहीं हे । १४-१७॥ 
४ 
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अस्ति स्वेकोऽव्य नस्तन्तुः सोऽपि नास्ति यथा तथा! 

नन्द भाग्योऽल्पभाग्यानां तप एकं खमास्थितः ॥१८॥ 
जरत्कारुरिति ख्यातो वेदवेदाङ्षारणः 
नियतात्मा महात्सा च स्ुबतः ससद्ातपाः ॥१६३॥ 
तेन स्म तपसो लोभात्‌ कच्छमापादिता वयस्‌ ! 

न तस्य मायां पुत्री वा बान्धवो वास्ति कखन \!२०॥ 
तस्माल्लम्बामहे गर्तं ` नषसंज्ञा द्यनाथवत्‌ | 

स वक्तव्यस्त्वया दष्टो दयस्माकं नाथवत्तया ।२१॥ 
पितरस्तेऽवलम्बन्ते गत्ते दीना दयधोशखाः ¦ 
साधु दारान्‌ रुष्वेति परजाखस्पादयेति च ॥२२॥ 
कुरुतन्तुदिं नः रिष्टस्स्वमेवेकस्तपोधन । 
यस्त्वं पश्यसि नो ब्रह्मन्‌ वीरणस्तम्बमाभितान्‌ ॥२३॥ 


हमारा इस समय एक ही संतान है परन्तु वह भी न होने के समन है। 


` बह अभागा हमारे मन्दभाग्य के कारण केव तप ही किया करता है ॥ १८ ॥ 


बह इस जगत्‌ म जरत्कारु नाम से प्रसिद्धे, वेदों मे गौर वेदों के अङ्गो 
मे पारगामी दे, उसका मन वश मेह ओर उसका अत्मा उदार है । बह सदा- 
चारी अरोर बड़ा भारी तपस्वी ह ।॥ १९॥ 

उसने तप के छोभसे मे बड़ कष्ट म डारू दिया दै । उसके खी, पुत्र बा 
बान्धव इनमे से कोई भी नहीं ह ॥ २८. ॥ 

इस कारण हम चेतनाहीन होकर अनाथ के समान इस गड्ढे में खटक 
रे, त्‌ यदि उसको कहीं देखे तो हमारा दत्तक समकर उसषे कहना कि तेरे 
पितर उख्टे खिर से दीनता के साथ गद्ढेमें ठटकरदेरै, इसकारण तू किसी 
सुशीखा शली के साथ विवाह करके संतान उत्पन्न कर ॥ २१-२२ ॥ 

हे तपोधन ! हमारे कुर का तन्तु अव केवर प्क तू ही शेष रहादहै। 
दे ब्रह्मन्‌ ! क्योकि तू अरव नरसलों के सुण्ड के एक तिनके के सारे दमे ख्टकते इष 
देख रहा दे ॥ २३॥ | 
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एषोऽश्टाकं कुलस्तडव आस्ते स्वककलवद्धनः । 
यनि पश्यसि वे बह्यन्स्खानी हास्य वीरुधः ॥२४॥ 
एते अस्तन्तवस्तात कालेन परिभल्तिताः। 
यर्वेलघ्वर्यसि बह्यन्सरूलमस्याद्धं मक्तितम्‌ ॥२५॥ 
यद उस्वषयद्े गन्तं सोप्येकस्तप आस्थितः । 
लाख पश्यसि ह्यन कार एष महावलः ॥२६॥ 
तपोरतं मन्दं शनेः त्तपयते तुदन्‌ । 
जरत्कछार तपोट्टुडधं मन्दार्मानभचेतसम्‌ ॥२.७॥ 
ज दहि नस्नत्तपस्तस्य तारयिष्यति सत्तम । 
किन्नल्बुखान्‌ परिज्रष्टान्‌ कालोपहतचेतसः। 
अधः प्रविद्ान्‌ पश्यास्मन्यथा दुष्कृतिनस्तथा ॥२८॥ 
अस्माख्छ पतितेष्वत्र सहं सर्वैः सबान्धवैः । 
दिन्नः कातेन सोऽप्यत्र गन्ता वे नरकं ततः ॥२९॥ 





हमारे ओर चपने ऊल की बृद्धि करनेवाखा एक यही आधार है, जिन वीरण 
की जड़ोंकोतू देख रहा हे । २४ ।\५ 

इस जड़ के तन्तुं को कारु खा गया हे । हे नद्यन्‌ ! तू जो इख चृषे से 
खाई हृदं आधी जड कों देख रहा है जिसके शधार से हम रटक रहे है, वष 
एक मूलरूष सन्तान दै । सो वह भी तप का आरम्भ कर वैठा है । ओर हे ब्रह्मन्‌ ! 
तू जो चे को देल रदा ह यह महावखी कारु है ॥ २५२६ ॥ 

यह कार तप के लोभ में पड़े हए, मूद्मति, असावधान अर रात दिनि 
तपम ही प्रीति रखनेवाले जरत्कारु को पीड़ा देता हु्रा धीरे धीरे उखका नाश 
कर रहा है, जो जरत्कारु हमरे वंशं का एक तन्तु है ॥ २७॥ 

हे षे ! वद जो तप कर रदा दै उससे हमें नहीं तार सकता, क्यो 
हमारे आधारभूत इस वीरण की जड़ कट गड हँ ओर अव हम नरक म गिरना दी 
चाहते हँ । कालवश हमारी संज्ञा भी नष्ट हो गह है, जेषे पापी उठ्टे सिर सखे छट- 
कते हो वैसे ही हम भी उलटे सिर से लटक रह है । जर मारी ओर तू देख तो 
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तपो वाप्यथवा यज्ञो यचान्यत्पावनं मदत्‌ । 
तत्‌ सवेमपरं तात न सन्तस्था समं मतम्‌ ॥३०॥ 
स तात दृष्टा ज्रूयास्तं जरत्कारुं तपोधनम्‌ । 
यथा दृष्टमिदं वाचन स्वथाख्येयमशेषतः ॥३१॥! 
यथा दारान्‌ भङयात्स पुजालुस्पादयेयथा ! 
तथा ब्रह्यस्स्वया वाच्यः सोस्माकः नाथवत्तया ॥६२॥ 
बान्धवानां हि तस्येद यथा चास्मङटं तथा ¦ 
कस्त्वं बन्धुभिवास्माकभमलदरोचसि सन्तम । 
श्रोतुमिच्छाम स्वंषां कों मवानिह तिति ।॥६३॥ 
इति श्रीभदाभारते आदिपर्वण्यास्तीके 
पश्चचत्वारिरोऽध्यायः ॥४५॥ 


= 
"णी कः === > [, >.) काके 





सही, दम अपने सब बान्धवो सदित ज्यों ही यहाँ से नीचेगिरे वस्यांदी वदहभी 
काल सरे कटकर इस नरक में गिर जायगा । हे तात ! इस जगत्‌ मे तप वा- 
यज्ञादिकं जो छ भी वड़ा या पवित्र गिना जाता है वह सव तथा ओर वस्तु भी 
सन्तान के समान उत्तम नदीं मानी जाती ॥ २८३० ॥ ~ 

हे तात ! तपोधन ! तू यद सथ देखकर जरत्कारु से कना, तूने यहां 
जैसा देखा हे खव वेसा ही उससे कह देना ॥ ३१ ॥ 

जिससे कि बह खी को स्वीकार करफे पुत्र उत्पन्न करे । हे ब्रह्मन्‌ ! बहं 
दमारा एक ही वंशधर हीने के कारण हमारा नाथदहै, इस कारण तू उखसे यहं 
वृत्तान्त कह देना ॥ ३२ ॥ 

हम उस वदी ऊटुम्बी हँ जिनका तू. अपने कलवाल ओर बान्धवो के 

समान शोक करत। हे । हे श्रेष्ठ सुने ! यँ आकर हम सखव के भागे खड़ा होने 
वालानू कोन ह १ यह बात हम सुनना चाहते & ॥ ३३ ॥ 


पेतालीसबां अध्याय खमा ॥ ४५ ॥ 
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सौतिरुवाच । 
एतच्छुत्वा जरस्कार्श्ु दां खोकपरायणः। 
उराच तान्‌ पितन्‌ दुःखाद्ाष्पसन्दिग्धया गिरा ॥ १॥ 
जरत्काररवाच । 
यख पूर्वे भवन्तो वे पितरः सपितामहाः । 
त्‌ं ब्रत यन्मया कायं भवतां भरियकाम्यया ॥ २॥ ` 
अहमेव जरत्कारुः किल्विषी मवतां सतः 
ते दण्डं धारयत मे इुष्टरतेरक्कतास्मनः॥३॥ 
पित्तर ऊचुः । 
युच्र दिदछ्यासि सम्पाप् इमं देरां यदच्डया । 
किमथेश स्वया ब्रह्मन्‌ करतो न दारसंग्रहः ॥ ४॥ 
जरत्काङ्रुवाच । 
ल्रमाथं पितरो नित्यं व्यथेः परिवत्तते । 


+> 


- उ्येरेताः शारीरं वै प्रापयेयमखच् वै॥५॥ 








,„ --उग्रश्रवा कहते इस भरक.र पितरों के वचन सुनकर जरत्कारुं को 
शोक हृच्मा ओर दुःख तथा मुश्मों से गद्भद हृद वाणी मे वद्‌ पिवरों खे कने 
ख्गे॥ १॥ 

जरत्कारु ने का-युभसे पदले होनेवाले तुम मेरे पितवा आर पितामह 
हो, इस कारण तुम सुकखे कदो कर मे तुम्हारे हित के लि क्या कं १ ॥ २॥ 

मे ही बह पापी जरत्कारु नामवाा तुम्हारा पुत्र हूं, पापकमं करनेवाले 
तथा किसी प्रकार के मी सार से रदित सु दुम दण्ड दो ॥ ३ ॥ 
..: पितरों ने कहा-हे पुत्र ! बहुत अच्छा हआ कि तू ईश्वरेच्छा से अनायास 
ही यँ आ पर्चा है, हे व्राह्मण ! तूने अव तक विवाह करने का विचार क्यों 
नदीं किया १। ४ ॥ 

 जरत्छारु ने का कि दे पितरो ! मेरा नित्य यह विचार रहता हे किमे 


((.0- 421048111\/820॥ 181 (0661101. [14111260 0 €6810011 


पि मि पो कि ति पो पिति कति ति ति क क चिकि = 


१. 


३६६ & महाभारत छ ( वियाली्षा 








क क का + + न--र--________-___~_----------_----[___---------~---- कि 








न दारान्‌ वै करिष्येहमिति मे भावितं सनः! 
एवं दष्टा तु भवतः राङुन्तानिव ऊस्बतः ॥ ६ ॥ 
मया निवर्तिता उुद्धिजेदह्यच्यात्‌ पितामहाः । 
करिष्ये वः भियं कामं निवेच्त्येदमसंरायस्‌ ॥ ७ ॥। 
सनाघ्नीं यद्यहं कन्याश्ुषलष्स्ये कदाचन 
विष्यति च या काचिद्धेत्तवत्‌ स्वसुता |¦ ८2 !। 
प्रतिग्रहीता तामस्मि न सरेयश्च यामह ¦ 
एवंविधमहं कुया निवे पाप्लुथां यदि}! & ॥ 
अन्यथा न करिष्येऽहं सस्यमेतस्पितायद्ाः । 
तन्न॒ चोत्पत्स्यते जन्तुभेवतां तारणाय वै । 
क्ारवताश्चाव्ययाश्चैव तिष्ठन्तु पितरो सम ॥१०॥ 
सौतिरुवाच । 
एवसुक्स्वा तु स पित अचार पृथिवीं खुनिः। 
न च स्म कुमते माया च्रद्धोऽयमिति रौनक ॥११॥ 


अपने ब्रह्मचयं से इस शरीर को स्वगे मे ल्ते जाङ। इस कारण मैने अपने सनमें 


निश्चय कर लियाथा किमे विवाह नहीं करूंगा । परन्तु हे पितरो ! वुर्दँं इस 
प्रकार पत्ती के समान उख्टे सिर रूटकते हुए देखकर मैने अपने मन को जह्मचयं 
से टा लिया मै वुम्दारा प्रिय काम करने के खयि अवश्य ही विंबाह 
करूंगा ॥ ५-७ ॥ 

परन्तु मेरे जपे दी नामवाखी कन्या हो, जिसका से पोषण न कंरना 
पडे तथा भि्ञारूप से ख्यं ही प्राप्त द्यो तभी मेँ विवाह करेगा ॥ ८-€ ॥ 

एेला योग न भिखातो में विवाह नहीं करूगा, इस बात को आपं सत्य 
मानिये 1 उख कन्या से आपको तारनेवाला पुत्र उत्पन्न होगा, मँ चाहता हँ कि 
सरे पितर सनातन काल पयंन्त अविनाशी रहं ।॥ १०॥ 

उग्रश्रवा कहते ह-इस प्रकार पितरों से कहकर वट सुनि भूमण्डल भे 


बिचरने गे, परन्तु हे शोनक ! वृद्ध होने के कारण उनको खी नदीं मिडी ॥ ११॥ 
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यदा दिर्वदमापन्नः पित्तसिश्ोदितस्तथा । 
तदरण्यं ख॒ गत्वोच्चेश्चुकोरा श्रृदादुःखितः ॥१२॥ 
ख स्वरण्यगतः घाज्ञः पितणां हितकाम्यया । 


च कन्थां याचामि तिस्रो वाचः चानेरिभाः ॥१३॥ 
एङि श्चूतानि खन्तीह्‌ स्थावराणि चराणि च। 


न्तद्दितानि वा यानि तानि श्चुण्वन्तु मे वचः ॥१४॥ 
खद्धे तपसि वन्तेन्तं पितरश्योदयस्ति माम्‌ । 
विदिक्लस्वेति दःखात्ताः सन्तानस्य चिकोषंया ॥१५॥ 


निवेद्ायाखिलां प्रमि कन्यासेत्तं चरामि मोः। 
दरिद्रो इःख्ीख्ञ पितभिः सियोजितः ॥१९॥ 
यस्थ कन्यास्ति भूतस्य ये मयेह पकीत्तिताः । 
ते मे कन्थां प्रयच्छन्तु चरतः सवतो दिशाम्‌ ॥१७॥ 
मरम कन्या खनान्नी या भेचवचोदयता भवेत्‌ । 
अरेयश्चैव यां नाहं तां भे कन्थां पथच्छत ॥१८॥ 


जब पितरों की प्रेरणा से व्याकुल होकर वह्‌ सुनिषिर वनमें गए तच 
वदे जोर से दुःखित होकर रोने लगे ॥ १२॥ 

पितरों का हित करने की इच्छा से वह्‌ प्रवीण सुनि वन में जाकर धीरेसे 
तीन वार वोत करि मै कन्या के वास्ते याचना करता हू, अनन्तर फिर कहा किं 
इस जङ्ग मे जो स्थावर जङ्गम तथा अन्तित प्राणी हों वे सव मेरे इख वचन 
को सुने ॥ १३-१४॥ 

मै पहले उम्र तपस्या में वैडा हआ था, मेरे पितरों ने सन्तान के बिना 
दुःखी होकर युस विवाह करने को कहा दे ॥ १५॥ 

इस कारण हे सकछ प्राणियो ! दरिद्र, दुःखी तथा पितरों से प्रेरित हभा 
म विवाह करने के थ्यि सारी एथ्वी पर कन्या की भीख मागता फिरता ह ॥ १६ ॥ 

| इस कारण जिन प्राणों को ने अपना वचन सुनाया दै उनमें से 

निसके पास कन्या हो व उसके छिये भरकनेवाले सुमे कन्या दे ॥` १७॥ 

परन्तु वह कन्या मेरे ही नाम की दहो, भि्ञारूप से स्वयंदी कर प्राप् 
हो ओर उसका पोषण सुमे न करना पड़े, एेसी कन्या हो तभी वह सु भिले॥ १८॥ 


& = 


>: 
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-१६८ कै महाभारत [ लियालीखवा 
--न-~------------------------~----------~ 


ततस्ते पन्नगाये वै जरत्कारौ समाहिताः 
तामादाय पव्र्ति ते वासुकेः प्रस्यवेद्यन्‌ ॥१६॥ 
तेषां श्रुत्वा स नागेन्द्रस्तां कन्यां समलङ्कृताम्‌ ¦ 
प्रगरद्यारण्यमगमत्समीपं तस्य पन्नगः ॥२०॥ 
तन्न तां भैक्तवत्कन्यां पादात्तस्मे महास्यने । 
नागेन्द्रो वासुकिब्रेह्यल्न स॒ तां प्रत्यगहत ।॥२१॥ 
असनामेति वै सत्वा रणे चाविचारिते; | 
मोच्तभावे स्थितश्चापि डन्द्रीभूतः परिग्रहे ॥२२॥ 
ततो नाम स कन्यायाः पप्च्छ शृगुनन्दन । 
वासुकिं भरणं वास्या न कुयामिस्युवाच ह ॥२३॥ 





ति कि 





इति श्रीमहाभारते आदिपर्वण्यास्तीके 
षट्चस्वारिदोऽध्यायः ॥ ४६॥ 


---=--> < ‰ @> °= 








इतने ही मे जरत्कारु की खोजमेंल्गे हृएसर्पाने इस समाचार के वारे 
मे वासुकि से निवेदन क्रिया ॥ १९॥ 

उस कथन को सुनकर नागराज ने उस कन्य! को आाभूषणादि से सजाया 
ओर अपने साथ लेकर जंगर मे जरत्कारु सुनि के पास राया ॥ २०॥ 

वहां वासुकि ने उस मदात्मा को भिक्तारूप से कन्या का दान करिया । 
परन्तु जरत्कारु ने यह सोचकर क्रं यह कन्या मेरे नाम की नहींदहै ओर युके 
इसका पोषण करना पड़ेगा, उसको स्वीकार नहीं छ्रिया । क्योंकि मोत्त पाने के 
छिये तपस्या करनेवाले पुरुष के साथ स्लीकाजो संयोग होता है, वह मोत्त पाने 
मँ दुःखदायकं हो जाता है। एेसा विचार करने के अनन्तर हे श्रगापुत्र शौनक ! 
उन्दने वासुकिं से कन्या क! नाम पूवा चौर का छि मै इस कन्या का भरण पोषण 
नदीं करूंगा ॥ २१-२३ ॥ 


चियालीस्वां अध्याय समा ॥ ४६ ॥ 
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अष्याय ] % जादिपव ॐ ३६९ 


वा ्न्् ० - ^ क -क--अ--७-७ कक ममम 


सेतालीसर्वों अध्याय 

सौतिरुवाच । 
वास्ुकिस्स्वन्रवीदाक््यं जरस्कारुख्छषि तद्‌ । 
सनाल्नी तव कन्येयं स्वसा मे तपसान्विता ॥ १॥ 
भरिच्यालि च ते माया षतीच्डेमां दिजोत्तम । 
ङ्दणश्च करिष्येऽस्याः सवशाक्त्या तपोधन । 
स्वद्थं रच्यते चैषा मया खुनिवरोत्तम ॥ २॥ 

ऋषिरुवाच । 
न॒ 'भरिव्यैहमेतां वै एष मे समयः करतः । 
अभियश्च न कन्तेव्यं कृते चैनां त्यजाम्यहम्‌ ॥ ३॥ 

सौोतिख्वाच । 


प्रतिश्रुते तु नागेन. मरिष्ये भगिनीमिति । 
जरस्काख्स्तदा वेश्म खुजगस्य जगाम ह ॥ ४॥ 








उग्रश्रवा कहते है-इस पर वासुकि ने जरत्कारु षि से कहा किं हे द्विज- 

वर ! यष्‌ मेरी बहिन तुम्हारे ही नाम की ओर तपस्विनी ह ॥ १॥ 
हि श्रष्ठद्धिज' तुम्हारी भायां का पोषण मेँ करूंगा, इस कारण तुम इस कन्या 
को स्वीकार करो, हे तपोधन! में सब शक्तिसे इसकी रक्ता भी करूगा। 
हे खनिवर ! तुम्हारे चि ही मने यह कन्या पाङ्कर वदी की दे ॥ २॥ 

ऋषि ने कहा-मेरा तुम्हारे साथ यह्‌ नियम हो गया कि मँ इसशा भरण 
पोषण-नदीं . करूंगा, तथा इसको मेरा अप्रिय काम नदीं करना होगा, यदि करेगी 
तो मेँ इसको त्याग दूंगा 1 ३॥ 
+ ~ उग्रभव। कहते है--जव सर्पराज ने स्वीकार कर टिया छ मँ अपनी बहिन 
का भरण पोषण करूगा, तब जरत्छारु षि उस सपे के धर गए 1 ४ ॥ 

.# \ 
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मन वन ्षकरष = 
कि क" तः तिः च "त रः क # 2 + । चि पो ति चित पिति ऋं रे द न ति च क 


तन्न॒ मन्त्रविदां ओष्ठस्तपोच्रष्टधौो महात्तः 
जग्राह पाणि धसाोत्मा विधिभन्त्रैः पुरस्कृत ॥ ५॥ 
ततो वासगृहं रम्यं पन्नगेन्द्रस्य संसत्‌ । 
जगाम भाथांमादाय स्तूयमानो सहर्षिभिः ॥ ६॥ 
हायन तच्र संक्लप्ं॑स्पद्ध्योस्तरणसंघरतभ्‌ 
तन्न॒ भार्यासदायो वै जरत्काररुवास इ ॥ ७ ॥ 
स॒ तत्न समयं चक्रे मायया खह सत्तमः ¦ 
विप्रियं से न कत्तेटयं न च वाच्यं कदाचन ॥ ८ ॥ 
त्यजेयं विप्रिये च त्वां करते वासश्च ते गृहे । 
एतद गृहाण वचनं जया यत्सखुदीरितस्‌ ॥ € ॥ 
ततः परमसंविभ्रा स्वसा नागपतेस्तदा । 
अतिदुःखान्विता वाक्यं तुवाचेवमर्त्विति ॥१०॥ 





वहां ` मन्त्र जाननेवाखों मे श्रेष्ठ, तपोबरद्ध ओर महात्रतधारी उन 
ऋषि ने विधियुक्त मन्त्रों से उस कन्या के साथ विवाह कर छ्िया। फिर छषियों 
से प्रशंसित होते हए जरत्कारु अपनी सखी को लेकर सपरा के बनवाये हए रम- 
णीय वासभवन मे गए । | ५-६ ॥ 

वहां चड़ ही सुन्दर विद्धौने से शय्या सजी हृदे थी, उस स्थान मे जरत्कारु 
पनी खी के साथ रहने लगे ।॥ ७ ॥ 

उन श्रेष्ठ ऋषि ने अपनी खी के साथ यदह नियम कर ख्याकितु किसी 
दिनि भी सुकंकोनतो अग्रिय छगनेवाखा काम करनाओंर न बुरी छगनेषाखी 
बात कष्टना । ८ ॥ 

तू कोड भी मेरा अप्रिय काम करेगीतो मेँइस घरका रहनात्याग कर 
चखा जाऊंगा । यह जो वात भने कही है. इसका स्मरण रखना ॥ € ॥ 


यह सुनकर नागराज की बहिन उदास हो गई ओर अत्यन्त शोक करतौ 
दुरे ऋषि से करने ङ्गी कि अच्छा, ठेखादी कलङ्गी ॥ १० ॥ 
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पि नि ति पो भिति ति पक चे ति तिं कि ति तेजि ति तिः पं तिति च ज नि कः तिति तिकि 





तथेव सा च यन्तारं इःखरीलस्ुपाचरत्‌। 
उपायेः श्वेतद्छाकीयेः प्रियकामा यरास्विनी ॥११॥ 
ऋतुकाले ततः स्नाता कदाचिद्ास्ुकेः स्वसा । 
आन्तीरं कै यथान्यायद्चुपतस्थे महासुनिम्‌ ॥१२॥ 
श्न तस्याः सखमसवद्रभो ञउ्वलनसचिभः। 
अतीव तेजसा युक्तो वेश्वानरसमद्युतिः ॥१३॥ 
शुच््लपन्ते यथा सोमो व्यवद्धत तथैव खः। 
ततः कतिपयाहस्य जरत्कारूमंहायच्ाः ॥१४॥ 
उद्खङ्धेऽस्याः शिरः कर्वः सखुष्वाप१ परिखिन्नवत्‌ । 
तस्मिश्च खे विषेन्द्रे सवितास्लंभियाड शिरिम्‌ ॥१५॥ 
आह्वः परिच्तये ब्रह्यस्ततः खाचिन्तयत्तदा । 
वाद्युकेभैगिनी आता धमेलोपान्सनस्विनी ॥१६॥ 
किन्ल॒ मे खकृतं भूयाद्भतेरुत्थापनं न वा । 
दुःखशीलो दि धमास्मा कथं नास्यापराध्ल॒याम्‌ ॥१७॥ 








^ पिर श्रपने भाश्यों का भटा चाहनेवाखी यशस्विनी जरत्कारु कत्ते के 

समान नींद्‌ लेती , हिरन के समान भय से चकित रहती अर कोए की सी चंचल 
ष्टि रखती थी, अथौत्‌ बहुत ह्वी सावधान रहकर कठोर स्वभाववाले अपने पति की 
खेवा करने छ्गी ॥ ११॥ 

एक समय वाघुकिं कौ वहिन ऋतुरनान कर ॐ शाख के नियम के अनुसार 
अपने महासुनि पति की सेवा में जा पहुंची ।। १२॥ 

चस समय उसको गभं की स्थिति हो गहे , बह गभं अभि रे समान अत्य- 
न्त तेजस्वी ओर वैश्वानर के समान कान्तिमान्‌ था ॥ १३॥ 

जैखे शुक्तपत्त मे चन्द्रमा बढ़ता दे वैषे द्टी वह गभं बदृने खगा । एक समय 
परम यशस्वी जरत्कारु अपनी ञी की गोद्‌ मंसिर रखकर थके हुए के समान 
लेट गये । वह्‌ परम शरे त्रह्यण निद्रा के वशमेंथे कि इतने हयी में सूर्यनारायण 
अस्ताचल पर चले गए । १४-१५ ॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! सायङ्काल होने पर ध्यं रखनेवाडी वासुकि की यदिन धमं का 
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कोपो वा घमशीस्य धमेलोपोऽथवा पुनः । 
धर्मलोपो गरीयान्वै स्यादित्यत्राकरोन्मतिस्‌ ॥१८॥ ` 
उत्थापयिष्ये यद्येनं धुवं कोपं करिष्यति । 
धमेलोपो भवेदस्य ` सन्ध्यातिक्रमणे धुवम्‌ ॥९९॥ ` 
इति निित्य मनसा जरत्कारखेजङ्घः । 
तश्षि दीप्ततपसं रायानमनरोपलस्‌ ॥२०॥ 
उवाचेदं वचः -छचतणं ततो मधुर माषिणी । 
उत्तिष्ठ स्वं महाभाग सूर्योऽस्तखपगच्छति ॥२१॥ 
सन्ध्याखुपास्व भगवन्नपः स्का यतन्तः । 
प्रादुष्करताग्निहोत्रोऽयं स॒ह्ृन्तो रम्यदारुणः ॥२२॥ 





लोप होने के भय से विचार करने र्गी कि अब सुमे क्या करना चाहिए, जिसमे 
अच्छा परिणाम निकले । मेँ अपने पति को जगा या नहीं, इन हात्मा का 
तो स्वभाव बड़ा दुःखदायकं ह । युके अब क्या करना चाहिये कि जिखसे इनकी. 
अपराधिनी न बने | १६-१७॥ 


: यदि में इन धममंशील सुनि को नदीं जगाती हँ तो इनके धमं का छोप होगा | 
छन्त मे उसने इस विषय मे यह्‌ निश्चय किया छि धम का लोप होना बड़ी 
बुरी बात हे ॥ १८ ॥ । - 


यदि जगाञ्गी ठो ये अवश्य ही कोप करेगे ओर यदि संध्याकार बीत 
गया तो अवश्य दी इनके धमं का लोप होगा ॥ १ ॥ 
इस प्रकार विचार करके मधुर बोखनेवाङी जरत्कारु उञ्वर ` तपवाले,; 
अन्निञ्वाखा के समान तेजस्वी, निद्राके वश में हृद चऋछषि से कोम शब्दों मेँ 
कहने ङगी-दे महाभाग ! आप उव्यि, सूयं अस्त होने का समय शो 
गया ॥ २०-२१ 1 ~ 
हे भगवन्‌ ! आप व्रतधारी ई, जल का आचमन करे संध्यावन्दन: 
करिये, रमणीय ओर दारुण सन्ध्याकार के अमित्र का समय हो गया। २२॥ 
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नि पिति कि 


सन्ध्या प्रवन्तेते चेयं पथिमस्यां दिदि पभो । 
एवखुक्तः . ख॒ मगवान्‌ जरत्कारुमेहातपाः ॥२३॥ ` 
भायां षर्फुरमाणौष इदं वचनमन्रवीत्‌ । 
अवसानः घयुक्तोऽयं स्वया मभ खजङ्गमे ॥२४॥ 
ससीपे ते न चच्स्यामि गमिष्यामि यथागतम्‌ । 
छक्तिरस्ति न वामोरु मयि ससे विभावसोः ॥२५॥ 
अस्तं गन्तुं यथाकालमिति मे हदि"वन्तते। 
न वाप्यवभमतस्येह वासो रोचेत कस्थचित्‌ ॥२६॥ 
, कि पुनद्धेभेदीकस्य भम वा सदविधस्य वा । 
 एवञुक्ता जरत्कारुभेत्रा हृदयकम्पनम्‌ ॥२७॥ 
अन्नवीद्धगिनी तत्र वासुकेः सन्निवेच्ाने । 
नावभ्वानात्‌ कृतवती | तवाहं विपरबोधनम्‌ ॥२८॥ 





हे भ्रभो ! सन्ध्या नेभी धीरे धारे पश्चिम दिशाको छाज्िया है। इस 
प्रकार ञयां ही उसने कदा करि तत्काल महातपस्वी जरत्कारु युनि कोँपते हए ओट 
से अपनी खीसे इस प्रकार कने रगे,--भरी नागकन्या ! तूने मेरा अपमानं 
क्रिया हे ।॥ २३-२४॥ 
इस कारण ` अब मेँ तेरे पास नीं रहगा, किन्तु जँ से आया ह वहीं ल 
कर चरा.ज।ङंगा । हे वामोरु ! मेरे हदय मे निश्चय दै कि यदिर्यै सोता होतो 
सूयः भी ` अपने खमय पर अस्त होने को शक्ति नदीं रखता । किसी पुरुष का 
जहाँ अपमन . दो . वँ रना उसको ` अच्छ। नहीं छगता दहै । फिर सु 
घमंशीख को वा मुक जैसे किसी दूसरे -पुरुष को अपमान के स्थान पर रहना 
केसे अच्छा. - र्ग. सकेता है ? पति के इस प्रकार कहते ही जरत्कारु का 
हदय कोपने खगा ॥ २५-२७ ॥ = 
5; िरवासुकि के घर पर रहनेवाछटी उसकी बहिन ने कहा कि हे महदा- 
राज ! आपका अपमान करने को सने नदीं जगाया दे, किन्तु हे विप्र ! आपका 
ममेललोत न हो यदविचार कर ही जगय। दै । यद्‌ सुनश्चर कोप छो आाघ्ठ जौर 
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धमेलोपो न ते विथ स्यादित्येतन्मया कृतस्‌ ! 
उवाच भायांमिस्युक्तो जरस्कारुमहातपाः ॥२६॥। 
ऋषिः कोपसमा विष्टस्त्यक्तकामो खजङ्गमास्‌ । 
नमे वागतं प्राह गमिष्येऽहं खजङ्गसे 1\३०॥। 
मयो शेष मे पूवे त्वया सह॒ भिथः कृतः ¦ | 
सुखमस्म्युषितो भद्रे ब्रयास्त्वं | ज्रातरं शुभे ॥६१॥ 
इतो भयि गते भीरु गतः स जगवानिति। 
स्वं चापि मयि निष्कान्ते न रोकं कर्तौमहसि ।३६२॥ 
इत्युक्ता सानवव्याङ्गी प्रत्युवाच खनि तदा। 


जरत्कारं जरस्कारुथिन्तारोकपरायणा ॥३३॥ +~ 
वाष्पगद्रदया वाचा सुखेन परिश॒ष्यता। 
छरताज्ञलिवेरारोा पयंश्चनयना ततः ॥३४॥ 


षै्यमालम्ब्य वामोरूः द्येन प्रवेपता । 
न॒ मामहेसि धमंज्ञ॒परित्यक्तमनागसम्‌ ॥३५॥ 





नागकन्या के व्याग काही निश्चय किये हए महातपस्वी जरस्कार्‌ ऋषि अपनी 
मायो से कहने ङ्गे कि ओ नागकन्य। ! मेनि किसी समय मूठ नहीं बोला है, मै 
कह चूक! कि चखा ज।ऊंग', तो भव चल। ही जाङगा ॥ २८-३० ॥ 

नैन तेरे साथ जो नियम क्रिया था, उसका आज समय आ गयादह। हे 
भद्रे! मैने तेरे साथ सुख से दिनि बितायेरै, हे कल्याणि ! यहं से मेरे चले जाने 
पर तू अपने भाई से कहना कि ऋषि युफे छोडकर चले गए ओर दहे भीरु ! मेरे 
चते जाने पर भी तू शोक न करना ॥ ३१-३२॥ 

सुनि के एेसा कने पर जरत्कारु चिन्ता ओर शोक मे भर गई, उसकी 
वाणी गद्रद हो गड, मुख ॒सूख गय। भौर नेत्रां मे आंसू भर आये । वह सवौङ्ग- 
सुन्दरी वासुकि की बदिन जरत्कारु कोपते हृएट हदय से दोनों हाथ जोड, धीरज 
धरकर जरत्कारु ऋषि से कहने लगी किं दे धर्मज्ञ ! मुक निरपराधिनी को 
स्यागना उचित नदीं हे ।॥। ३३-३५॥ 
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धमं स्थितां स्थितो ध्म सद्‌ा पपदते रताम्‌ । 
भरदाने कारणं यच मम॒ तुभ्य॑॑दिजोत्तम ॥३६॥ 
तद्ख्ञ्यवतीं जन्दां कि शां वक्त्यति वाश्ुकिः । 
लाद्तुरावाथिभ्रूतानां ज्ञातीनां मम सत्तम ॥३७॥ 
अर्व्यलीष्खितं स्वन्तस्तच तावन्न दश्यते । 


त्वन्ते दपत्यल्ाभेन ज्ञातीनां मे शिवं भवेत्‌ ॥३८॥ 
प्रयोगो मवेन्नायं मम मोघस्त्वया दिज । 
जातीनां दितसिच्डन्ती जगवंस्त्वां प्रसादये ॥३8॥ 
इममव्यक्तरूपं मे गभेमाधाय सत्तम । 
कथं स्यक्त्वा महात्मा सन्‌ गन्तुभिच्चस्यनागसम्‌ ॥४०॥ 
एवखुक्तस्तु ख खनि मायां वचनमनत्रवीत्‌ । 
यद्य क्तमनुरूपश्च जरस्कारं तपोधनः ॥४१॥ 


आप स्रा धम॑मागं में चलते है ओर आपका प्रिय हित करने में प्रीति. 
बाली मी धममेंही स्थित रहती दहं। हे द्विजवर ! आपके साथ मेरा बिवाह 
करने का जो प्रयोजन है, उस की सिद्धि अभी मेने पूणं रीति से नहीं पाई है। 
इस कारण मुच मन्दभागिनी से वासुकि नाग च्या कटेगा९ हे नाथ! मावा ढे 
शापसे भयभीत इए मेरे भादयों ने भापस मेरी सन्तान होने की इच्छा की थी, 
वह्‌ अभी तक सफल हुड नदीं दीखती । आपसे सन्तान पाने पर ही मेरे भाइयों 
का कल्याण हो सकेगा ॥ ३६-३८ ॥ 

इस कारण हे द्विजवर ! जाति का हित चाहनेवाखी मेरा जो आपके 
साथ समागम हुआ दै बह निष्फङ न जाय, इसके स्यि मै आपसे विनय 
करती हं ॥ ३९ ॥ 

हे ऋषे ! श्राप महात्मा होकर मी सुममे अन्यक्त स्वरूपवाक्ते गभं का 
स्थापन करके स॒द्य निरपराधिनी को त्याग कर जाने की इच्छा क्यों करते 
हो १ ॥ ४० ॥ | 

इस प्रकार नागिनी ने जरत्कारु से उचित बात कष्टी, तब वे तपोधन मुनि 
समपनी अनुरूप भाय जरत्कारु से एेखे योग्य वचन्‌ कने ठग ॥ ४१॥ 
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अस्स्यय॑ सुभगे गभेस्तव वैश्वानरोपमः । | 
ऋषिः परमधरमास्मा वेदवेदाङ्गपारगः ॥४२॥ भ 
एवसुक्त्वा स॒ घमात्मा जरत्कारुमंहाखषिः । 
उग्राय तपसे भूयो. जगाम करतंनिशयः ।४३। 
इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि आस्तीके 
सस्चचत्वारिंदोऽध्यायः ॥ ४७ ॥ 


न) कक 





हे सुभगे ! अभि के समान प्रकाशवान्‌. यह तेरा गभं वेद्‌ ओर वेद के अङ्गं 
को जाननेवाल। तथा परम धमोतमा ऋषि होगा ॥ ४२ ॥ 


एेसा कहकर धमोत्मा महपि जरत्कारु तप करने का र्शखिय करके फिर 
छमतिकटोर तप करने कों वन मे चले गए ॥ ४३ ॥ 


सेंतारीसवां अध्याय समाप्च ॥ ४७॥ 
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अडतालीसवों अध्याय 


सौतिरुवाच । 
गतला्र॑॑तु मतरं जरत्काखूरवेद्यत्‌ । 
्रातुः सखकाामागस्य याथातथ्यं तपोधन ॥ १॥ 
ततः स जगश्रे्ठः श्रत्वा खमहदप्रियम्‌ । 
उवाच गगिनीं दीनां तदा दीनतरः स्वयम्‌ ॥ २॥ 
, वासुकिर्वाच । 
जानासि मद्रे यस्कायं प्रदाने कारणश्च यत्‌| 
पन्नगानां दिताथाोय पुत्रस्ते स्यात्ततो यदि ॥३॥ 
ख स्पंसन्रास्किरु नो मोच्तयिष्यति वीयेवान्‌ । 
एवं पितामहः पूवेशुक्तवास्तु खरः सह ॥ ४॥ 
अष्यस्ति गभः सुभगे तस्मात्ते खुनिसत्तमात्‌ । 
न वचेच्छाम्यफटं तस्य दारकमे मनीषिणः ॥ ५॥ 








उम्रश्नवा कते दहे तपोधन ! पति के वन में जाते ही जरत्काङे अपने 
भाई के पास गदे ओर जो घात हुदै थी वह्‌ सव उसको कष सुनाई ॥ १॥ 

सर्पो में श्रेष्ठ वासुकिं उस बड़ी अप्रिय बात को सुनकर बहुत ही दीन हो 
गया ओर क्लेश को प्राप्त हु बहिन से कहने खगा ॥ २॥ ्‌ 

वासुकिं ने कहा-जिस कारण से चौर जिस काम के लिये मेने सुनि.के साथः 
तेरा विवाह क्रिया था, उसको तू जानती है १ यदि उन ऋषि से सर्पोके हित्‌ के 
छ्य तु पुत्र उत्पन्न दहो जायगा तो वह पराक्रमी पुत्र निःसन्देहं हमें सर्पंयज्ञ में 
से वचा देगा । क्योंकि पहले पितामह ब्रह्माजी ने देवताश्नों के प्रति यह बात 
की थी ॥ ३-४॥ 

दे सुभगे ! क्या उन मुनिवर से तुमे गभं रह! दै ? मे चाहता दह, उन विद्वान्‌ 
` ऋषि वः विवाह निष्ल न हो"॥ ५॥ 
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कामं च मम न न्याय्यं ष्टं स्वां कायमीदद्रास्‌ । 
कितु कायेगरीयस्त्वात्ततस्स्वाहमचूषुद्‌म्‌ ॥ ६ ॥ 
दुवायेतां विदित्वा च भतुस्तेऽतितपस्विनः । 
नेनमन्वागमिष्यामि कदाचिद्धि शपेत्स भास्‌ ॥ ७।। 
आच्व भद्रे मतुः स्वं सवमेव विचेष्टितम्‌ ¦ 
उद्धरस्व च शचाल्यं मे घोरं हृदि चिरस्थितश्र्‌ ॥ ८ 
जरस्काररततो वाक्यमिस्युक्त्वा चत्यभाषत ¦ 
आश्वासयन्ती संतस्ं चासु पन्नगेश्वरम्‌ ॥ £ ॥ 
जरस्कारुरुवाच । 

पृषो अयाऽपस्यहेतोः स॒ मद्ास्मा महातपाः । 
अस्तीस्युत्तरणदिश्य ममेदं गत्वा सः ॥१०॥ 
स्वैरेष्वपि न तेनाहं रलराभि वितथं वचः। 
उक्तपू्वै कुतो राजन्सांपराये स वत्त्यति॥११॥ 








रसे कायके विषय मे सुमे तुभे पृद्धना वास्तव भं योग्य नदीं है, 
परन्तु इस काम मे बड़ा भारी प्रयोजन होने से पूना पडादै॥६॥ ` 
` तेरे महातपस्वी पति काठ एसा था किं उसको कोड रोक ही नहीं 
सकता था । यद बात में जानता, इस कारण मे उनको खोटाने के स्यि नदी 
जाङंगा, क्यों कि कदाचित्‌ वह स॒भेभी शाप देदें॥७॥ 

इस कारण तेरे पतिकाजो कद्ध चरत हो वह सव मुफषे कथन कर 
नीर चिरकाल से मेरे हृदय में चुभे हए दुःखद्‌ायी काटे को निकार ॥ ८॥ 

देखे वचन सुनकर जरत्कारु सन्ताप करते हुए सपेराज वासुकि को 
धीरज देती हुदै इस प्रकार कहने लगी ॥ € ॥ 

जरत्कारु ने कदा- मैने उनसे पुत्रके स्यि पूष्लाथा, सो वे महातपस्वी 
मद्षाद्मा “अस्तिः अथौत्‌ हां तेरे गभे पुन्न दै, इतना दी उत्तर भु देकर्‌ 
चले गए ॥ १८ ॥ 

उन्ोनि हास्य मे भी किखी दिनि गूटी वात की हो, यह सुमे याद्‌ नीं 
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ह, न संतापस्त्वया कायेः काय पति खजङ्गमे । 
१ उस्वस्स्यति च ते पुत्रो जउ्वलनाकसमप्रभः ॥१२॥ 
इत्युक्स्वा स हि मां ्रातगेतो भता तपोधनः!। 
तस्माद्‌ व्येतु परं दुःखं तवेदं मनसि स्थितम्‌ ॥१३॥ 
सौतिरुबाच । 

एतच्छुस्वा स॒ नागेन्द्र वासुकिः परया शुदा । 
एवजस्त्विति तदाक्यं जभिन्याः प्रस्यगरहत ॥१२॥ 
खान्स्वसानाथेदानेश्च पूजया चार्रूपया । 
0 सोदथां प्रूजयामासर स्वसारं पन्नगोत्तमः ॥१५॥ 
१. लतः प्रवल्रघे गर्भो मदातेजा जहापमः। 

1 यथा सोभो दिजश्रे् शक्लप्तोदितो दिवि ॥१६॥ 








+ 
५ 

अता। सो दे रजन्‌ ! मे आपत्ति के समय में तो बह भूठ बोखगेष्टी 
९ क्यों ! ॥ ११॥ 
१ उन्होंने जाते समय समसे कदा दै किं कायं सिद्धि के ज्यत कघमी 
४ सन्ताप न करना, तुको अभि ओर घुयं के समान कान्तिवाखा पुत्र उत्पन्न 
| शोगा ॥ १२ ॥ 


हे भाई! इस प्रकार मुके कडकर तप ष्टी जिनश्ा घन र रेखे मेरे 
स्वामी चले गए, इस कारण तुम अपने मनसे इस बडे भारी दुःखको 
दुर कर दो ॥ १३ ॥ 
. सूतपुत्र उग्रश्रवा कते ईह-नागराज वासुश्चि ने अपनी बिनि टी ये 
बातें बड़े आनन्द क साथ सुनी ओर “चच्छारेसा ही हो इस प्रकार ककर 
उसने बदिन की बात का सम्मान किया । ९४ ॥ 

फिर वासुकि उत्तम पूजा, सात्वना चोर धन के दान खे अपनी गवती 
बदिन का सत्कार करने खगा ॥ १५॥ -- 8 

मद्‌।वेजस्वी योर परमप्रभावशाॐो उस गभं कपः बड़। होने जगा, 
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अथ काले तु सा ब्रह्मन्‌ प्रज्ञे खुजगस्वसा । 
कुमारं देवगभाभं पिततमातजयापदम्‌ ॥१७॥ 
वले स॒ तु तन्नेव नागराजनिवे्ाने। 
वेदांशाधिजगे साङ्गान्‌ भागेवाच्च्यवनान्सुनेः ॥१८॥ 
चीणत्रतो बाल एव बुद्धिसत्वगणान्वितः। 
नाम चास्याभवत्ख्यातं लोकेष्वास्तीक इस्थुत ॥१६॥ 
अस्तीर्युक्स्वा गतो यस्मास्पिता गभेस्थमेव तस्‌ । 
बनं तस्मादिदं तस्थ नामास्तीकेति विश्चतम्‌ ॥२०॥ 
स॒ बाल एव तच्रस्थश्चरन्नमितवुद्धिमान्‌। 
गृहे पन्नगराजस्य पयननास्परिरेच्ितः ॥२१॥ 





हे द्विजवर ! जैसे आकाश में उदय हआ शुक्रपक्त का चन्द्रमा बदृता दै, वैषे 
ही वह गभं बद्ने खगा ॥ १६॥ 


हे बाह्यण ! प्रसव का समय आने पर पितामाता दोनों ओर के भय 
को दूर करनेवाले ओर देवगभं के समान कान्तिवाल्ञे एक कुमार को उस 
नागो की बहिन ने जन्म दिया ॥ १७॥ 


वह्‌ छमार नागराज के घर मेंहदी बदने खगा, वीं रहकर उसने भगपुत्र 
यवन सुनि से वेद ओर वेदाङ्गं को पढ़ा ।॥ १८॥ 


बह बाछकपन में दी त्रतों का पाखन करनेवाडा, बुद्धिमान्‌ तथा खत्गुणी 
था । वह रोक मे आस्तीक नाम से प्रसिद्ध हा ॥ १९ ॥ 


क्योकि जव बह गमं मं था उस खमय उखके पिता “अस्ति अथात्‌ गभं 
भ ह, एेसा कष्टर वन को चल्ञे गए ये, इस कारण उसका “आस्तीकः नाम पड़ 
गया । २2 ॥ 


महाबुद्धिमान्‌ श्रास्तीकं वालंयकाछ से ही नागराजं के धरं रहकर ततं 
पाढन करता था ओर वह वड़े वद्योग के साथ पका गय। था । २१॥ 
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अगवानिव दैवे; शुलपाणिहिरण्मयः। 
स्पास्तान्पन्नगानभ्यहषेयत्‌ ॥२२॥ 











विवधेधानः 


इति आमहाभारते आदिपवेण्यास्तीके 
अष्टचत्वारिदोऽध्यायः ॥ शट ॥ 


ककः क > १६ > "= 





देवताओं के इश्वर दीप्तिमान्‌ . महादेवजी के समान वह प्रतिदिन बड़ा होता 
हुआ सर्पो को आनन्द देने लगा ॥ २२॥ 


अड़तालीसबों अध्याय समास ॥४८॥ 


£) धधि चिः 


& ॥ 
"नक कनन 
4 


^ 
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उनञ्चासवों अध्याय 





श्लोनक उवाच । 
यद्ष्रच्छत्तदा राजा मन्विगो जनमेजयः ! 
पितुः स्वगंगतिं तन्मे विस्तरेण पुनवेद्‌ ॥ १ ॥ 
सौतिरुवाच । 
श्ण ब्रह्मन्यथाऽष्च्छन्मन्त्रिणो पतिस्तदा ¦ 
यथा चाख्यातवन्तस्ते निधनं तस्परीच्तितः ॥ २ ॥ 
जनमेजय उवाच । 
जानन्ति स्म मवन्तस्तयथाच्रत्तं पितु । 
आसीद्यथा स निधनं गतः काले। महायशाः ॥ ३ ॥ 
श्रस्वा 'भवस्सकाराद्धि पितुच्र मशेषतः । 
कल्याणं प्रतिपत्स्यामि विपरीतं न जातुचित्‌ ॥ ४॥ 





शोनक पृते है--राजा जनमेजय ने अपने पिता की स्वगंभ्रा्ति क वारे 
मं जो घृत्तान्त पले मन्त्रिथों से पृठा था, तुम सुख से विस्तार के साथ उसको 
फिर कटो ॥ १॥ 

सूतपुत्र उग्रश्रवा कहते ईै--दे ब्रह्मन्‌ ! जनमेजय ने अपने मन्त्रियों से 
परीक्तिव के मरण के विषय मँ जिस प्रकार पृञ्ाथा तथा मन्त्रियों ने उनको 
जिस प्रकार कदा था,;उसको आप सुनो ।। २॥ 

जनमेजय ने मन्त्रियों से पृद्ा किमेरे पिवाको क्या ह्न था, इष 
वृत्तान्त कों तुम जानते हो, कारु आने पर कीतिमान्‌ पिताजी किस प्रकार मरण 
की शरण हुए ९॥ ३॥ 

ठुमसे अपने प्रिता का संपूणं दृत्तांत सुनकर यदि छाभकारी होणा तो 
उसका उपाय करूग। ओर अद्ितरर दोग! वो नदीं करूगा ॥ ४ ॥ 
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मन्विणोऽथाव्रवन्वाक्यं पृष्टास्तेन महास्मना । 
सर्वे धभविद्‌+ प्राज्ञा राजानं जनमेजयम्‌ ॥ ५॥ 





मन्त्रिण ऊचुर । 


श्युणु पार्थिव यद्‌ च्रषे पितुस्तव महात्मनः 
चरितं पाथिवेन्द्रस्य यथा निष्ठां गतश्च सः॥६॥ 
धसास्मा च अहास्ा च प्रजापालः पिता तव । 
आसीदिदं यथाघ्रत्तः सख महात्मा श्ुणुष्व तत्‌ ॥ ७॥ 
चातुवैण्थं स्ववभेस्थं स करत्वा पयेरक्तत । 
धर्मतो धभंविद्राजा धमो विग्रहवानिव ॥ ८॥ 
ररत्त प्रथिवी देवीं ओीमानतुलविक्रमः। 
द्वेष्टारस्तस्य नवासन स च देषि न कश्चन ॥&॥ 





उग्रश्रवा कहते दै महात्मा जनमेजय के पूञधने पर धममेज्ञ मन्त्रियों ने सव 
वृत्तान्त उसको कह सुनाया ॥ ५॥ | 

मन्त्रियों ने कहदा-हे राजन्‌ ! रप श्रपने पिता महात्मा महाराज 
परीक्तित का चरित्र पृच्धते दै कवे किंस प्रकार मरण को प्राप्त हए! 
उसका सुगि ॥ ६ ॥ । 

आपके पिता केपि धमोत्मा, केसे मदात्मा ओर केसे प्रजा के प्रतिपालक 
थे तथ। इस खोकर में किंस प्रकार वत्तोव करते थे, यह सुनिये ॥ ७॥ 

वे चारों वर्णो को ठीक ठीक उनके धमं मे रखशर धर्मपूरकं उनकी रक्ता 
करते थे । वे धम॑ज्ञ राजा मानो मूतिमान्‌ घमं ही थे ॥ ८ ॥ 

आपके अपार पराक्रमी श्रीमान्‌ पिता धमपूवंक ही प्रथ्वी देवी की रक्ता 


करते थे, उनसे द्वेष करनेवाले कोड थे ही नदीं ओरवे भी किसी से द्वेष नदीं 
करते थे ॥ € ॥ 
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समः सर्वेषु भरतेषु चजापत्तिरिवाभवत्‌ । 
्राह्मणाः त्तत्रिया वेश्याः शुद्राश्चेव स्वकभेसतु | १० ५। 
स्थिताः सुमनसो राजंस्तेन राज्ञा स्वधिष्ठिताः । 
विधवानाथदिकलान्‌ करूपणाच्ि बभार सः॥ ११॥ 
खदशेः सवभ्ूतानामासीत्सोम इदापरः | 
तुष्टपुष्टजनः श्रीमान्‌ सत्यवाण्टटविक्रयः || १२॥ 
धनुर्वेदे तु हिष्योऽमरन्दपः चारदतस्य सः। 
गोविन्दस्य प्रियश्चासीस्पिता ते जनमेजय ॥ १३॥ 
लोकस्य चेव सर्वस्य पिय आसीन्मदायशाः 
परिक्तीणेषु कृरुषु सोत्तरायामजीजनत्‌ ॥ १५॥ 
परिक्तिद भवत्तेन ¦ सौमद्रस्यास्मजो चली । 
राजधमाथेङकालो युक्तः सवेगुणैघ्रतः॥ १५॥ ` 


प्रजापति के समान वे सव प्राणियों के साथ एकसखा वत्तोव करतेथे। दे 
ब्रह्मन्‌ ! उनके राज्यपाछन सरे सुरत्तित ब्राह्मण, कषत्रिय, वैश्य ओर शुद्र सव अपने 
अपने कामों मे यथां रीति से तत्पर रहते हए आआनन्द्‌ मँ रहते ये । विधवा 
लियो, विना मा बाप के अनाथ वारको ओर निधेन पुरुषों का वे ्रपनी शरोर से 
ही पारन पोषण करते थे ॥ १०-११॥ 

शभ दशंनवाले ते राजा सकर प्राणियों मे दूसरे चन्द्रमा के समान 
ये, उनकी प्रजा हृष्ट पुष्ट रहती था, वे श्रीमान्‌, सत्यवादी शरोर ददुः 
पराक्रमी थे ॥ १२॥ 

हे जनमेजय ! आपके पिता राजा परीक्ित धनुर्वेद थदृने मे कपाचायं के 
शिष्य थे ओंर श्री कृष्ण के प्रीतिपात्र थे ॥ \३॥ 

परम कीतिमान्‌ आपके पिता सव लोकों के प्रेमपात्र थे, कुरुवंश का अन्त- 
काल आने पर वे सुभद्रापुत्र अभिमन्यु से उचराके ग॑म पेदाहुएये। उनका 
नाम परीस्तितिथा, वे बलशाढछी, राजघमं के आचरण मे प्रवीण, य।ग्यतावाज्ञ 
ओर सवंशुणसम्पन्न ये ॥ १४-\५॥ 
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जितेच्छ्रियश्चास्सवांश्छ मेधावी घमेसेविता । 
वड्दगेलिन्पदादुद्धिनींतिराखविदुत्तमः ॥१६॥ .. 
रजा इलरास्तब पिता षबष्िवर्बाण्यपाखयत्‌ । 
ततो दिद्छान्तल्रापन्नः सर्वेषां दुःखमावहन्‌ ॥१७॥ 
ततद्ट्दं पुरुषश्रेष्ठ धर्मेण प्रतिपेदिवान्‌ । 
द॑ बषेखहख्ाणि राज्य कुरुकुलागतम्‌ । 
बाख एवाभिविक्तस्त्व  सवेभ्रूतालुपालकः ॥१८॥ 
जनमेजय उवाच । 
नास्विन्ङुले जातु बभ्रूव राजा 
यो न प्रजानां पियकरस्प्रियच्च। 
विशेषतः परत्य पितामहानां 
घत्तं महट्ञसपरायणानाम्‌ ॥१६॥ 








ननद 





वे जितेन्द्रिय, जातमज्ञानी, कल्पनाशक्तिवाजे, धमोचरणकतो, काम कोष 
¦ छो मोष मद्‌ सौर मत्सर इन शुभां को जीतनेवाले, माबुद्धिशाखी ओर 
भटी प्रकार नीतिशाख्ज को जाननेवाल्े थे ॥ १६॥ = 
हे राजन्‌ ! उन्होने साठ वषं पर्यन्त प्रजा का पाठढन किया था ओर फिर .. 
सन प्रजा को दुःख मे डबाकर विदेहसुक्ति को प्राप्ठ दो गए ॥ १७॥ 
हे पुरुषों मे श्रेष्ठ राजन्‌ ! तदनन्तर सहसो वषे से करुवंश मेँ आती हडः 
इस राजगदी पर आप विराजते है । बाल्य अवस्था में दी भापका राज्याभिषेकः 
हो गया था भौर तब से श्राप सकल भ्राणियों का पाठन कर रहै दँ ॥ १८॥ 
` जनमेजय ने कहा-हमारे रु मे भाज तक कोह ठेसा राजा नदीं हयाः; 
जिसने प्रजा शी भलाई के द्यि उद्योग न किया हो ओौर स्वयं प्रजा की प्रीति को 
प्राप्तन क्याहो। विरोष कर्‌ उदार चरित्रवाल्ते हमारे प्रपितामह पाण्डवां केः 
चरित्र को देखो ।। १९ ॥ 
४७ 


| 
| 
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कथं निधनमापन्नः पिता मम तथाविधः) 

आचच्तध्वं यथावन्मे ओतुभिच्डछासि तत्त्वतः ॥२०॥ 
सौतिख्वाच । 

एवं संचोदिता राज्ञा मन्त्रिणस्ते नराधिपम्‌ । 

ऊवुः स्वे यथाघ्रत्तं राज्ञः भियदितैबिणः ॥२१॥ 
मन्त्रिण ऊचुः । 

स॒ राजा पृथिवीपालः सवेराख्रश्तां वरः । 

बभूव ब्गयाश्ीखस्तव राजन्‌ पिता सदा ॥२२॥ 

यथा पाण्डुमंहाबाहुधेल॒धेरवरो युधि । 

अस्मास्वासज्य सवांणि राजकार्याण्यशेषतः ॥२३॥ 

स॒ कदाचिद्रनगतो गं विव्याध पञ्निणा। 

विद्ध्वा चान्वसरत्तुणी तं ग्गं गहने वने ॥२४॥ 

पदातिबेद्धमिखिरास्ततायुधकलापवान्‌ | 

न चाससाद गहने खगं नष्टं पिता तव ॥२५॥ . 





छपर बताये हए गुणोवाल्ते हमारे पिताजी किस प्रकार मरण -को व्रां 
हए, इस वृत्तान्त को यथाथ रीति से सुश्चसे कदो । इस चृत्तान्त को सँ पूणं -रीति 
से सुनना चाहता हूं ।। २० ॥ 
सूतपुत्र उग्रश्रवा कहते दै--इस प्रकार राजा ने मन्त्रय से पृष्ठा, तब संदा 
राजा का प्रिय करने के अभिराषी मन्त्रियोंने जो कुचं जैसे हृश्रा था बह सब 
जनमेजय से कदा ।॥ २१॥ | 
मन्त्री बोज्ते कि दै राजन्‌ ! आपके पिता प्रथ्वी का पालन करनेवाले, सकर 
शद्लधारियों मे उत्तम तथा युद्ध मं धनुषधारियों मे श्रेष्ठ, महाबाहु एवं राजां 
डकेद्ी समान सदा शिकारके प्रेमीयथे। वे राज्य के सत्र काम काज पृं 
रीति से हमे सौँपशर शिकार खेखने जाया करते थे ॥ २२२३ ॥ 


एक समय वनम शिकार खेछते दए उन्होने एक हिरन को बाण सै 
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परिश्रान्तौ वथश्थश्च षषिवर्बो जरान्वितः 
लुधितः ख बह्ारण्ये दद्द उुनिसत्तमम्‌ ॥२६॥ 
ख तं पप्रच्छ राजेन्द्रो छनि लोनव्रते स्थितम्‌ ।. 
न च किचिद्ुदाचेदं ष्रष्टोऽपि सर उखनिस्तदा ॥२.७॥ 
ततो राजा चच्छंभातंस्तं खनि स्थाणुवस्स्थितम्‌ । 
मौनत्रतधरं चान्तं सद्यो मन्युवश्ंगतः ॥२८॥ 
न बुबोध च तं राजा सोनव्रतधरं खुनिम्‌। 
स तं ऋ्ोधश्चभाविषटो ध्वंयामास ते पिता ॥२६॥ 
श्तं सपं धलुष्कोव्या सखसुस्किप्य धरातलात्‌ । 

. ~, तस्य. श॒द्धात्सनः बादास्स्कन्धे मरतसत्तम ॥२०॥ 





बेध डाङा, बाण मारने के वाद्‌ तचख्वार ओर धनुष आदि आयुधो को लेकर राजा 
पेदख ही गहन वन मेँ भागते हु९ डस हिरन के पी चर दिये । परन्तु उनको 
वह्‌ हिरन नहीं मिखा ॥ २४-२५॥ 

वृद, साठ वषे की उमर में पहुचे हुए, वहत ही थके ओर भूखे उन्होने घोर 
वन में भटकते हुए एक उत्तम ऋषि को देखा ॥ २६ ॥ 

मोनन्रत मे वेठे हुए उन मुनिने मद्ाराज के पटने पर उनको ऊद भी 
उत्तर न्वी दिया । २७॥। | 

तब भूख श्रौर थकावट से घवबड़ाये हए महाराज ब्त के समान निचखल 
होकर बैठे हुए उन मोनन्रतधारी शान्त मुनि के ऊपर कुपित हो गए ॥ १८ ॥ 

परन्तु उन्होने उस समय इस बात को नहीं जाना छि यह मुनि मौन- 
ब्रतधारी है. इस कारण क्रोध के आवेश में अकर उन्होने मुनि का अपमान 
- किया ॥ २९ ॥ 
दे भरतवंश म श्रेष्ठ राजन्‌ ! उक्त समय आपके पिता ने एक मरे हण खोप 


को भूमिस धलुषकी नोक से उठाकर उन शुद्धास्मा मुनि ॐ कन्ये पर रख 
दिया ॥ ३०॥ 
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न चोवाच स मेधावी तमथो साध्वसाधु वा। 
तस्थो तथेव चाक्रद्धः सपे स्कन्धेन धारयन्‌ ॥३१॥ 


इति आओमहाभारते आदिपवेणि आस्तीकपवेणि वारी न्तितीये 
एकोनपश्वादात्तमोऽध्यायः ॥ ४& ॥ 


“~¬ 





इतना हाने पर भी बुद्धिमान्‌ सुनि ने क्रोध नदीं किया तथा भटा बुरा कुच 
भी नहीं कहा, बे कोध किये बिना जैसेवैठेये वैसे ही कन्धे पर सपं को धारण 
कयि ध्यान में बेठे रषे ॥ ३१॥ 


उनश्चासवों अध्याय समास ।॥ ४६ ॥ 
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पचस्व अध्याय 


जन्त्रिण ऊचुः । 
ततः ख राजा राजेन्द्रः स्कन्धे तस्य सुजङ्कमम्‌ । 
घुनेः चस्कलाल आसज्य स्वपुरं चरययौ पुनः॥ १॥ 
ऋषे्तस्थ तु घुश्रोऽभ्रूद गवि जातो महायच्ाः । 
श्छुड्धी नासर बहातेजास्तिरसवीर्योऽतिको पनः ॥ २॥ 
ल्नाणं खखुपागस्य खनिः पूजां चकार ह । 
सोऽचुज्ञातस्ततस्तच्न श्ुद्धी शुश्राव तं तदा॥३॥ 
खख्युः सकाद्ास्वितरं पिच्रा ते घधषितं पुरा । 
खतं खं खमासक्तं स्थाणुभूतस्य तस्य तम्‌ ॥ ४॥ 
वहन्तं राजच्ादंल स्कन्धेनानपकारिणम्‌ । 
तपस्विनमतीवाथ तं अुनिप्रवरं चषप॥५॥ 
जितेन्त्रियं विशद्धं च स्थितं कमेण्यथाद्भतम्‌ । 
तपसा बयोतितास्सानं स्वेष्वङ्धेषु यतं तदा ॥ ६॥ 





, मन्त्री कहते है--हे राजेन्द्र ! तदनन्तर भूख से व्याङ्ल हुए मारा 
मुनि के कन्धे पर सोप डाखकर अपने नगर को चे च्राये | १॥ 
इस ऋषि का गौ से उत्पन्न, महाटीतिमान्‌, परमतेजस्वी, तीच्ण पराक्रमी 
श्रर महाक्रोधी श्द्गी नामक एक पुत्र था ॥ २॥ 
हे रजशादूंछ ! वह्‌ मुनिकुमार नह्याजी के पास जाकर उनकी पूजा करने 
के बाद्‌ आज्ञा ज्तेकर अपने स्थान को खोट रहा था, उस समय आपके पिता ने 
डस के पिता का जिघ प्रकार अपमान करिया था, वद बात उसने अपने सष््पाटी 
खे सुनी । मित्र की घातो से उसे ज्ञात ह्म कि मेरे पिता बृच्छ के समान स्थिर 
: होकर मौनत्रतमे वैठे थे, किसी प्रकारका भी अपराध न करनेवान्ञे उनके 
 कन्धे पर मरा ह्या सपं डाल दिया गया । दे राजन्‌ ! ङ्गी ने देखा कि महा- 
तपस्वी, जितेन्द्रिय, शदधवित्त, घमं कमे करनेवाले, अद्भुत चरित्रबाज्ञे, तप से भरका- 
 शमान -अत्माबले, अपनी वाणी आदि की इत्तियां को नियम में रखनेवान्ञे, 
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शुभाचारं शुभकथं सखस्थितं तमलोद्छुषस्‌ । 
अ्तुद्रमनसखयं च वद्धं सोनत्रते स्थितिस्‌ । 
शारण्य सकेभ्यूतानां पिका दिनिक्तं तव ॥७॥ 
चाशापाथ महातेजाः पितरं ठते ङ्षान्वितः । 
ऋषेः पुत्रो महातेजा बालोऽपि स्थविरद्युतिः ! ८ ॥ 
स॒ कविवश्चुदकंः स्पृष्ठा रोंषादिद्द्धवाच ह । 
पितरं तेऽभिसंधाय तेजखा पञ्वखल्िव ॥ & ॥ 
अनागसि गुरौ यो मे खतं सेभवाश्जत्‌ । 
तं नागस्तक्तकः ऋद्धस्तेजसा पद दहिष्यति ॥१०॥ 
आश्ीविषस्तिग्मतेजा बदाक्यवखचयोदितः। 
ससरान्नादितः पापं पश्य भे तपसो बल्‌ ॥११॥ 
इस्युक्स्वा प्रययौ तन्न पिता यच्नाऽस्य सोऽभवत्‌ । 


दृष्टा च पित्तरं तस्मै तं चापं पस्यवेदयत्‌ ॥१२॥ 





सदाचारी, उत्तम कथा कुहनेवाले, उत्तम स्थिति में रहनेवाजे, निर्लोभ. 8 विचार 
बाले, ईषोरदित, वृद्ध, मोनत्रत में वेढे हुए, सकल प्राणियों को शरण देनेवाले, उक 
महामुनि पिता का पके पिना से तिरस्कार हुआ है | ३-७ ॥ 
तव ऊपर से बालक हाने पर भी ब्द्धों जेसी कीर्तिवाल्े उस मुनिकुमार ने 
क्रोध के आत्रेश मे आकर आपके पिता कों शाप दिया ८1 
तेज से मानो जछखरहा होसे उस मुनिकुमार ने हाथ मे जल लेकर 
क्रोध से अपके पिता को खच्य कर यह्‌ शाप दिया- € ॥ 
जिसने मेरे निरपराध पिताके कन्धे पए मरा हा सोप डाखा होगा, 
उसको मेरे बचन के प्रभाव कीप्रेरणा से तीच्ण तेजवाखा तक्षक नाग करोमे 
भरकर अपने तेज से सातवें दिन भस्म कर डालेगा। ( ऋछषिपुत्र ने रेखा शाप 
देर अजने सहपाठी सेका कि हे भित्र!) आज मेरे तप का प्रभाव 


देख ॥ १८-११ ॥ 
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स चापि खुनिक्ादृः पेरयामास ते पितुः। 
रिव्यं गौरश्ुखं नाभ रीरवन्तं गुणान्वितम्‌ ॥१३॥ 
आब्वख्यौ स च विश्रान्तो राज्ञः सवेभशेषतः । 
छाघ्ोऽसि भम पुन्रेण यन्तो भव महीपते ॥१४॥ 
तच्तकश्स्वां अददाराज तेजसाऽसौ दहिष्यति । 
श्चल्वा च तदवा घोरं पिता ते जनमेजय ॥१५॥ 
थोऽमजवत्परिच्नस्तस्तच्तकात्पन्नगोत्तमात्‌ । 
ततस्तस्मिस्त॒ दिवसे ससषमे सष्ुपस्थिते ॥१६॥ 
राज्ञः समीपं बरह्मर्षिः काश्यपो गन्तुमैच्छत । 
तं ददाथ नागेन््रसत्लकः काश्यपं तदा ॥१७॥ 
तमन्रवीत्पन्नगेन्द्रः काश्यपं स्वरितं दिजम्‌ । 
क मवास्स्वरितो याति किं च कायं चिकीषति ॥१८॥ 


आया अर पिता का दर्शन करे अपने शाप देने ख॒ सव इन्तान्त उनसे निबेदन 
किया ॥ १२॥ 
तव युनियों में श्रेष्ठ उन शमीक सुनि ने अपने शीलवान्‌ अौर गुणी 
गौरमुख नामक शिष्य को वद बरत्तान्त सुनाने के किये आपके पिता के पाख 
भेजा ॥ १९॥ 
छसने राजधानी में आकर विश्राम करनेके वाद्‌ अपके पिताकों मुनि 
का सब्देश सुनाते हए कदा क्ति दे राजन्‌ ! सुनिने कदा है कि मेरे पुत्र ने तुम्दं 
शाप दिया है, इस ख्ये तुम सावधान दो जान्नो ॥ १४॥ 
` हे महाराज्ञ ! तन्ञक्‌ नाग सातवे दिन अपने विष से तुम्हे भस्म कर 
डालेगा । हे जनमेजय ! एेसी कटोर बात कों सुनकर आपके पित। नागश्रेष्ठ ॒तक्तक 
से भयभीत हो उससे वचने के लिये क्षावधान हो गए । जब सातवां दिन आया तब 
ब्ह्मपिं काश्यप ने राना परीक्नित ॐ पासजाने की इच्छा चटी, छित जाते हृ 
काश्यप को नागेन्द्र तक्तक ने देख लिया । शीधताधूवेक जाते हर काश्यप ब्राह्मण 
खे नागराज  तक्तक ने कहा क्रि तुमपेसे शीघ्र कदं जारदैद्ो ओर क्या काम 
करना चाहते हो ? ॥ १५-१८॥ ए स 
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जिनका 00 


कश्यप उवाच । 








यच्र राजा ऊर्श्रेष्ठः परी्िन्नाम *कै द्विज । 
तन्तुकेण अजङेन ध्यते किर सोऽद्य वै ॥१६॥ 
गच्छाम्यहं त॑ स्वरितः सव्यः कटुंमपज्वरम्‌ ! 
मयाऽभिषन्नं तं चापि न सर्पं घ्षयिष्यति ॥२०॥ 
तनक उवाच । 
किमथं तं मया दष्टं सज्ञीवयितुभिच्छसि ! 
अहं स॒तत्तको ब्रह्मन्पश्य मे वीयैमद्भतस्‌ ॥२१॥ 
न चाक्तरस्वं मया दष्टं तं संजीवयितुं खषद्‌ । 
इस्युक्स्वा तच्तकस्तच्र सोऽद्ादे वनस्पतिम्‌ ॥२२॥ 
स॒ दटमाच्ो नागेन भमस्मीभरूतोऽमवन्नगः। 


कारयपश्च ततो राजन्नजीवयत तं नगम्‌ ॥>२३॥ 





काश्यप ने कष्ा-हे हिज ! कुरुषंश मे शष्ठ एक परीक्षित नामक राजा 
दै, उसको आज तक्तक सपं अवश्य ही उखेगा । मै उस राजा का विष तत्काढ 
उतारने के छियि शीघ्रता के साथ जारहदाहूं, मैउस राजाकी रक्ता करता तो 
तच्ञक उखको नदीं मार सकेगा ॥ १९-२० ॥ 

तत्तक ने कामे जिस राजा को काटना चाहता हूं, तुम उसको शिख 
इच्छा से जीवित करना चाहते दो हे ब्राह्मण ! मेँ दी तक्तकटहरं ओर तुम मेरे 
अचरजभरे पराक्रम को देखो ॥ २१॥ 

मेरे कटे हए उस राजा को तुम अच्छा नहीं कर सकोगे।, रेषा 
कृकर उस तक्तक नाग ने सामने खड़े हुए एक वड़े भारी वटव्ृल्ल को उष 
छया ॥ २२॥ ्‌ 

नाग ने ज्यों दी डंक मारा किं वह्‌ वृत्त जखकर भस्म हो गया । हे राजन्‌ ! 
इखके अनन्तर काश्यप ने उस जले हए वब्र्न को फिर जीवित कर दिया । २३॥. . 


((.0- 181048111\/80॥ 181 0601101). 10411260 0 €81001॥1 


अध्याय 1 # ादिषवं "४६३ 





ति, चो की 


ततस्तं चछौगयामास कामं जहीति त्तकः 
स पएवश्चुक्तस्तं प्राह काश्यपस्तच्तकः पुनः ॥२४॥ 
घनलिष्ट्युरहं तच्च यामीर्युक्तञ तेन . सः । 
तद्चुवघ्च महात्मानं तक्तकः; -छच्णया गिरा ॥२५॥ 
यावद्धनं पाथेयसे राज्ञस्तस्मात्ततोऽधिकम्‌ । 
श्रद्यग तत॒ एव स्वं सन्निवत्तंस्व चानघ ॥२६॥ 
ख॒ एवस्ुक्तो नागेन काश्यपो दिपदां वरः। 
लड्ध्वा वित्तं निवश्चेते तक्तकावयावदीप्सितम्‌ ॥२७॥ 
तस्थिन्‌ पचतिगते विप्रे द्यनोपेस्य तच्तकः 
तं खपं उपतिश्रष्टं पितरं धाभिकः तव ॥२८॥ 
प्रासादस्थं यत्तमपि द्ग्धवान्विषवहिना। 


ततस्त्वं  भुरषन्याघ् विजयायाभिषेचितः ॥२९॥ 








यह्‌ देखकर तन्तक नाग ने उसकी इच्छा पूणं करने का उसको छोभ दिया । 
-तक्तक के इस विषय में पूष्ने पर काश्यप ने उससे कदा कि-रमैँ वहाँ धन की इच्छा 
सखे जाता हं । यह्‌ सुन महात्मा काश्यप से तत्तक ने कोमख वाणीम कहा ङि दे 
निदषि ब्राह्मण ! राजा से जितना धन लेने की इच्छा हो उससे भी अधिक- धन 
छम युभसे खो रोर घर कां छोट जाच्रो ॥ २४--६॥ 
इख प्रकार नागराज के कहने पर मनुष्यों मे उत्तम काश्यप उससे ही 
अपनी इच्छानुस।र.धन लेकर वटो से खोट गया ॥ २७ ॥ 
. .उस ब्राह्मण के लोट जाने पर तक्र न।ग कपट करके आपके धमोत्मा पिता 
"राजा पराक्तित के पास गया ॥ २८ ॥ 7: 


। उस समय आपके पिता सावधानी से एक महल मे वैठे हुए ये, तो भी वहा 
` पहुंचकर उसने उनको विषरूपी अग्नि से भस्म कर डाला । र हे पुरुषन्याघ्र ! 
विजय भ्राम के किये हमने आपका राज्यामिघेक्‌ किया || २९&॥ = “ ~ ^ 

<@ 
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~~ 











एतद्‌ इष्टं श्रतं चापि यथावन्छवखन्तस । 
अस्माभिर्निखिलं सवे कथितं तेऽतिदाखणस्‌ ॥३०॥ 
शरुत्वा चेतन्नरभरेष्ठ॒पार्थिवस्थ परा भवस्‌ । 
अस्य चर्षेर्तङ्स्य विधत्स्व थद्‌नन्तर ।॥३१॥ 
सोतिखश्वाचे । 
एतस्मिन्नेव काले तु स राजा ; जनसेजयः । 
उवाच मन्त्रिणः सवानिदं वाच्य्रिन्द्लः ॥६२॥ 
जनमेजय उवाचं | 
अथ तत्कथितं केन यद्‌ धत्तं तद्‌ बनश्यततौ । 
आश्येभ्रूतं लोकस्य भस्मराचीक्कतं तदा ॥३३॥ 
तद्‌ ॒च्च्ं जीवयामास काश्यपस्तत्तकेण वै । 
नूनं भन्त्रेहेतविषो न प्रणश्येत काश्यपात्‌ ॥३४॥ 
चिन्तयामास पापात्मा मनसा पनल्नगाघन्ः। 
दष्टं यदि मया विपः पार्थिवं जीवंयिष्यति ॥३५॥ 





हे राजसत्तम ! यह देखा हुआ तथा सुना हआ सव वृत्तान्त बड़ा ही दाङ्ण 

ह था, तो भी हमने आपसे निवेदन किया है ।। ३० ॥ 

| हे राजन्‌ ! अपने पिता के तिरस्कारविषयक तथा उत्तङ्कं छषि के. 

` अपमानविषयक इस टृत्तान्त को सुनकर अध आप जो उचित सममे सो 

कर ।| ३१ ॥ 

सूतपुत्र उग्रश्रवा कहते दै-इस कथा को सुनते ही शत्ु्मों का दमन करने- 

` बाढा राजा जनमेजय [पने मन्त्रियों से पृद्धने लगा ॥ ३२ ॥ 

जनमेजय ने कहा-मक्म किये हुए वटबृ्त को काश्यप ब्राह्मण ने फिर हरा 

भरा कर दिया; यद्‌ छोक को अचम्भे मे डालनेवाली बात तुमने किखसे सुनी ? 

वास्तव मे काश्यप त्राहाण के मन्त्र खे मेरे पिताका विष उतर जाता तो बे -मरते 
नदीं ॥। ३३-३४॥ 

॑ पापात्मा नीच तत्ञक नाग ने मन में विचारा होगा कि यदि काश्यपः मुक से 

कटे हृष राज्ञा के विष को उतारकर उसे ` जीवित कर देगा तो रेसा ह्योने से संसार 
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र्मत्र च 

त्तकः खंदतविषो छखोके यास्यति हास्यताम्‌ । 

विचिन्त्यैवं श्रुता तेन भवं॑तुष्टिर्दिजस्य वै ॥३६॥ 

आविव्यति यवायेच यस्य दास्यासि खातनाञ्‌ । 

एवन्तु आओतुभिच्छानि तद्‌ चन्तं निजने वने ॥३७॥ 

खंवाष््‌ं पन्नगेन्द्रस्य काश्यपस्य वचस्तथा । 

श्रतवाच दष्टवा्यापि गवतां कथमागतम्‌ । 

ल्वा तस्य विधास्येऽहं पन्नगान्तकरीं सतिम्‌ ॥३८॥ 

खन्त्रिण ऊचुः । 

श्छुणु शाजन्यथास्माकं येन तस्कथितं पुरा । 

खभागतं दिजेन््रस्य पन्नगेन्द्रस्य चाध्वनि ॥३&॥ 

तस्मिन्‌ धत्ते नरः कच्िदिन्धनाथांय पार्थिव । 

विचिन्वन्‌ पू्व॑मारूढः शुष्कच्ारा वनस्पतौ ॥४०॥ 

न बुष्येताश्चुभो तौ च नभस्थं पन्नगद्विजौ । 

खद तेनेव घच्लेण मस्मीभ्रूतोऽमवन्दप ॥४१॥ 








न मेरी हँसी होगी । यह विचार कर ही उसने अवश्य काश्यप ब्राह्मण को धनसे 
सन्तुष्ट किया दोगा ॥ ३५-२६ ॥ 

अब मै उद्योग करके उस सर्पं को अव पेखा करने का फल चखाऊगा । 
परन्तु मै एक बात सुनना च।हता हु, बह यह दहै छि निजंन वनमें काश्यप ओरं 
सर्प॑काजो संबाद्‌ हु्ा था, उसे किसने सुना ओर देखा था तथा उखको तुमने 
कैखे सुना ? इस बात को जानकर में सर्पा नाश करने के लिये विवार 
करूगा ॥ ३७-३८ ॥ 

मन्त्रियों ने कहा-हे राजन्‌ ! काश्यप त्राक्षण ओर सर्पराज तच्चक मागं 
में भिल्े ओर उनका जो संवाद हुआ, उसको जिस मयुष्य ने हमसे जिख 
प्रकार कहा था उसी प्रकार आप सुनिये ॥ ३९ ॥ 

हे राजन्‌ ! एक मनुष्य यज्ञ के य्यि छश्ृड़ील्ेने को सूखी डशल्िर्योवाल्े 
उख बढब्क् के उपर पहले से ही चदा हा था ॥ ४०॥ 

नाग भोर ब्राह्मण में खे किसी ने उखशठो वच्च के उपर चंदा इभा नीं 
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द्विजप्रभावाद्राजेन्द्र उ्यजीवत्सख वनस्पतिः । 
तेनागम्य दविजश्रे्पुंसास्मास निवेदितस्‌ ॥४२॥ 
यथाच्रत्तन्तु तत्सवं तच्तकस्य दविजस्य च । 
एतत्ते कथिथं राजन्‌ यथा टं श्रुतश्च च यत्‌ ¦ 

श्रस्वा च चपक्रादृल विधस्स्व यदनन्तरस्‌ ॥४३॥ : 

सूत उवाच । 

मन्त्रिणान्तु वचः श्रुत्वा स राजा जनमेजयः । 
पयेतप्यत॒  दुःखात्तेः भरस्यपिंषस्करं करे ॥४४॥ 


निःश्वासखष्णमसक्रदीधे राजीवलोचनः । 
सखुमोचाश्रणि च तदा नेत्राभ्यां परर्दन्दषः ॥४५॥ 


दुधरं वाष्पसुत्छज्य स्षृष्ा चापो यथाविधि । 
खुदतेमिव च ध्यात्वा नित्य मनसा : छप ॥२६॥ 


देखा, दे राजन्‌ ! इस कारण वह मनुष्य चत्त के साथ ही जडछकरं राह्ल 
हो गया ॥ ४१॥ 

दे राजेन्द्र! जब काश्यप ने उस इृक्को फिर जीवित छिया तब बह मनुष्य 
भी उसके साथ जीवित दहो गया, उसी ने यहां आकर काश्यप ओर तत्त्‌ 
का वृत्तान्त हमें घुनाया था ॥ ४२॥ 

इस प्रकार हे राजन्‌ ! नाग ओर काश्यप बाह्मण का जैसा पृत्तान्त 


= ऋ "र 





हुआ. था आर हमने जिस प्रकार सुना तथा देखा था, सो सब रप्र 


निवेदन कर द्या । अवदहे नरव्याघ्र! आगशोजो कुड करन। उचित जंचे.सरो 

करिये । ४३॥ 

इप्रश्रवा कते द--तदनन्तर राजा जनमेजय मन्त्रयां की. बात सुनते ही 
ख खे ज्याङ्कङ हो सन्ताप करने रौर हाथ से हाथ को मसखकते लगा ॥ ४४॥ -. 

 -- कमर के समान नेर््ोवाला बह राजा शोकमप्न होकर बार बार ङम्बे ओर 

गरम खख लेने खगा तथा आंखों से अंस बहाने कग।॥ ५५॥ न 

= फिर क्रोष मे भरा इश्रा बह राजा आंखों से अनगंज्ञ ओं बहता इभा 
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अभ्रवीं सलन्न्िणः सवानिदं वचनभन्रवीत्‌ । 
जनमेजय उवाच । 
श्नस्वैलद्भवतां वाक्यं पितुर्मे ` स्वगतिं परति ॥४७॥ 
निश्चितेयं भम अतियाोच तां मे निबोधत । 
अआनन्तरश्च मन्येऽहं तच्तकाय दुरात्मने ॥४८॥ 
प्रतिक्तव्यभिस्येवं येन भे दिंसितः पिता। 
श्णुङ्िणं हेतुमात्रं यः करस्वा दग्ध्वा च पार्थिवम्‌ ॥४६॥ 
इयं दुरात्मता तस्य काश्यपं यो न्यवत्तंयत्‌ । 
य्यागच्छेस्सछ दे विप्रो नलु जीवेत्पिता मम ॥५०॥ 
परिदटीयेत किं तस्य यदि जीवस्स पार्थवः। 
काश्यपस्य चसादेन सन्त्रिणां विनयेन च ॥५१॥ 
ख तं वारितवान्मोहास्काश्यपं दिजसत्तमम्‌ । 
सक्जिजीवयिषं प्रासं राजानमपराजितम्‌ ॥५२॥ 





सण भर ध्यान करके अपने मन मे विचार करने खगा, पिर शाख में लिखी इड 
विधि के अनुसार हाथ में जछ लेकर इस प्रकार कहने रगा ।: ४६-४७ ॥ 

जनमेजय ने कदा- मेरे पिता जिस प्रकार स्वगं को गए उसका सब 
वृ्तांत विस्तार के साथ मेने सुन छया, अधमेराजो निश्चित विचार है उखको 
खनो । जिसने मेरे पिता का नाश किया है उस दुष्टाटमा तक्तक से मेने बदला लेने 
का पक्षा निश्चय कर ल्या दै । उस्ने ङ्गी ऋषि का बहाना करके मेरेपिता का 
नाश किया है. इतना ही नहीं, किन्तु विष उतारने को अते हृए काश्यप ब्राह्मण 
को उसने उलटा छोटाकर अपनी दुष्टता दिलाई हे । यदि बह ब्राह्मण यहाँ आ 
गया होता तो अवश्य ही मेरे पिताजी जीवित हो जाते ॥ ४८-५० ॥ 

काश्यप के अनुग्रह से तथा मन्त्रयां की सावधानी से कदाचित्‌ महाराज 
बच जाते तो इससे उसकी श्या हानि होती थी ? । ५१॥ 

किन्तु अजेय राजा को जिलाने की इच्छा से शीघ्रता भं आते. हुए महात्मा 
काश्यप ब्राह्मण को उस नागराज ने मूखंता से पीके लोटा दिया ! ॥ ५२ ॥ 
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नि 





महानतिक्रमो शेष तक्तकस्य दुरास्छनः। 
दिजस्य योऽद्‌द्द्‌ द्रव्यंमा छपं जीवयेदिति ॥५३॥ 
उत्तङ्कस्य परियं कत्तेमास्मनश्च महत्थिय्‌ । 
मवतां चेव सर्वेषां गच्छाम्यपचितिं पितुः ॥५७ 


4 


इति आमा भारते आदिषपिवैण्थास्तीक्षे 
पश्चादात्तमोध्यायः ॥ ५० ॥ 


र 





राजा को यदह जीवित न करे, एेसी इच्छा से उसने ब्राह्मण को धन देकर 


उल्टा टा दिया । दुष्टात्मा तक्तक का यह्‌ बङ्ा भारी अपराध है ।॥। ५३ ॥ 
इस कारण अब उत्तङ्क ऋषि का प्रिय ओर अपने मनको भी बड़ा 
प्यारा छगनेवाला काम करने के च्य मै अपने पिता के वैर का बद्ढा लेना 


चाहता हू ॥ ५४ ॥ 
| पचास्वाँ अध्याय समास ॥ ५०॥ 
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 व्ययर-ऊकयजः - त - £ _व ~-र 
कों रि तः त" पः च तिः शिच र तः पि त तः कः पि ति 


इक्यावन्वां अध्याय 
सोतिख्वाच | 
रखड्क््त्वा ततः आलान्मन्न्िमिश्यादचमोदितः । 
गर्रोह्‌. पतिज्ञां स॒ सपेसत्राय पार्थिवः॥ १॥ 
ष्यन मरतश्लादलो राजा पारीक्तितस्तदा । 
पुरोदितमथाष्य ऋस्विजो वसुधाधिपः ॥ २॥ 
अन्रवीदढाक्यसंपन्नः कार्यसंपत्करं वचः । 
यो मे दिसितवास्तातं तत्कः स॒ इरास्मवान्‌ ॥ ३॥ 
प्रतिकुयां तथा तस्य तद्भवन्तो च्चवन्तु मे । 
अपि तत्कमे विदितं मवतां येन पन्नगम्‌ ॥ ४॥ 
त्तकं संप्रदीसेऽप्रो परक्िपियं सबान्धवम्‌ । 
यथा तेन पिता मद्य प्रवं दग्धो चिषाभ्निना । 
तथाऽहमपि तं पापं दग्धुमिच्छामि पन्नगम्‌ ॥ ५॥ 





सूतपुत्र उग्र्त्रा कहते है--भ्रीमान्‌ राजा जनमेजय ने इस प्रकार कक्षा 
ओर इस बात का उने मन्त्रियों ने भी अनुमोदन किया । तदनन्तर राजा ते 
सपेयज्ञ करने के छिये प्रतिज्ञा की ॥ १॥ 


हे शोनक ! परीक्षित के पुत्र, भरतवंश मे सिंह के समान शौर वक्ता्ों 
भँ वतुर राजा जनमेजय ने पुरोहित रौर ऋत्विजो को बुत्टाकर श्यं की सिद्धि 
के ज्यं उनसे का कि दुष्टारमा तक्तक ने मेरे पिता का प्राणनाश क्रियादहै, इस 
कारण ससे सुमे वदल। लेन। ही चाहिये । इस ख्यि अव आप बत,इये छि 
म क्याकरः १ आपके मत मे एसा कोई कर्म है, जिससे मै तक्षक नाग को टुम्ब 
सित दहकती हुड अम्नि मे होम सको? जैसे इस पापात्मा ने अपनी बिषरूपी 
धप्रिसेमेरे पिताका प्राणनाश क्रिया, वैषेष्ठीर्मे भी इस पापी नागको भस्म 
करना ` चाहता हू ॥ २-५॥ 
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र कीः क पक पः ऋ पो क 





कि चि भिति पि रि" नि च चकः 





ऋत्विज ऊचुः । 
अस्ति राजन्महत्सत्रं स्वदथ देवनिर्मितम्‌ । 
सपेसत्रमिति ख्यातं पुराणे परिपिव्यते ॥ ६॥ 
आहतां तस्य सत्रस्य त्वन्नान्योऽस्ति नराधिष । 
इति पौराणिकाः प्राहुरस्माकं चास्ति सख कतुः ॥ ७ ॥ 
सौतिरुवाच । | 
एवंखुक्तः सख राजर्षिर्मेने दग्धं हि तच्तकस्‌ ! 
ह्तादानश्चंखे दीसे ` परविष्टमिति सत्तं ॥ ८॥ ` 
ततोऽत्रवीन्मन्त्रविद्स्तान्‌ राजा बाद्यणांस्तदा । 
आहरिष्यामि तस्सत्रं संभाराः संन्चियन्तु मे ॥ &॥ ` 
ततस्ते ऋत्विजस्तस्य चाखतो -दिजंसखन्तघ । 
तं दें मापयामास्येज्ञायतनकारणात्‌ ॥१०॥ 
यथावदेदविद्ांसः सवे बुद्धः परं गताः 
ऋद्ध्या परमया युक्तमिष्टं द्विजगणैर्युतम्‌ ॥११॥ 





` ` छत्विजों ने कहा-राजन्‌ ! तुम्हारे ख्यि देवताश्ों ने एक बडा भारी 
ज्ञ पिते ही से रच रक्ला हे, उसका नाम सपयज्ञ दै ठेसा पुराणों भे षदा 
लात हे | £ ॥ 

हे भूपते ! उस यज्ञ को एक ठम ही कर सकोगे, दूसरा कोह नदीं कर संकतां, 

-देखा हमसे पौराणिको ने कदा दै, ओर उस यज्ञ की विधि हम जानते है| ७ ॥ 
„ . .-दे श्रे ब्राह्मण शौनक ! ऋत्विजो ने इस भ्रक।र कदा तव राजिं जनमेजय 
ने जलती हदे अमि क सुख में तत्तक नाग का होम करिया हा दी समदय लिया॥ ८ ॥ 
, ~ तदनन्तर मन्त्रवेन्ता ब्राह्मणों से राजाने फिरकदा कि मै उ यज्ञ को 
करूगा, इख कारण अप मेरे ख्ये साम्रियां इकट्री कीजिये ॥ ९॥ 
(क , तदनन्तर दे उत्तम ब्रह्मण शोनक ! यथावत्‌ वेद को. जाननेवाले - परम 
उुद्धिमान्‌ सव. ऋत्विजो ने शाल के श्रलुखार यज्ञमण्डप बनने के किये. मभि 
नापी अर यज्ञ के ङयि परम सम्पत्तिवाला; सव के मन को यच्छा. ठगनेबाज्ञा, 
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पस्ूतधनधान्याद्यद्छस्विग्मिः सखनिषेवितम्‌ । 
जिश्वैथ चापि विषिवव्यज्ञायतनमीप्सितम्‌ ॥१२॥ 
इजाद दीच्तयाभासखः सपेसज्रा्ये तदा ॥ . 


हृदं कासखीलघ्र पूर सपेसघ्रे मविष्यति ॥१६॥ 
लिल्िलं अदुत्पन्नं यज्ञविघ्नकरं तदा । 

खल्ञस्यायतने तस्मिन क्रियमाणे वचोऽब्रवीत्‌ ॥१४॥ 
स्थपतिबुद्धिसंपन्नो वास्तुविव्याविद्रारदः । 

इत्यत्रवीस्खच्रधारः खतः पौराणिकस्तदा ॥१५॥ 
यस्मिन्देशे च काले च मापनेयं पवत्तिता। 
ब्राह्मणं कारणं कूस्वा नायं संस्थास्यते कतुः ॥ १६॥ 





बहुत खे धन धान्य से भरपूर मण्डप शाख की विधि से बनाया । उसके 
बीच में य्न की वेदी बनाई गदे ओर वटं कमं करनेवाले ब्राह्मण तथा ऋत्विज 
विराजमान टो गये ॥ १०-१२॥ 

यज्ञमण्डप तथा यज्ञवेदी बन जाने पर ऋत्विजो ने सर्षयज्ञ की सिद्धिढे 
स्यि राजा जनमेजय को दीक्ञादी। इतने मेंद्दी उस यज्ञके आरम्भ में एक 
मष्टाविष्नकारी कारण प्रकट हुभा, बह यदह कि जव यज्ञमण्डप ` बनाया जा रहा 
था उस समय शिल्पशाख में प्रवीण, परम चतुर सूत्रधार, पौराणिक सूतपुत्र वाँ 
भाया ओर कने लगा- १३-१५॥ 

जिस स्थान पर भोर जिस समय इस यज्ञवेदी का नाप क्रिया गया है, 
खससे प्रतीत होता है किं यह यज्ञ पूरा नीं हो सकेगा भोर इसके पूरे न होने 
क] निमित्त एक नाह्मण;होगा ॥ १६॥ 

५१ 
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चारं न हि मे कथिदज्ञातः प्रविशेदिति ॥१७) 


इति आमहाभाश्ते आदिपर्वणि आस्तीकपयेणि खषेदनोप- 
क्रमे एकपश्वारत्तमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ 


~$ 





य सुनकर यज्षकमं की दीत्ला छखिये हए राजा ने पष्टले द्वास्पाछ को आज्ञा 
दी कि मेरी भाज्ञा के बिना कोद अनजान मनुष्य भीतर न आने पाये, इसका 
भ्यान रसना ॥ १७॥ 


इक्यावनवां अध्याय समास ॥ ५१ ॥ 





क ऋ छ क क करनैः क च ७ = हे 
अदीन चक = ऋ कै # = न कि ~ चिः ऋ क 
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बावनवाँ अध्याय 
सौतिरुवाच । 

ततः क्लमे प्रवधते सपेसत्रविधानतः। 
पथैम्ा्स॑श्च विधिवरस्वे स्वे कमेणि याजकाः ॥ १॥ 
पाशस्य क्रष्णवासांसि धूत्रसंरक्तलोचनाः । 
जट्ञुखेन्त्रवच्चैव समिद्धं . जातवेदसम्‌ ॥ २॥ 
कीस्फयन्तश्च सर्वेवास्ुरगाणां मनांसि च । 
सर्णानाजह्वुस्तन्र सवांनग्निञ्चुखे तदा ॥ ३॥ 
ततः सर्पाः समापेतुः प्रदीस्चे हव्यवाहने । 
विचेष्टमानाः क्रपणमाह्वयन्तः परस्परम्‌ ॥ ४॥ 
विस्फुरन्तः श्वसन्तश्च वेष्टयन्तः ; परस्परम्‌ । 
वुच्डैः शिरोभिश्च शशं चित्रभानुं प्रपेदिरे ॥ ५॥ 
श्वेताः कृल्णाश्च नीटखाअ स्थविराः शिकावस्तथा । 

नदन्तो विविधान्नादान्पेतुदीसे विभावसौ ॥६॥ 


उग्रश्रवा कहते है - तदनन्तर सर्पंयज्ञ की विधि के अनुसार य्न का कायं 
.्रार्भ ह्या, अपने अपने काम में तत्परता से लगे हुए याजक, जिनके नेत्र 
धू्पैखे उलो रदेथे ओर जो श्यामवणं के वल्ल पने हृद ये, वे मन्त्र पदृकर 
दृकती हे ञ्वारावाली अभि मे आहुतियों देने कगे ॥ १-२॥ 
उस समयवे खर्पोँके मन को कम्पित करते हए नाम ले ल्तेकर उनका. 
द्मनत्रि की वाङाथों मं होम करने खगे ॥ ३॥ 

इख कारण सर्पंगण दयनीय दशा मे उश्टी खीषी पादं खाते, पक 
दूसरे छो पुकारते, ऊपर नीचे उचछछलते, ऊम्बे लम्बे धस लेते भौर पूरो तथा 
फलों से एक दुसरे का ददता के साथ भआङ्गिन करते हद भम्बडख्िति अधिमें 
गिरने लगे ॥ ४-५॥ 

उनमें कितने ही श्वेत, काले, वितकूबरेथे ओर कितने शी बूदे तथा 
बालक थे, वे खव सपं विङ।प करते हुए अभि मे ठपाठप गिरने @गे ॥ & ॥ 





८ 
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तिः 


क्रोदायोजनमान्रा हि गोकणस्य प्रमाणतः । 
पतन्त्यजस्रं वेगेन वह्ावचिधरतां वर ॥ ७७ 
एव॑ शातसहस्राणि पयुतान्यङदानि च ¦ 
अवशानि विनष्टानि पन्नगानां तु त्यै; <॥ 
तुरगा हव तत्रान्ये हस्तिदस्ता इवापरं ¦ 
मसा इव च मातङ्गा महाकाया अदावल्छः }} & ॥ 
उच्चावचाश्च बहवो नानावणां विषोल्वणः; ¦ 
घोरा परिघप्रल्या दन्दशुका भावकाः ¦ 
प्रपेतुरम्रावुरगाः मातृवार्द्ण्डयीडितःः ॥१०॥ 
इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि आस्तीकपवंणि सये ङश्रारल्मे 
दिपश्वाङात्तमोऽध्यायः ॥ ४३ ॥ 
कष 





हे अभ्रिदोत्रियों में ष्ठ शोनक ! कोद कोस भर लंबे, कोई चार शो लंबे 
अर कितने ही छंबाई मे गोकणं के समान बडे सर्पं उपर दही उपर वेग से उसं 
जखती हुदै अमि में गिर रहै ये ॥ ७॥ 
इस प्रकार ठाखों करोड़ों ओरं अरनों पराधीन सर्पोका उस अन्निभं 
नाश हो गया ॥ ८॥ 
उन सर्पोमें कोई घोडे के समान मोटे आओौर कोई हाथीषीसंड लैसेये 
श्मोरं कितने ही बडे भारी मदमत्त हाथी के समान विशाङकाय भौर महावढ 
वान्‌ थे ॥ € ॥ 
` उने छोटे बड़े, भिन्न भिन्न रङ्गोवाले, विष से भयानक, बडे ही घोर 
दीखनेवाल्ते ओर मुगद्र के समान मदावलवान्‌ सपं भौ येजो अपनी भाता ढे 
शापरूपी दण्ड से दुःख पति हुए अभि मे गिर रहे थे ॥ १०॥ 


यावनवां अध्याय समाख ॥ ५२ ॥ 
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एति 








तिरपन्वोँ अध्याय 


कोनक उवाच । 


भो 





ूपेख्डे तदा राज्ञः पाण्डवेयस्य धीसतः। 
उनसेजयस्थ के त्वासन्डस्विजः परमषेयः ॥ १॥ 
पे खदस्या बभूवुश्च रपंसच्रे सुदारुणे । 
विकादजननेऽस्यथं पन्नगानां महामये ॥ २॥ 
खवै विस्तरशस्तात भवाञ्छंसितुमहेति । 
सपेसन्रविधानज्ञा विज्ञेयाः के च सूतज ॥ ३॥ 
सौतिख्वाच । 
हन्त ते कथयिष्यासि नामानीह मनीषिणाम्‌ ^ 
यै ऋस्विजः सदस्याश्व तस्यासन्डपतेस्तदा ॥ ४॥ 
त्र होता बभ्यूवाथ ब्राह्मणश्चण्डभागेवः। 
च्यवनस्यान्वये ख्यातो जातो वेदविदां वरः ॥ ४॥ 





शोनक पृषते द--दे तात ! पाण्डववंश में उत्पन्न, बुद्धिमान्‌ राजा जन- 
भेजय.के स्पैयन्न मे प्रसिद्ध ऋछषियो मे से उप समग्र ऋखिज कोन कौन बने 
थे ॥ १॥ | 

उस महादारण, सर्पौ को भयं देनेवाले ओर अतिदुःखदायी सर्पयज्ञ में 
कोन सभासदः थे तथा सपंयज्ञ की विधि को जाननेवाले कौन खे छत्विज ये ? 
यह सब मँ जानना चाहता हूँ । इस किये हे सूतपुत्र ! वुम्दे उचित है -कि यष 
सब षृत्तान्त मुषे विस्तार के साथ कदो ॥ २-३ ॥ 

सूतपुत्र ने कश-राजा जनमेजय के सपंयज्ञ में जो छत्विज तथा सभा- 
सद्‌ बने ये उन सब विद्वानों के नाम मेँ कता हूँ, सुनिये ॥ ४॥ 

इस स्पंयक्न मे शृगुवंश मे 98, वेदे ओर च्यवरनवंश में प्रसिद्ध गिने 
ज(ने इते चागम नामरु खषिदोताबनेये ।५॥ 
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उद्राता जाह्मणो ब्रद्धो विद्रान्कोत्सोऽथ जैमिनिः! 
्रह्याऽमवत्‌ चाद्धरवोऽथाध्वयुश्चापि पिङ्गलः ॥ ६ ॥ 
सदस्यनच्चाभवद्‌ व्यासः पु्रह्िष्यसहाथवान्‌ 
उदारकः प्रमतकः श्वेतकेतुश्च पिङ्गलः ।! ७॥ 
असितो देवर्श्चेव नारदः पवेतस्तथः ¦ 
आन्रेयः कुण्डजठरो दिजः कार्चटस्तथः ¦ 
बास्स्यः श्चतश्नवा च्रद्धो जपस्वाध्यायरीलवान्‌ 
कोहलो देवामां च मोद्गल्यः खमसोरसः \ & ॥ 

एते चान्ये च बहवो ब्राह्मणा वेदपारगाः ¦ 
सदस्थाश्चाभवंस्तच्र सत्रे पारील्तितस्य ह ॥१०॥ 
जहस्स्तरस्विच्वथ तदा सपेसत्रे महाक्रतौ । 

अहयः प्रापत॑स्तच्च घोराः प्राणिभयावदाः ॥११॥ 
वसामेदोवहाः कल्या नागानां सम्परवस्िताः । 

ववो गन्धश्च तुखुखो दद्यतामनिदहां तदा ॥१२॥ ` 

बद्ध ओर विद्रान्‌ कोटस इद्र।ता हुए थे, जैमिनि ऋषि ब्रह्मा बने ये, शाङ्ग 


रव शरोर पिङ्गर नामक दो ब्राह्मण अध्वयुं बने थे ॥ ६ ॥ 
` “ पुत्र ओर शिष्यां सहित व्यासजी, उदालक, प्रमतक, . श्वेतकेतु, पिङ्गल, 


> ह? } 
५ ६६ 


0३2 
न जका 


असित, देवर, नारद, पवत, आत्रेय, कुण्ड, जठर, शर्षट ॥ ७-८ ॥ 


वातस्य, जप तथा स्वाध्य्रायपरायण बृढ श्रुतभवा, कोर, देवशमौ, भोद्रक्य, 
समसोरभ ॥ ९ ॥ 

ये सब तथा ओर भी बहुत से बेदज्ञाता विद्धान्‌ बाण जनमेजय ःके 
सपेयज्न मे सभासद बने थे ॥ १०॥ 

महाभयानक ओर प्राणिपरात्न को भय उत्पन्न करनेवाले बद धड़े सपं ` खस 
महायज्ञ मे अपने नाम के साथ आहति देते द्यी आ आकर गिरते ये ॥ १९॥ 

वहां सर्पो की वसा तथा मेद्‌ को बह्ानेवाखी कितनी ही नदियां बह .रही 
थीं, उस समय अभि मे जलते हए सर्पो की बड़ी उग्र दुर्गन्ध बां ओर कैठ 


रषी थी ॥ १२॥ 
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पत्तताश्चैव नागानां धिष्ठितानां तथाम्बरे । 
अश्रूयतानिशं दाब्दः पच्यतां चा्चिना अकशस्‌ ॥१३॥ . 
तद्क्स्तु स नागेन्द्रः पुरन्दरनिवेदानम्‌ । 
गतः अआअस्वैव राजानं दीक्ितं जनमेजयम्‌ ॥१४॥ 
तलः सवं यथाच्रत्तमाख्याय सखुजगोत्तमः । 
अगशड्च्छरणं मीत आगस्करस्वा पुरन्द्रम्‌ ॥१५॥ 
तथिन्द्रः चाह खुप्रीतो न तवास्तीह तत्क । 
आयं नागेन्द्र तस्मादे सपेसन्रात्कदाचन ॥१६॥ 
प्रसादितो मया पूवं तवाथाय पितामहः 
तस्सात्तवे जयं नास्ति व्येतु ते मानसो ज्वरः ॥ १७॥ 
सौतिरुवाच । 
एवमाश्वासितस्तेन ततः स खजगोत्तमः। 
उवास भवने तस्मिन्‌ दाक्रस्य खदितः सुखी ॥१८॥ 





छच्नि मेँ गिरते समय भस्म होते हए तथा आकाश से आते हृए सर्पोका 
< बिल्लाप सुनाई दे रहा था । १३॥ 
` . . चर राजा जनमेजय ने सर्पयज्ञ की दीक्ताखी दै, इस बात को सुनते ी 
„ नागराज तक्तक बदा मयमीत होकर इन्द्र की शरण में गया । ९४ ॥ 
इन्द्र के पाख जाकर सर्पा के राजा तत्क ने सब समाचार कषा तथा निवे 
दन किया कि मँ अपराध करने से भयभीत होकर आपकी शरण चाया हँ ॥। १५॥ 
इस पर इन्द्र॒ ने भरसन्न होकर कदा किं हे नागराज ठक्तक! मैने पहले ही 
तेरे कल्याण के यि ब्रह्माजी को प्रसन्न करके अभयवाणी मांग खी है, इस कारण 
सपयज्ञ ` से तुमे कभी भी भय नहीं ्ो ससता। तू अपने मनसे दुःख को 
५ वर्‌ क्‌ ॥। १६-१७॥ 
~“ , सौति कहते है--इस प्रकार इन्द्र ॐ धीरज देने पर तच्तक नाग आनन्द्‌ के 
साथ इन्द्रभवन मे रहने ठ्गा ॥ १८ ॥ 
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अजस्रं निपतस्स्वभ्नो नागेषु श्ादुःखितः | 
अल्परोषपरीवारो वासुकिः पयेतव्यत ॥\१९।१ 
कर्मलं चावि्ाद्‌ घोरं वासुकि पन्नगोष्मञ्‌ ¦ 
स॒ घूणंमानष्टदयो भगिनीभिदसन्नरवीत्‌ ॥२०॥ 
दद्यन्त्यङ्ानि मे मद्रे नदिष्ठाः प्रतिभान्ति च) 
सीदामीव च सम्मोहात्‌ घूणेतीव च म अनः ॥२१॥ 
इष्टिञ्जाम्यति मेऽतीव हृद्यं॑दीथेतीव च । 
पतिष्याम्यवश्चोऽव्याहं तस्मिन्दीे विभावस्तौ ॥२२॥ 
परीक्तितस्य यज्ञोऽसौ वत्तेतेऽस्मभ्जिघां सख्या । 
व्यक्तं भयापि गन्तव्यं परेतराजनिवेचानसर्‌ ॥२३॥ 
अयं स कालः संप्राप्तो यदथेमसि मे स्वसखः। 
जरत्कारो भया दन्ता ज्रायस्वास्मान्‌ सबान्धवान्‌ ॥२४॥ 





उधर निरन्तर सपंङ्कखों के अग्रि मे भस्म होने से थोड़ा ्टी परिवार शेष 
रह गया, इस कारण वासुकि नाग बड़ा कष्ट पाने गा ।॥ १९॥ 

भयानक दुःख ने सर्पो मं शरेष्ठ वासुकि नाग को घेर जिया, तव हृद्य की 
 उयाङकुलता के साथ वह अपनी बहिन जरत्कारु से यह बात कहने लगा-॥ २५॥ 

हे भद्रे! मेरेभंगोंमे ज्वाटासीख्ग रहदीदहै मै दिशा्ोंको ठीक दीक 
देख भी नदीं सकता, मेरा मन चक्षर खाकर मोहित हो रहा दै ।॥ २१॥ 

मेरे नेत्र धूम रहे हँ, हृदय फटा सा जाता दै, मुभे भास रहा दै कि माज 
मै मी दहकती हदे अभि में विवशता से पड़कर भस्म हो जाऊंगा ॥ २२ ॥ 

क्योकि राजा परीक्षित के पुत्र का यह यज्ञ हमारा नाश करनेकेय्यिष्ी 
हो रहा दै, इस कारण युमे भी निःसन्देह यमराज के घर जाना पड़ेगा ॥ २३॥ 

हे बहिन ! ने जिस समय के छिये तेरा विवाह जरत्काङ ऋषि ॐ साथ 
करिया था, वह समय अव श्रा पहुना। इस कारण अब इस यज्ञ॒ से बान्धवां 
सदिव मेरी रक्षा कर ।॥ २४॥ 33.-3 ,. 
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उास्तीकः किक यज्ञं तं वर्तन्तं खुजगोत्तमे। 
प्रतिषेर्स्यति जां प्रवं स्वयमाह पितामहः ॥२५॥ 


तढष्से जहि वस्स स्वं कुमारं व्द्धसंमतम्‌। 
व्यायय स्वं सखश्रत्यस्य भमोतल्ताथं वेदवित्तमम्‌ ॥२६॥ 


इति आमा भारते आदिपवंण्यास्तीके सषंसत्रे 
जिषश्वाङत्तमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ 








हे श्रष्ठ नागिनी ! पहले ब्रह्माजी ने स्वयं ही युकसे कदा या छि तुम्हारी 
वदिन का पुत्र आस्तीक सपयज्ञ को बन्द कर सकेगा ॥ २५॥ 


इस कारण हे वत्वे ! वृद्धं के माननीय ओर वेद्वेत्ताभों में शष्ठ धपते पुत्र 
कमार आस्तीक से तु कह दे कि बह परिवार सहित हमारी रक्ता करे ॥ २६॥ 


तिरषनवां अध्याय समा ॥ १३ ॥ 
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चोवनवां अध्याय 
सौतिरुवाच, 
तत॒ आहय पुन्र॑ स्वं जरस्कारखेजङ्गमा । 
वासुकेनांगराजस्य वचनादिदखज्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 


अहं तव पितुः पुत्र भ्रात्रा दत्ता निभिन्ततः ! 

कालः स॒ चायं खभ्प्रा्स्तस्कुरूष्व यथातथच्न्‌ ॥ २॥ 
आस्तीक उवाच । 

किं निमित्तं मम पितुदे्ता च्वं मातुलेन ्े। 

तन्ममाचचव तत्त्वेन श्चस्वा कल्तास्मि तत्तथा ॥ ३॥ 


सौोतिरूवाच । 
तत्र आचष्ट सा तस्मै बान्धवानां हितैषिणी । 
भगिनी नागराजस्य जरस्कारूरविक्छलवा ॥ ४॥ 
जरस्काररूवाच । 
पन्नगानामशेषाणां भाता कद्रररिति अ्जता। 
तया चासा रुषितया सता थस्माल्िबोध तत्‌ ॥ ५॥ 


सूतनन्दन कते ईै- तदनन्तर नागराज वासुकिं की बात सुनकर जर- 
त्काङ नागिनी ने अपने पुत्र को बुखाकर इस प्रकार कटा- १॥ 

हे बेटा ! जिसके स्यि मेरे भाई ने मेरा विवाह तेरे पिताके साथ क्रिया 
था, उख कायं कां अव समय अा गया । इस विषय में जैसा तू उचित सममे 
वैसा कर ।॥ २॥ 

आस्तीक ने कदा-मामाजी ने मेरे पिता के साथ किस कारण से तुम्हारा 
विवाह किया था, यह सुभे ठीक. ठीक पूरी तरह बताश्मो । तव भे जो उचित होगा 
सो करूगा ॥ ३॥ 


सौति क्ते --अनन्तर भाद्यों का हिव बाहनेवाली जरत्कारु शोक 
करती हहे इस प्रकार कष्टने लगी ॥ ४॥ 


जरत्कारु ने कहा-कट्रू नामक सक सर्पो की माता थी, उसने क्रोष मे 
भरकर जिर कारण से जपने पुत्रों फो शाप दिया था उसको सुन ॥ ५॥ 
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उच््चेःअ्वाः सोऽश्वराजो यन्सिथ्या न करतो मम । 
विनताथय पणिते दाससावाय पुच्रकाः ॥ ६॥ 
जनशेजयस्य वो यज्ञे धनच्तयत्यनिरसारथिः। 
तश्च पश्चस्वलापन्नाः पेतलोकं गमिष्यथ ॥७॥ 
तश्च शाश्वतीं देवः सान्ताल्लोक्पितामहः । 
एकयरस्त्विति तद्वाच्यं पोवाचानुखमोद्‌ च ॥ ८ ॥ 
वाद्छुकिग्चापि तच्छुत्वा पितामहवचस्तदा । 
अच्छते अथिते तात देवाञ्छरणमीयिवान्‌ ॥ € ॥ 
कखिद्धार्थाश्च खराः सव प्राप्याश्धतमयत्तमम्‌ । 
श्रातरं मे पुरस्क्रस्य पितामहसुषागमन्‌ ॥१०॥ 
ते तं वस्रादथाभासुः खराः सर्वेऽज्जसस्मवम्‌ । 
राज्ञा वाद्धक्छिना साद्धं शापोऽसौ न भवेदिति ॥११॥ 








पहले उसने पुत्रों से कहा था कि दे पुत्रों ! उच्चैःश्रवा नामक श्रेष्ठ घोड़े 

के बारों कोकाठडा करो, क्योंकि विनता के साथ मेरी दासी दोने की शतं हर है । 
ठेसा कहने पर भी पुत्रोंने माता के वचन का पारन न्ष किया। इस कारण 
माता ने उन्दः शाप देतेदह्ुए कटा क्ति मेरी विनता के साथ दासीभाव की शतं 
शोते हए भी तुमने उच्चैःश्रवा घोडे को मिथ्या नहीं छया ॥ & ॥ ` 

इस कारण जनमेजय के यज्ञ मँ जछऊ्ता हुभा अग्रि वुम्देः भरमकर देगा, 
तुम उसमे मरण पाकर यमलोक को जाश्नोगे ॥ ७॥ 

इख प्रकार अपने पुत्रों को राप देती इड कद्रू का अनुमोदन खान्तात्‌ जोश- 
पितामह ब्रह्माजी ने भी करते हए कदा कि-“रवमस्तु” ॥ ८ ॥ । 

दे तात ! इख प्रकार माता के शाप श्रौर ब्रह्माजी द्वारा उसे अनुमोदन को 
सुनकर अग्रत मन्थन के बाद्‌ वासुकि नाग देवताओं की शरण में गया ॥ € ॥ 

जब सत्र देवता अमृत मथने के काम में विजयी हए तब असरत को पाने से 
प्रसन्न होकर मेरे भाई वासुकि को अगे करके ब्रह्माजी के पास गए ॥ १०॥ 

खब देवता वहां बादुकि नागसद्ित बह्माजी को प्रसन्न करते हए कने 


कमे @िसर्पोकी माता का शाप मिथ्या होना चादहिये॥ ११॥ 
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देवा उचुः । 
वास्ुकिनांगराजोऽयं दुःखितो ज्ञातिकारणात्‌ । 
अभिद्यापः स मातुस्तु भगवन्न मयेत्कथमस्‌ ॥१२॥ 
ब्रह्मोवाच । 


जरस्काख्जेरस्कार यां भार्या सखभवाप्स्यति । 
तच्र जातो दिजः चछापान्मोच्तयिष्यति पन्नगान्‌ ॥१३॥ 
एतच्छुत्वा तु वचनं वासुकिः पन्नगोत्तमः । 
प्रादान्माममरप्रख्य तव पित्रे बहाध्यने ॥१४} 
प्रागेवानागते काले तस्मात्वं जययजायथाः। 
अयं स॒ कालः संपराघो मयान्नखातुभरंखि ॥१४॥ 
भ्रातरं चापि मे तस्मास्तरातुमदेसि पावकात्‌ । 
न मोघं तु क्रतं तस्स्यादयददहं तव॒ धीमते । 
पित्रे दत्ता विमोच्ताथं कथं वा पुत्र मन्यसे ॥१६॥ 
देवता्मोने कल्य कि हे ब्रह्माजी ! यह्‌ वासुकि नाग अपने जातिवाछों 
के ख्यि दुभ्खी हदो रहा है, इसकी माता का वह शाप किस प्रकार 
मिथ्या दो १॥ १२॥ 


नद्याजी ने कह्‌।-जरत्कःरु नाम का ब्रह्मण जरत्काख नामक स्ञीके साथ 
विवाह करेगा, उस ल्ञी से इत्पनन श्या पुत्र सव सर्पोकी रन्ता करेगा । १३॥ 


हे देवताओं के खमन कान्तिवले पुत्र ! पितामह के रेखे वचन सुनने प्रं 
सर्पा मे श्रेष्ठ वाकिं ने जनमेजय का यज्ञ आरम्भ हने से पहले ही शुभे तेरे 
पित। के साथ व्याह दिया < बद अव्र अनिखे पित्ते उनसे मेरे गर्भै 
तेरी उत्पत्ति हृ है । चव वड विचारा हु उत्तम समय अ गया है, इस 
कारण हे पुत्र ! अव तुके चाये कि हमें उप भय से वचा ॥ १४-१५॥ 


मेरे भादेको भीडउस्‌ यज्ञकी भन्निसे तुके वचाना चा्िये। मेरे भाईयों 
ने जिख भयसे चृटने के छ्यि तरे बुद्धिमान्‌ पिताॐे साथ मेरा वित्राह किया 
था वहं काम निष्फल नद जाना चये । हे बेट ! तेरा क्य। विचार है १ ॥ १६॥ ` 
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सौतिरुवाच । 
एदश्ुक्तस्तयेस्युक्स्वा सास्तीको मातरं तदा । 
अआज्रवीद्‌ दुःखसन्तप्तं वाद्धुकिं जीवयन्निव ॥१७॥ 
उदं द्वं सोच्यिष्याभि वासुके पन्नगोत्तम । 
तस्नाच्छापान्महासत्त्व सत्यमेतद्‌ वीमि ते ॥१८॥ 
अव स्वस्थमना नाग न ददि ते बिद्यते मयम्‌ । 
प्रयतिष्ये तथा राजन्यथा ओय भविष्यति ॥१६॥ 
रमे वागतं भाद्‌ स्वैरे्वपि कुतोऽन्यथा । 
तं वे छपवरं गत्वा . दौल्तितं जनमेजयम्‌ ॥२०॥ 
वाग्भिनेद्गलयुक्ताभिस्तोषयिष्येऽदय मातुल । 
यथा स यज्ञो पतेनिंवरतिंष्थति सत्तम ॥२१॥ 
स सम्भावय नागेन्द्र मयि सवं महामते। 
न ते मयि मनो जातु भिथ्या भवितुमहेति ॥२२॥ 























उग्रश्रवा कदते टै-माता के इस प्रकार कहने पर आस्तीक ने उत्तर दिया 
कि अच्छ, मँ रेसा दी करूंगा । इस त्तर द्वारा दुःख से जल्ते हुए वासुकि को 
मानो जिखात। दों इस प्रठार वह णर कहने ठक्गा-॥। १७॥ 

दे वासुके ! हे सर्पो में श्रेष्ठ ! हे मदाबरङ्वान्‌ ! मँ तुमसे सत्य कहता हँ कि 
तुमको उस शाप से छुडाञ्गा । दे वाञुङ्कि नाग ! तुम मन में शान्ति रखो, तुमको 
कुद भय नदीं है, अव मेंजिस प्रकार दुम्डारा कल्याण होगा बही उद्योग 
करूगा ॥ १८-१९॥ 

मेरी वाणी हास्य मे भी भिध्या नदीं होती है तो फिर ठेखे नाजुक समय में 
तोन मिथ्या बोलूणादीक्यों? हे मामाजी ! मै वहां जाकर जिसने यज्ञकी 
दीक्ता खी है देसे शरेष्ठ राज। जनमेजय को आज ही अशीरवादवाली मङ्गल्मयी 
वाणी घे प्रसन्न क गा, जिस से राजा का सपेयज्ञ बन्द हो जायगा ॥ २०-२१॥ 

दे नगो के बुद्धिमान्‌ राजन्‌ ! मेरे विपय पे तुम सब्र सत्य ही सममना, 
तुभ जो मेरे छिथ विच(र कर चुङष्यो बह कभी भो मिथ्या नीं हो खकता॥ २२॥ 
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पो पि क नन 


वासुकिरुवाच । 
धास्तीकः परिघूणामि हृदयं मे विदीयेते ¦ 
दि्चो न प्रतिजानामि बह्यदण्डनिपीडितलः ।२६॥ 
आस्तीक उवाच । 
न सन्तापस्त्वया कायः कथश्िस्पन्नग्तेस्‌ ! 
प्रदीषाभरेः सख॒त्पन्नं नाशयिष्यामि ते जय ॥२४।॥ 
ब्रह्मदण्डं महाघोरं कालाभ्िखनतेजसस्‌ । 
नाक्यिष्याभि मान्न स्वं जयं कावींः कथश्चन ।॥२५।! 
सौतिरुवाच । 
ततः स वासुकेर्घोरमपनीय भनोञ्वरस्‌ । 
आधाय चास्मनोऽङ्खेषु जगाम स्वरितो श्रक्ञम्‌ ॥२६॥ 
जनमेजयस्य तं यज्ञं सर्वैः सखुदितं गुणैः । 
मोत्ताय खजगेन्द्राणाभास्तीको दविजसत्तमः ॥२७॥ 





वुकि ने कदा किह अस्तीक! दुःख के मारेमें कोँपरहादहँ, मेरा 

हदय फटा जावा है, ब्रह्मा के रापसे मेँ पीडापारहादहं, सुरे दिशाय भी नहीं 
_ सुफतीं ॥ २३ ।। 

आस्तीक ने कहा-हे शरेष्ठ नाग ! अव अप को शोक नदीं ®रना चाष्टिये, 
अमि में भस्म हो जाने की तुम्हारी चिन्ता कों दुर करेगा ।॥ २४ ॥ 

इस महाभयङ्कर कालामि के सामन जरते हृ ब्रह्मद्ड का मे नाश करंगा, 
इस कारण तुम किसी प्ररार का भय मत करो | -२५॥ 

सूतनन्दन कते दै-इस श्रकार वाघुकि का भयानक मनोख्वर दूर कर 
खसकरो अपने शरीर पर लेकर वह आस्तीक नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण - सर्पो को 
मुक्त करने के ज्यि सवगुणतम्पन्न राजा जनमेजय के यज्ञ छो तत्का चल 
दिया ॥ २६२७ ॥ 
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सं गस्वाऽपश्यदास्तीको . यज्ञायतनसखत्तमम्‌ । 
घतं खदस्यैबह्भिः ख्यवदिसमपरभेः ॥२८॥ 
स तन्न वारितो काःस्थैः प्रविक्ान्‌ दिजसत्तमः। 
अभितुष्टाव तं यक्ञंप्रवेदाथीं परन्तपः ॥२६॥ 
ड भाष्थ यज्ञायतनं वरिष्ठं दिजीनत्तमः पुण्यक्रतां वरिष्ठः । 
वु्ाव राजानमनन्तकी तिंश्धस्विकस स्यां तथेव चाग्निम्‌ ॥३०॥ 





++ 


इति श्रीमहा मारते आदिपवेण्यास्तीकृपवेणि आस्तीकागमने 
चतुःपश्वारात्तमोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 





आस्तीक यज्ञमण्डप के पास जाकर देखता ह कि सूयं तथा अभि के समान 
तेजस्वी बहुव से सभासदों से वह्‌ सुन्द्‌< यज्ञशाखा भर रदी दै ॥ २८ ॥ 

न्राह्यणों मे शरेष्ठ आस्तीक उस यज्ञमण्डपे प्रवेश करने को चडा किट्रार- 
पालों ने उसको भीतर जाने से रोकं दिया । तब परमतपरवी भास्तीक प्रवेश 
करने की इच्छा से उस यज्ञ की स्तुति करने ठगा, जिसषे प्रसन्न होकर राजा जन- 
मेजय ने उसो भीतर आने दिया ॥ २६ ॥ | 


तदनन्तर ब्राह्मणों ओर पुण्यात्माश्नों में श्रेष्ठ आस्तीक उस यज्ञमण्डप सें 
गया ओर अनन्त कीतिवाजे राजा जनमेजय, छतविजों, सभासरदो तथा असन्नि की 
स्तुति करने खगा ॥ ३०॥ 


¢ 


चौवनवाों अध्याय सभाप्च ॥ ५४॥ 


क क धः क --- 
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आस्तीक उवाच । 


सोमस्य यज्ञो वर्णस्य यज्ञः 
 प्रजापतेयंज्ञ आसीस्पयाने । 
तथा यज्ञोऽयं तव भारताग्र्य 
पारीचित स्वस्ति नोऽस्तु भयेभ्यः १॥ 


चक्रस्य यज्ञः कातसंख्य उक्त 
स्तथापरं तुल्यसंख्यं चतं ॒चै। 
तथा यज्ञोऽयं तव भारताग्र्य 
पारीकतित स्वस्ति नोऽस्तु भरियेभ्यः ॥ २॥ 


यमस्य यज्ञो हरिमेधसश्च 
यथा यज्ञो रन्तिदेवस्य राज्ञः । 
तथा यज्ञोऽयं तव॒ भारताग्र्य 
पारीचित स्वस्ति नोऽस्तु भयेभ्यः ॥ ३ ॥ 





आस्तीक ने कदा कि हे परीक्ित राजा के पुत्र ! प्रयाग मेँ चंद्रमा, वरुण ओर 
प्रजापति का जैसा यज्ञ हृ्ा था, वैसा ही दे भरतङ्कुर में भेष्ठ ! वुम्दारा यह . यज्ञ 
है, तुमखे हमारे प्रिय जनों का कल्याण हो ॥ १॥ । 

हे भरतवंश मे श्रेष्ठ परीक्ञि्त के पुत्र! इन्द्रनेसो यज्ञक्रियिथे तथा उने 
भी सैकड़ों गुने वड़े अन्य यज्ञ हुए ये, परन्तु यह तुम्हारा एक ही यन्न उन सख 
यज्ञो के समान है, तुम हमारे प्रिय जनों का कल्याण करो ॥ २॥ 

हे भरतवंश मं श्रेष्ठ राजा परीक्षित के पुत्र! यह्‌ यज्ञ यमराज फे यज्ञ के 
समान, दरिमेध के यज्ञ के समान ओर रन्तिदेव के यज्ञ के समान है, तुम हमारे 
प्रिय जनों का कल्याण करो ॥ ३ ॥ 
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चकः १ गववयोकयक"्क्नयक क शेक जक न क कु ॥ न [न चः ॐ ऋक क ती 


गयस्य यज्ञैः शकराविन्दोश राज्ञो यज्ञस्तथा वेश्रवणस्य राज्ञः 

तथः य्लोऽथं तच्च यारताग्र य पारीकित स्वस्ति नोऽस्तु प्रियेभ्यः ॥४॥ 
4. स्स्वजमीढस्य चासीद्‌ यथा यज्ञो दादारथे राज्ञः । 

तथ ्द्छऽयं तव भारताग्न'य पारीच्तित स्वस्ति नोऽस्तु प्रियेभ्यः ॥५॥ 
कः छत दिवि देवस्य सुनोयुषिष्िरस्याजमीढस्य राज्ञः । 

थ सुक्ञेऽयं व मारताभ्रय पारीकतित स्वस्ति नोऽस्तु परियेभ्यः॥ ३॥ 
छऽणस्य यज्ञः सस्थवस्याः खुतस्य स्वयं च कम प्रचकार यन्न । 

तथा यज्ञयं तव भारताय्र'य पारील्तित स्वस्ति नोस्तु परियेभ्यः॥ ७॥ 
हमै च ते खु्थ॑समानवचेसः समासते च्हणः कतुं यथा । 

नैषां ज्ञातुं विद्यते ज्ञानमथ दत्तं येभ्योन प्रणरयेत्कदाचित्‌ ॥ ८ ॥ 


न 


भ 








हे भरतवंश में श्रेष्ठ राजा परीक्तिति के पुत्र! यष्ट यज्ञ राजा गय, 
शशविन्दु तथा वैश्नवण के यज्ञ से किसी प्रकार भीकम नदींहै,. तुम हमारे प्रिय 
जनों का कल्याण करो ॥ ४॥ । 

नृण, अजमीद्‌ ओर दशरथ के पुत्र रामचन्द्रजी का जैसा यज्ञ हया था, 
वैसा ददी है भरतवंश में शरेष्ठ राजा परीन्ञित पुत्र ! तुम्हारा यद्व॒ यज्ञ. है, इख कारण 
तुम हमारे प्रिय जनों का कल्याण करो ॥ ५॥ 

अजमीढवंश में उत्पन्न हुए धमराज युधिष्ठिर के यज्ञ कीस्वगेमे भी भरशंस 
हो चुकी दै, € भरतवंश मेंश्रेष्ठ! उख यज्ञ से भी तुम्हारा यह यज्ञ उत्तम है, 
वुमसे हमारे प्रिय जनों का कल्याण दो ॥ ६॥ ॑ 

स्वयं टी कमं करनेवाले सस्यवतीपुत्र ज्यासजी का जैसा यज्ञ था, हे 
भरतफुर सें भेष्ठ परीशित के पुत्र! वैखा टी यह तुर्हरा यज्ञ टै, घछुमघे हमारे 
प्रिय जनों का कल्याण हो ॥ ७॥ 

तुम्हारे यज्ञ मे वैठे हए ऋत्विज ओर सभासद्‌ सूयं के समान तेजस्वी है, ` 
फएवं जिस प्रकार के ऋत्विज इन्द्र के यक्ञ में इकटर हए ये सी प्रकार के यही है । 
जानने योग्य को ज्ञान श्नको शेष नटीं रा है भौर न इनको दिया घा दान 


नष्ट ही होता है ॥ ८॥ 
५३ 
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ऋस्विक्समो.नास्ति खोकेषु चेव देपायनेनेति विनिधितं से । 
एत्य शिष्या दि किति संचरन्ति सवत्विजः कमसु स्वेषु द त्‌: ६॥ 
विमावस्ुधिच्रमालुमेदास्मा हिरण्यरेता तजक क्ष्ण वत्सी ¦ 
प्दक्तिणावनत्तेरिखः प्रदीश्चो द्यं तवेदं हुतखग्चष्टि देः \\१०॥ 
नेह त्वदन्यो विद्यते जीवखोके ससो पः पालयिता परजानए्‌ । 
धृत्या चत प्रातमनाः सदाह त्व वावरूणा धमराज यमोवः।१२९॥ 
दाक्रः सात्तादज्रपाणियेथेह राला लोकेऽस्मिस्त्वं तथेह प्रजानाप्‌। 
मतस्त्वं नः पुर्षेन्द्रंह लोकं न च त्वदन्यो स्रूपतिरस्ति जज्ञे \१२॥ 
खट्वाद्गन।मागदिलीपकल्प ययातिमान्धातसमप्रमाव । 
आदित्यतेजःप्रतिमानतेजा भीष्मो यथा राजसि सुचतस्त्वस्‌ ॥१३॥ 
वाल्मीकिवत्ते निश्रुतं स्ववोय वसिषटवत्तं नियतश्च कोषः 
प्रश्ुत्वमिन्द्रस्वसमं मतं मे द्युतिश्च नारायणवदिमाति ॥१४॥ 








3 भ 





जगत्‌ में तुम्हारे ऋत्विजां के समान को नहीं दै ठथा दवैपायन ( ज्यास ) 
के समान भी कोद नदीं हे, इसका सुमे निश्चय हे । उनङ़े दी सव शिष्य ऋखिज 
दे, जो अंपने धमं मे चतुर है तथा प्रथ्वी की प्रवक्तिणा करे अयेहै।॥९॥ ` 
जिनके नाम विभावसु, चित्रभानु, मदात्मा, हिरस्यरेता, हुतभुक ओर 
छृष्णवत्मो हँ तथा जिनकी उवाखा दादिनी चर को जाती है, एवे अम्निदेव तुम्हारे ` 
हव्य पदाथ छी इच्छा करते ह ॥ १०॥ 
दे राजन्‌! मृत्युलोक में ्रजाश्नों का पाडन करनेवाला तुम्हारे समान 
दूसरा कोद भी राजा नींदे। मै वुम्दारे धीरजसे प्रसन्न ह्याह, ठुम खानत्तात्‌ 
वरुण, , धमराज ओर वज्र धारण करनेवाने इन्द्र के समान इस जगत्‌ भें रजा 
का. पानः करते -दो। है. पुरुषों में इन्द्र 1 वुम्दरे समान राजा मेरी खम 
मँ न कोद पहले हुमा ओर न कोड अव दै ॥ ११-१२॥ 
हे खट्वाङ्ग, न।भाग भोर दिढीप केः समान राजन्‌ ! हे ययाति ओर मान्धावा 
के समान प्रभाववले राजन्‌ ! हे सूयं के समान तेजसी !. तुम `मीष्मपितामह क 
समान सदाचारी हो.॥ ११॥ | 
ह राजन्‌ ! वात्मीकिं के समान तमने श्रपने पराक्रम को गुप्त रका है ओर - 
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यला यथा चञेविनिशयनज्ञः. कृष्णो . यथा - सवंगुणोपपन्नः । 
शियः नियासोऽसि यथा वसनां निधानभूतोऽसि तथा क्तूनाम्‌॥ १५॥ 
द्ड्म्दोद्धवेनास्ि समो बलेन रामो यथा राख्रविद्ख्रविच्च । 
अरौवेन्नितःभ्प्रामसि तुल्यतेजा दुष्पेक्तणीयोऽसि भगीरथेनः॥ १३॥ 
सोतिर्ब्राच। .. ..- . न. 
| स्ताः खवे एच प्रसन्ना राजा सदृश्या ऋस्विजों हटयवाहः। 
लेख इद सावितानोङ्खितानि प्रोवाच राजा जनमेजयोऽथ ॥१७॥ 


इलि श्रीच्हदा भारते आदिपत्रेणि आस्तोकपवेणि . 
पश्च पश्चादरदात्तमोऽध्यायः ॥ ५१५ ॥ 


ि ` ज 
~>) कै क रै ॥ र श 9 
ह क क» ध कध अह 





वसिष्ठ के समान कोपको मी अपनेवशमें रक्खादहै। तुम्दारा प्रभुत्व इन्द्रे 
समान है ओर कान्ति नारायण की सी प्रकाशवान्‌ ह ॥ १४॥ 

लेसे तुम यम के समान धमं के तत्तव कों जाननेवाले टो, ओ -छष्ण के समानं 
सवंगुणसम्पन्न हो, वु नामक देवताओं के समान ल्मी फे भंडारहो, वैसे ही 
यज्ञो का मागं दिखानेवाले भी हो ॥ १५॥ - 

बर्में तुम द्म्भोद्धवके ` समानदहो, शल तथा शाक्ञमें परशराम ॐ 
समान हय, श्रोवं ओर त्रित ऋष के समान तेजवारी हो, तथा भगीरथ ॐ समान 
दुशं हो ॥ १६॥ .. 

श्रश्रवां कहते ह-- इस प्रकार - आस्तीक के प्रशंसा करने पर राजा, संदस्य 
ऋषिज ओर अम्मि सव॒ प्रसन्न हो गप। सिर सवो के अभिप्रायं शौर बाहरी 
चेश्ठाओं को देखशृर जनमेजय वोरा ॥ १७॥ 


पचपनवों भध्याय सभाप्च ॥ ५१५॥ 


- ----->-~ 4 ९.2 ( गि ४ ~ 
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ठंप्पन्वों अध्याय 
जनमेजय उवाच । 
बालोऽप्ययं स्थविर इवाव भाषते नायं बालः स्थविरोऽयं धद र ¦ 
इच्छाम्यहं वरमस्मै प्रदातुं तन्मे विप्राः संविदध्वं यथादल्‌ ¦ १॥ 
सदस्या ऊचुः । 
बालोऽपि विधो मान्य एवेह राज्ञां विद्वान्यो बे स पुने यथद्‌ ¦ 
सवान्कामांस्त्वस एवादहेतेऽव्यं यथा च नस्तक्तकःएति चीनं !! २॥ 
सौतिरुवाच 
्यादतुकामे वरदे खपे द्विजं वरं च्ृणीष्वेति ततोऽभ्युवाच ! 
होता वाक्यं नातिहृ्टान्तरात्मा कमेष्य स्मिस्तक्तको वैति तावत्‌ ॥३॥ 





जनमैजय ने कहा-यह बालकै, तोभीषृद्धोंके समान बात करतार, 
शस कारणम इसको बालक न्दी, बुद्ध ही मानता ह| हे ब्राह्ण॒ ! में इस 
वौडककोवर देना चाहता, इस कारण अप विचार करके सुमे अपनी ठीक. 
ठीक, संमति बताइये ॥ १॥ 

यह्‌ सुनङर सभासद्‌ बोले @ि ब्राह्मण यदि बाल्कदहोतोभी इस जगत्‌ में 
राजाध्रों का माननीय गिना जाता, उस पर यदि विद्धान्‌ ्टो तो विशेष कर 
भाननीय है| इस कारण यदह इस समय आपसे अपनी सकल कामनाओं को 
पाने ® योग्य ह। परन्तु इसको वरं देने से पले ेसा करना चाहिये कि जिससे 
तत्क नाग शीघ्र टी ्। जाय, अथोत्‌ तक्तक का होम करने के पीट इषो वर 
देना चाहिये ॥ २॥ | 

सूतजी कदते दै- तदनन्तर वर देना चाहते हए राजा ते भास्तीक से का 
कितुम वरमोग छो। इतनेी में छद अप्रसन्न मन सेहोता ब्राह्मणने का 
च्छि इख यजन में जब तक तक्तृकु नाग नहींश्माजाताहै, तब तक वर दना वंद 


रुखो | ३ ॥ 
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जनमेजय उवाच । ॥ 
यथ्‌ खेदं कथे खथाण्यते मे यथाच वे तत्क एति चोघम्‌ । 
तथा गखन्तः प्रयतन्तु सर्वे परं शक्तया स हि मे विद्धिषाणः॥ ४॥ 
ऋत्विज ऊचुः । 
दथः कष्ड्लाणि नः प्राह्येथा हदांसति पावकः । 
स जवने राजंस्तक्तको भयपीडितः॥ ५॥ 
यथ्‌! छू स्रेषितान्लो महास्मा पौराणिको वेदितवान्पुरस्तात्‌ । 
च्व शज्छानं धाह पृष्टस्तदानीं यथाहूर्विपास्तद्देतन्ददेव ॥ ६ ॥ 
दुशणस्यागस्य ततो त्रवीम्यदं दन्तं तस्मै वरमिन्द्रेण राजन्‌ । 
खञखैह स्वं अस्सकाशे सुगुप्तो न पावकस्त्वां प्रदहिष्यतीति ॥७॥ 
तच्छुत्वा दोक्तितस्तप्यमान आस्ते होतारं चोदयन्कमेकाले । 
डोता च थत्तोऽस्याजुद्ावाथ मन्त्रेरथो महेन्द्रः स्वयमाजगाम ॥ ८ ॥ 
विलानमार्द्य मदाचभावः सर्वदेवः परिसंस्तूयमानः 
बलाहकेश्चाप्यलुगम्पमानो विव्याधरेरष्सेरसां गणैश्च ॥&॥ 






< 





जनमेजय ने -कहा कि मेरा यह कमे समाप्त टो जाय ओर तत्तक नाग अभी 
याँ आ जाय, इख प्रकार श्राप सब अपनी शक्ति भर च्योग करिये, क्योंकि 
तक्षक नाग मेरा वैरी दै।॥ ४॥ 
ऋषतिजों ने कहा कि हे राजन्‌! शालं की दिभ्य दृष्टि तथा अन्नि देवता 
की सूचना सेक्ञात होता हे रि त्तर नाग भय सरे पीडित होकर इन्द्र॒ के भवन्‌ 
म जाकर दिप गया दे ॥ ५॥ . 
लाल नेत्रोंवाले मात्मा पौराणिक सूत भी इस बात को पले खे जानते 
थे। डस खमय राजा ने उनसे इषके विषय में पृष्ठ, तब ब्राह्मणों ॐ समानी 
, षपोराणिक सूतने भी राजा से कहा छि राज्‌! सें पुराणों के अनुतार कहता ` 
ह, इन्द्र ने उसको वर देकर कह दिया है छि तत्तकं) तूमेरे पाख उत्तम 
भकार की रक्ता मे निवास कर, तुमे श्रन्नि नहीं जला सष्ेगा ॥ &-७॥ 
यह सुनकर जनमेजय दुःखि हुश्चा ओर उसने कमं रते इष होता से 
कडा छि यदि तच्क नाग इन्द्र के पास जाषर रहने लगा है तो आप मन्ध पदृष्छर ` 
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शकि कि [क क का 








रिरे 
न 


तस्योत्तरीये-नि हितः स नागो मयोदिग्नः रामे नेवाभ्यगच््डत्‌ | 
ततो राजा मन््रविदोऽत्रवीत्युनः क द्धा वाक्यं तच्कस्यान्तिचकन्‌१० 


£ # उण) जनमेजय उवाच । 
इन्द्रस्य भवने विप्रा यदि नागः स तक्लकः 
तमिन्द्रेणैव सहितं पातयध्वं विभावसौ ॥११ 
, सौतिरुवाच । 
, जनमेजयेन राज्ञा तु नोदितस्तक्लक्‌ प्रति, 
होता जहाव तत्रस्थ त्तकं पन्नग तथा ॥१२॥ 
, . इथमाने तथा . चेव त्तकः सपुरन्द्रः। 
आकाशे ददृशे चेव करणेन व्यथितस्तदा ॥१३॥ 








ठेसा होम करो, जिससे इन्द्रसदहित तक्षक नाग आकर चअन्नि मे गिर पड़े । इतना 
कषटते ही होत! सावधान हु्ा भ्नौर उसने मन्त्र पदृकर आहूति के छ्यि इन्द्र सहित 
तक्ञक नाग को बुखाया | इतनेमें दही देवताओं से स्तुति श्रिया जाता हृश्ा इन्दर 
अपने श्राप विमान मे वेठशर मेष; विदयाधए अर अष्तराश्रों के समूह सहितं 
यज्ञमण्डप की ओर चल पड़। ॥ ट-€ ॥ 

् इस खमय तत्तक नाग इन्द्र के उत्तरीय वल्ल (दुष्टर) मे चिपं गयाथा, 
बह अयं से दुःखित होकर पीडा पाने लगा। इधर राजा ने क्रोध करके तत्तुक 
नाग का नाश करने के लिये मन्त्रवेत्ता ब्रह्मणो से कहा | १०॥ 

जनमेजय बो छि हे बाह्यो! यदि तक्षक नागइन्द्रभव्रनमे होतोभी 
उसको इन्द्र सहित अप्नि म कोक दो ॥ ११॥ | 

सूतपुत्र -कदते दै--ठच्षक नाण के विषय मे जनमेजय ॐ रेखा कने पर 
होता ने इन्द्र के पास रदनेवाते तत्त नाग के नाम की आहुति दी ॥ १२॥ 

श्चाहति दत्रे दी. वत्तक्र नाग इन्द्र के खदित पीडित होशर उस समथ आश 

मर .दिखदै. द्विया ॥.१३॥ . ॐ । 
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अध्यय ] ॐ लादिषिवे कैः टर्‌ 


पुरन्दरस्तु तं यज्ञं ृषटोरुमयमाविशात्‌ । 
` दहिष्का तुं तत्तकं स्तः स्वमेव भवनं ययो ॥१४॥ ` 
इन्द्र णले तु राजेन्द्र तक्तको गयमोदितः। 
खन्त्च्क्त्या पावकाचिःसमीपमवरो गतः ॥१५॥ ` 
ऋ स्विज ऊचुः । 
उ्सेले तव राजेनद्र कर्मेतदिधिवत्पमो। 
अस्यै तु किजिखुख्याय वरं त्वं दातुमहेसि ॥१६॥. 
जनमेजय उवाच । क 
वादखाप्मिखू्पस्य तवाप्रमेय वरं प्रयच्डामि यथावुरूपभ्र। 
र णीन्य ख्तेऽभिमतं हृदि स्थितं तत्ते प्रदास्याम्यपि चेददेयम्‌ ॥१७॥ 
ऋ स्विज उशुः | 
अयमायाति तृणं स तक्तकस्ते वदं ष । 
श्रयतेऽस्य महान्नादो नदतो सैरवं रवम्‌ ॥१८॥ 





इन्द्र उस यज्ञ को देखकर बहुत ही धवडा गया शओ्ौर तक्षक को होड़कर 
ञ्याङ्कुल होता इ अ।( अपने भवन की ओर ही लोट गया ॥ १४ ॥ 

हे राजेन्द्र! इन्द्र के चले जाने पर भय से मोहित तत्तकं नाग सन्त्र 
शक्ति से विवश होकर अभिञ्वाखा की मोर आने छग ॥ १५॥ 

यह्‌ देखकर तिजो ने कदा छि हे प्रभो ! हे राजेन्द्र । अव यक काम. - 
विधिपूवेर हो रहा है, अब तुम ब्राह्मणों मे सुख्य इस श्(स्तीक को वर दो ॥.१६॥. -- 

जनमेजय ने कहा कि दे जानने में न आनेवाते ब्राह्मणङ्मार ! मे तुभ 
ङये सुपात्र मनुष्य को उचित वर देना चाहता हँ, इस कारण तेरे मन में जो ङ 
इच्छा हो वैषा बर सुख से मोग क्ते। वह बर यदि देने योग्य.न्ही. होगा तो भी 
जैसे हो सङग वैसे-मै तुमे दूंगा॥ १७॥ 

ऋत्विजो ने का छि हे राजन्‌ ! यद त्तकं दुम्हारे कमोुषान के-बश में ` 

दोने-कैः कारण भबद्धयां हुमा चखा आ रदा है, गजना कस्ते-हुए उस नाग %[ 
महयाभयानकं शब्द्‌ सुनाई दे रहा दै १८॥ ॥ 
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~ वच्य ज कोको क प = भ. +> भ अः > कि चो > = चः ऋः ऋ # क 


नूनं खुक्तो वज्ञभरता स नागो भ्र्टो नाकान्पन्जविखस्तक्षयः। 
घूणंलाकाशे नष्ट संज्ञोऽभ्युपेति तीव्राज्निःश्वासाल्िःन्वद्न्‌ पल्लगेन्द्रः १९ 
। सोनिरुवाच । 
पतिष्यमाणे नागेन्द्रे तत्तके जातवेदसि ¦ 
इदमन्तरमित्येवं तदाऽऽस्तीकोऽभ्यवोद यङ्‌ ¦¦ ६०, 
आस्तीकः उवाच । 
वरं ददासि चेन्मघ्ं ब्रणोमि जनमेजय ¦ 
सत्रं ते विरमत्वेतन्न पतेयुरिहोरगाः ॥२९॥ 
एवघुक्तस्नदा तेन ब्रह्मन्पारीक्ितस्तु सः 
नातिहृटमनाश्चेदपास्तांकं . वाक्यमन्रवीत्‌ ॥२२॥ 
खछवणे रजतं गाश्च यच्ान्यन्मन्यसे बिभो । ॐ 
तत्ते दां वरं विप्र न निवर्तेत्कतुमेम ॥२६॥ 











इन्द्र मे इस सपं को निःसन्देह स्यागदियादहै, इस कारण यह स्व्गसे ` 
गिर गया दै ओर मन्त्र के यढखे इसका शरीर भयभीत होरहाटै। अः;काशमें 
चक्कर खाता, भयदायक दीधे श्वास शछोडता ओर वेसु हुश्रा नागराज तक्तृक 
यज्ञककणड मे गिरने के ण्यि चरा आ रहा ह । १९॥ 

सूतनन्दन कहते है-खर्पा का राजा तक्तक अरव अप्निमे गिर जायगा 
यह जानकर उस अवसर का छाम उठाने के ख्यि श्रास्तीक ब्राह्मण कदने 
खगा) 2 ॥ 

` आस्तीक बोडा- हे राजा अन॑मेजय ¦ यदि तुम सुमे षर वेना बाष्ते 

होषो सैयद मागता छि वुम्हारा यज्ञ बन्द हो जाय शरोर इसमे गिरते हुए 
स्पे भवं जायं ॥ २९॥ 

हे ब्रह्मन्‌! इस प्रकार अस्तीक के कष््ते ्ी मनम बहुत दी चप्रसन्न 
होकर राजा जनमेजय ने भास्तीक से इस प्रकार का-) २२॥ 

हे. समर्थं त्राक्षण ! सोना, बंदी, गौरे तथा दूसरी ओर जो कुछ वस्सु तुम ¦ 
लेना बाद उखका बर जँ तुन्दं दः परन्तु मेरा य्न बन्द नहो ॥ २३॥ ` ` 
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जनमेजय के सर्पंयज्ञ मे आस्तीक द्वारा वन्तक नाग को वचाना, 


त्‌७ &।२। त& ५ न! गने मयने, 


>] २( 


न्ने मेन्नयन्‌। सपय 
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्‌ आस्तोक उवाच । 
खकणे रजतं गाञ्च न स्वां राजन्घ्रणोम्यहम्‌ । 
` सन्नं ते. विरमत्वेतत्‌ स्वस्ति मातृकुलस्य नः 1२४॥ 
सोतिरवाच । ४ 
आस्तीकेनैवसुक्तस्तु राजा पारीक्तितस्तदा। ` 
पुनः पुनख्वाचेदमास्तीकं वदतां वरः ॥२५॥ 
अन्यं वरय द्रं ते वरं दिजवरोत्तम। 
अयाचत न चाप्यन्यं वरं स स्णुनन्द्‌न ॥२६॥ 
ततो वेद्विदश्तात सदस्याः सके एव तम्‌ | 
राजानमूचुः सिता कमता जाद्यणो वरम्‌ ॥२७॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपक्णि षदषश्चारात्तमोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ 
 --442-- क 





अस्तीकने कहा कि दे राजन्‌! सोना, चांदी, गोपं म नदौ भोगता 
मतो यदी चाहत। हँकिमेरी मतके मा्ङ्कल का कल्याण होने के खिये यह 


तुम्दारा यज्ञ.बन्द्‌ हां जाय | २४ ॥ 
सूतनन्दन कहते है--्ास्तीक की इस बात को सुनकर योलनेवाणों मे 


8 जनमेजय ने अस्तोक से वारकार एेस। कदा--1। २५ ॥ 
हे भेष्ठ ब्राह्मण ! तुम दूरा उत्तम वर मांग लो। परन्षु हे शयुपुत्र 

उसने दूसरा वर नीं माँगा ॥ २६॥ = 
तब दहे तात! वेद्‌ को जाननेवाले सवर सभासद्‌ इशट्रं होकर राजा 

मे त्रयं से कहने छगे कि यह त्राह्मण जो मागता दै वदी वर इसको दो ॥ २७॥ 


द्ष्पनवोँ अध्याय समाश्च ॥ ५६ ॥ 


५४ 
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= सत्तावनवोँ अध्याय 
शौनक उवाच । 


थे सर्पाः सपेसबेस्मिन्पतिता दव्यवाद्मै 
तेषां नामानि सवेषां श्रोतुमिच्छामि सूतज | १॥ 
सोतिरुवाच । 

सहस्राणि बहन्यस्मिन्प्रयुतान्यवैदानि च | 
न चाक्यं परिसंख्यातुं बह्ुस्वाद्‌ दिजसत्तघ्ं ॥ २॥ 
यथास्ति तु नापानि पन्नगानां निबोध से) 
उच्यमानानि खुख्यानां इतानां जातवेदसि ।॥ ३॥ 
वासुकेः कुलजातांस्तु प्राधान्येन निबोध चरे । 
नीलरक्तान्सितान्घोरान्मदाकायान्विषोल्वणान्‌ ॥ 2 ॥ 
अवचान्भातृवाग्दण्डपीडितान्करपणान्हुतान्‌ । 

. कतेटिचो मानसः प्रणैः शरः पालो दलीमकः ॥ ५॥ 





`` ` शशीनशने पाकि सूतपुत्र! इस सपयज्ञ की अप्निम जिन जिन सर्पो 
का होम हो गया, उन सव के न।म में सुनना चाहता हं ॥ १॥ 
 “ इप्रभरवा ने कदा-दे शेषठ ब्राह्मण ! सहसो, लाखों, करोड़ों ओर अरबों सपं 

ङखमें जकर मर गये, उनकी संख्या बहुत अधिकृ होने के कारण गिनती नदी 
ह सकती ॥ २॥ 

तो भी जितने याद्‌ है उतने यज्ञ की अभ्निमें होम करिये गये मुख्य मुख्य 
खर्पोढके नाम मे कवा हू, उनश़ो सुनो ॥ ३॥ 

वासुकि के कल मे उत्पन्न हए मुख्य नाग, जिनमे अनेकों कले, जाऊ, श्वेत, 
डरावने भकार के, वड़े बहे शरीरवाले, विंष से भयङ्कर शौर उद्धत थे, वे सव 
भाताके शरं के कारण दुःखिव होकर अप्नि में भस्म हो गये। रेखे मरनेवाले 
बेषवःरे सर्पो के नाम षले मुके सुनो-कोटिश, मानस) पूण, शङ, पाठ, 


ह डीमक ॥ ४-५॥ 
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ष्ष्डिलः कोणपश्चक्रः कालवेगः पकालनः। 
{दटिरय्यख्द्कः शरणः कत्त्कः काठदन्तकः ॥ 2 ॥ 
इने दाद्ुक्िजा नागाः प्रविष्टा दडयवाहने । 
ध्ये च कहवो विप्र तथा वे कुटसम्मवाः। 
 प्रदील्छक्री इताः सवं घोरखूपा महावलाः ॥ ७॥ 
ल्क्य इले जातान्प्रवद्यासि निवोध तान्‌ । 
चुब्टक्नाण्डक्ते मण्डलकः पिण्डसेक्ता रभेणकः ॥ 2 ॥ 
उश्िदछश्ठ;ः शारा भङ्घो बिल्वतेजा विरोहणः 
# चलकर सूक सुङ्कमारः प्रवेपनः ॥&॥ 
छुद्गरः शिश॒रोमा च सुरोमा च महाहनुः । 
ठते तन्तकजा नागाः चवि दव्यवाहनम्‌ ॥१०॥ 
पारावतः वास्थिातः पाण्डरो हरिणः कृड्ाः। 
विदङ्ः चरमो मेदः प्रमोदः संहतापनः ॥११॥ 
ठेरावतङ्लदेते पविष्छा हव्यवाहनम्‌ । 


कतोरव्यङुःखजान्नागाजञ्छरणु मे त्वं दिजोत्तम ॥१२॥ 





पिनद्यङ, कौणपः, चक्र, कार्वेग, भ्रकालन, दिरण्यवाहु, शरण, क्ल ओर 
काकदन्तक; इतने वासुकि के कर में उत्पन्न हृए नाग अभ्रि मेँ गिर कर जले थे । 
हे ब्राह्मण ! दुसरे भी उस कुल मं उत्पन्न हए बड़ घोर ॒रूपवालते ओर महाबलौ 


सर्पं धघघकती हई अभि में भस्म हो गर ये॥ ६-७॥ 


मव तनत्तक के कुर मे उत्पन्न हए सर्पो के नाम कहता हूं, उनन्नो सुनो-- 
पुच्छाएडक, मण्डखक, पिण्डसेक्ता, रभेणक, उच्छिख, शरभ, भङ्ग, बिल्वतेजा, 


विरोहण, शिखी, शल्लकर, मूक, सुकुमार, प्रवेपन ॥ ८-€ ॥ 


दर, शिशगोमा मौर महाहनु; इतने तन्त के छर मे उत्पन्न इए नागं 


यज्ञ की अनिमें भक्मदहो गर। १०॥ 


` पारावत, पारिया, पाण्डर, हरिण, कशः, वि्ङ्ग, शरभ, मेद्‌, भ्रमो्‌ ओर 
संहतापनः इतने एेरावत के छर में उत्पन्न दए नाग उख यज्ञी शन्निमें भस्म 
शो गए ये । अब है द्विजोचम ! कौरव्य कुरू में उत्पन्न हुए नागों कं नाम मे कहता 


रु, उनको सुनते ॥ १९१-१२॥ 
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त, भोः ते 


एरकः कुण्डलो वेणी वेणीस्कन्धः ङमारक्ः 
वाद्कः श्यद्गवेर्य धृत्तकः प्रातरातकौ ।१३॥ 
कौरव्यङ्ककजास्त्वेते प्रविष्टा दत्यवाहनन्‌ 
परतराष्टरङुले जाताज कणु नागान्यथातशस्‌ ।१४॥ 
कीव्यमानान्पया बह्यन्दातवेगान्विषोल्यणान्‌ 
चराङ्ङुक्णेः 1पठ्रकः कुठारस्य 
पूर्णाङ्गदः  प्रणेखुखः प्रहासः राङकनिदंशिः 
अमाहठः कामठकः सुषेणो मानसोऽव्ययः ।१६॥ 


। १५॥ 


भेरवो सखुण्डवेदाङ्धः पिराङ्गश्ोद्रपारकः | 
ऋषभो वेगवान्नागः पिण्डारकमहाहनू ॥१७\ 
रक्ताः - सदेसारङ्कः खद्धपटवासक्ौ । 


वराहको वीरणकः सचिच्रधिच्रकवेगिकः ॥१८] 
पराक्ारस्तरुणको मणिः स्कन्धस्तथारूणिः । 


इति नागा मया ब्रह्मन्को तिताः कीर्ति वधेनाः ॥१९॥ ` 


प्राधान्येन बह्ुस्वात्त न सर्वेः परिकी तताः 1 


-पृतेषां प्रसवो यश्च प्रसवस्य च सन्ततिः ॥२०॥ 


कके + कनि 


एरक, ण्डज्ञ, वेणो, वेणौ स्कन्ध, कु पारक, बाहुक, : ज्गवेर, धूृत्तंक; भ्रातर 
शरोर श्रातक ॥ ९३ ॥ ्‌ | 
इतने कोरठय कुल मे उत्पन्न हुए सप उस यज्ञ की श्रन्नि मे भस्मं हुर्थ) 
इसीःश्रकार हे राजन्‌ ! शतराष् के कुर मे उत्पन्न हुए, . वायु के संमानं बगवालें 
तथा बिष से महाभयानक सर्पोके नाम यथार्थं रीतिसे मे कहता ह, उनका 
छनो-शङ्कुकण पिटरक, कुठार. मुखसेच र, पृणोङ्गद, पृणेयुख, प्रहास, शकुनि, 
द्रि, श्माहठ, कामठए, खुपेण, मानस, अञ्यय,. भैरव, सुण्डवेदाङ्ग, पिशङ्ग, 
उद्र॑पारक, ऋषभ, वेणवान्‌, पिण्डारक, मदाहलु, रक्ताग, सवसारङ्ग, समृद्ध, पटवा- 
संक बराक, वीरण, सु चत्र, चित्रवेगिकर, पराशर, तरुण,. मणि, सन्घ ओर्‌ 


स्रि; इतने श्रतरा्र के कुल में उत्पन्न हुए नाग अभ्मि में भसम-दो गए। दे व्रह्मन्‌ 
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ज दाच््ं परिसंख्यातुं ये दीक्षं पावकं गताः। 
च्िदीषांः सक्तरीषाश्च दशरारीषास्तथापरे ॥२१॥ 
काछामलविषा चोरा इताः चरातसदहख्रराः। 
सहाूप्या मदावेगाः चदौलश्यङ्गसखच्डंयाः ॥२२॥ ` 
योजनहयासविस्तारा द्वियोजनसमायताः 
स्ातरूकः काञ्चच्रला दीषघानरविषोल्वणाः ॥२३॥ 
ट्ज्धाश्तन्च सहासने ब्ह्मदण्डनिपीडिताः ॥२४॥ 


५ 1 6 प 
हलि श्रीमदा भारते आदिषिबेणि आस्तीकपवंणि सपनाम- 
कथने सप्पश्चारात्तमोऽध्यायः ॥ ५७॥ 


--->><2ॐॐ>^+<=~ 





इस प्रकार कीतिंको वदृनेवाल्ते मुख्य नागो के नाम मैने गिनाये, परन्तु इनके 
पुत्र ओर उनकी सन्तान इस यज्ञ की अम्रिमे भम्मद्दो गहै. उनके नाम बहुत 
अधिकृ होने. से सव नदीं गिनाये है । तीन माथेवाल्ञे, सात माथेवाज्ते वथाः दस 
माथेवाले-) १४-२१.॥ | 5 
कालम्निके समान महाविषवाले, देखने में महाभय।नक, बड़ी कायावाज्ञे 
परम वेगवान्‌, पवंतशिखर के समान ऊँचे, कोई चार कोस टभ्बे, कोड आट कोसं 
लम्बे, इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले, चाहे जितने ब का प्रयो ¶ करनेवलि 
दृहकती हइ अभि के समान विष की उरावा छाखों सपं मात्ता के शाप से पीड़ा 
पाकर उत यज्ञ कीं अभ्रिं मे भस्म दो गए॥ २२२४] 


. सत्तावनवां अध्याय समाप ॥ ५७ ॥ 


॥ 
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~ 
दरावन्वो अध्याय | 
सोतिरुबाच । 
इदमस्यद्धुतं चान्यद्‌ास्तीकस्यावुशश्चथः 


तथा वरर्न्यमाने राज्ञा पारीक्तितेन हि॥ 
इन्द्रहस्त। च्च्युतो नागः ख एव यदतिष्ठत 
ततथिन्तापरो राजा वभ्रूब जनमेजयः 
यमाने भ्ृदां दीक्षे विधिवद्रसुरेतसि 
नस्मस पाप तदहो तक्तको भयपीडितः ।॥३॥ 


~ ६ 


रौ चक 


| 


चोनक उवाच । 
करि सुन तेवां विप्राणां मन्त्रग्रामो मनीषिणाम्‌ 
न प्रस्थ मात्तदाप्नो यस्स पपात न तत्तकः।॥४॥ 
सोतिरूवाच । 


तमिन्द्रहस्तादिच्रस्तं विसंज्ञं पन्नगोत्तमम्‌ । 
आस्तीकस्तिष्ठ तिष्ठेति चाचर्तिखोऽभ्युदेर्यत्‌ ॥ ५॥ 





सूतपुत्र उग्रश्रवा कते है--आस्तीक के विषय मे ओर एक. दसरा अद्भुत 
बरृ्वान्तः सुनो-जव राजा जनमेजय उसको वर देने खगा, उस खमय इन्द्र के हाथ 
से ढा हश्रा तक्षक नाग चाशाशं मे च्रधर ही लटका रद गया था। उस समय 
राजा जनमेजय चिन्तातुर हुआ ।॥ १-२॥ | 

क्योकि षिधिपूवेक तत्तकं का नाम लेकर अर्यन्त प्रञ्वल्ति ्त्निमें 
श्ाहुति दी जने पर भौ मय से पीड़ा पाता हआ तक्तक अभि मे नहींगिरा॥ ३॥ 

शौनक ने पृ्धा कि हे सूतनन्दन ! उन विद्वान्‌ ब्राह्मणों के मन्त्रों का समूह 
{छि कारणं से उस समय पराक्रम नीं कर संका ? जिससे तच्तक नाग स्पंयज्ञ 
की अन्न मे कर नहीं गिरा॥ ४॥ 

उग्रश्रवा कदते ट-- तन्त्र सर्ंडन्द्र केष्टाथ मेस चृटतेष्ी मू्ित का 
हो गथ, उस समय पन्नगो मं श्रेष्ठ त्त से आस्तीक ने तीन बार यह का कि 
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वितस्थे सोऽन्तरिक्ते च हृद्येन विदूयता । 

यथा लिति दवं कधिध्खंच गां चान्तरा नरः॥६॥ ; 

तते राजाऽन्नरवीढाक्यं सदस्यैश्चोदितो श्राम्‌ । 
कथिलेतद्वेस्वेवं यथाऽऽस्तीकस्य माषितम्‌ ॥ ७ ॥. 
सलाप्यताभिदं कमं पन्नगाः सन्त्वनामयाः। 
परीदत्तश्चयमास्तीकः सत्य॑॑स्रतवचोऽरतु तत्‌ ॥ ८ ॥ . 
तदी ईखद्दारब्दः परीतिद्‌ः समजायत । | 
आस्तीकस्य वरे दत्ते तथेवोपरराम ह॥8&॥ 

क्र यज्ञः पाण्डवेयस्य राज्ञः पारी्तितस्यदह। 
प्रीतिांश्चामवद्राजा भारतो जनमेजयः ॥१०॥ 
ऋस्विग्भ्यः ससदस्येभ्योये तत्रासन्‌ समागता!। - - 
तेभ्यश्च व्रददौ वित्तं चातरोऽथ सहस्रदाः ॥११॥ 
ल्योहिताक्षाय सनाय तथा स्थपतये विश्ुः। ` - 
येनोक्त तस्य तच्राग्रे खपसन्ननिवक्ने ॥१२॥ - --- -- 





"ख इा र, खडा रह्‌, खड़ा रह । इस कारण वह खिन्नष्टदय तन्त नाग आकाश 
तथा परथ्वी के मध्य में किसी मलुष्य की तरह भधर खटका रहा । ५-६ ॥ | 

इसके बाद्‌ सभासदों के वारंवार कने से राजा जनमेजय बोला कि 
अच्छा, आआस्तीकनेजैसाकहादैरेसादीहो॥७॥ । 

इस यज्ञकमं को रुकने दो, नागो को शान्त होने दो, आस्तीकं को हस वर- 
दान से भ्रसन्न होने दो भोर हे सूत ! वुम्दारा वह्‌ वचन भी सध्य हो | ८॥ 

आस्तीक को जब इस प्रकार बर दियां गया, उस समय भरसन्नताप्रद्‌ 
हषनाद्‌ हृश्चा ओर पाण्डववंशी राजा परीक्लित के पुत्र जनमेजय को यज्ञ बन्द 
दो-गया । भरतङ्कल में उत्पन्न हु्ा राज्ञा जनमेजय भी आनन्द कोश्राप्रद्या 
ओर त्वज, होता तथा सभासद्‌ बनकर वहां आये हए ऋषियों वथा खन्य 
ब्राह्मणों को राजा ने सहसो की संख्या मे धन दिया ॥ €-११॥ र 

` साय ही रिल्पशास्ल के ज्ञाता, रार ने्नोवाले जिस सूत ने यज्ञमण्डपे भारभ्म- 

समयमे राजाघे काया करि इस यज्ञको कोद त्राण बन्द कुर देगा, इको 
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ची चकि ज च पो क 





ति = भौ 
ति) को का 9. ल न २60 = ४9 9 = 0 तिं 


निभित्तं ब्राह्मण इति तस्मे वित्तं ददौ बह | 
द्स्वा द्रव्यं यथान्यायं मोजनाच्छादनान्वितस्‌ ॥१६॥ 
प्रीतस्तस्मे नरपतिरपरमेयपराक्रमः | 
ततशक्षारावभृथं विधिच्ष्टेन कमणा ५१०. 
आस्तीकं पेषयामास गहानेंव खुसंस्छृतस्‌ । 
राजा तप्रीतमनाः भीतं कुतक्रस्यं मनीषिणम्‌ ॥ २५, 
वुनरागमन कायेमिति चनं वचोऽब्रवीत्‌ । 
भविष्यसि सदस्यो मे वाजिमेधे मदाक्रतो ।॥१६॥ 
तथेस्युक्स्वा प्रदुद्राव तदास्तीको खदा युतः। 
क्रस्वा स्वकायेमतुलं तोषयित्वा च पार्थिवम्‌ ॥१७॥ - 
स गत्वा परमप्रीतो मातुलं मातरश्च ताम्‌ । 
अभिगम्योपसंगरद्य यथावत्तं न्यवेदयत्‌ ॥१८॥ ` 





भी राजा जनमेजय ने बहुत सा धन दिया । यथायोग्य भोजन, वख आदि 
अनेकों वस्तुओं का दान देकर राजा परम प्रसन्न हश्मा, ठर शाल में कदी ह 
बिधिके अनुसार कमं करके सभासदां के कहने क अनुस।र उस श्रमित पराक्रमी 
राजा ने यज्ञ के अन्त का अवश्चुथ नामक्‌ स्नान किया ।॥ १२-१४॥ - 
~ इसके पीट विद्धान्‌ अर अपने कासमें स्फछ हुए अ्नस्तीक को भष्टी 

रकार भोजनादि से प्रखन्न करके उनङे घर भेज दिया । धर को जावे समय राजा 
नरे प्रसन्न. होकर उनसे कहा कि आप मेरे बड़े विशाछ अश्वमेध यज्ञ मे सभासद्‌ 
हने के लिये णटिर पधारियेगा ॥ १५-१६॥ 

श्मपने अनुपम काम को सिद्ध करके तथा राजां को प्रसन्नं करके आस्तीक 
स्वयं परम प्रसन्न होता हुभा राजा से “तथास्तु ककर अपने घर को चल। 
स्माया ॥ १७॥ 

या शसने अपने मामा तथा माता के चरणों में प्रणामं करके यक्ञमें जो 
कुष -हुश्मा था वह्‌ सब समाचार उनको कह सुनाया । १८॥ 
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अष्ताय -} ॐ नाद्षिवं ॐ ४६: 








सोतिरूवाच । ः 

एतच्छुत्वा प्रीथच्छाणाः समेता ये तत्रासन्‌ पन्नगा वीतमोहाः । 
अस्तीक यै पीलिमन्तो बभूवुरूखुर्चेनं वरमिष्टं चणीष्व ॥१९॥ 
भुयो नुदः येशास्तेऽज्रवंस्तं कि ते पियं करवामाद्य विद्वन्‌ । 
, प्रीता धथ  ऽ्तैप्विलाश्येव सर्वे कामं किं ते करवामाद्य वत्स ॥२०॥ 

आस्तीक उवाच । | 
जायं प्रलयं भरङश्नास्लख्पा खोके वित्रा मानवा ये परेऽपि । 
धमाङ्यानं यै पठेयुभेमेदं तेवां युष्भन्नैव किंचिद्भयं स्यात्‌ ॥२१॥ 
तैञ्चाष्युक्तो स्वागिनेयः प्रसन्नेरेतत्सत्यं काममेवं वरं ते। 
प्रीस्या युक्ताः कामितं सवेश्ास्ते कतारः स्म प्रवणा भागिनेय ॥२२॥ 
असितं चारसिमन्तश्च सुनीथं चापि यः स्मरेत्‌ । 

दिवा बा यदि वा रा्नौ नास्य सपेमयं भवेत्‌ ॥२३॥ 








--- ` सूतनन्दन कदते दै--वाञयुकि की सभा में जो सपे इकट्र हए ये वे आस्तीक 
के कथन को सुनकर बड़े भानन्द्‌ को प्राप्त हए ओर सावधान होकर आस्तीक के 
पर प्रेम करते हए उखसे बोले कि तू इच्छानुसार वर मांग ले ॥ १९॥ | 

बे वारंवार ` उससे कटने खगे छि दहे नर्मन्‌ ! हम तेरा क्या ` शुभ कर ! 
तुमओे.्टमारी र्वा हुदै दै, सो हे बत्स ! हम सब तेरे ऊपर बडे प्रसन्न है । बता 
अब हम तेरा कोना प्रिय काम करं १॥ २०॥ र ® 
3 ` ~ आस्तीक ने कषा कि. सायङ्काल तथा प्रातःकाङ मं जो ब्राह्मण तथा 
दूसरा कोई भी मनुष्य मन में प्रसन्न होकर इक्त मेरे धमंपूणं आख्यान का पाड 
करे, सको तुभे छु भी भय न हो, यह्‌ वर मेँ मागता हूं ॥ २१॥ , . 
,. . . यह्‌ बात सुनकर प्रसन्न हए उन सर्पो ने अपने भानजे अ।स्तीक से कटा 
ङि हे भागिनेय ! तेरा कना ठीक दै, य तेरा इच्छित वर हम तुमे देते हे. दम 
प्रसन्न ओर नम्र होकर सव प्रकार से तेरा अभीष्ट करने मे तत्पर रगे ॥ २२ ॥ 

जो कोड . अचित, अर्तिमान्‌ ओर सुनीथ इन मन्त्रो मे से किसी भी मन्त्र 
करा दिनि या रात्रि भरँ पाठ़ करेगा, उसको सर्पा का भय नदीं रदरेगा॥.२३ ॥ 

५५८ 
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च ५ 








ऋ पि 


यो जरत्कारुणा जातो जरस्कारौ महायच्याः 
आस्तीकः सपेसन्रे वः पन्नगान्योऽभ्यरक्तत । 

.. तं स्मरन्तं महाभागा न भां रदिंसितुमदेथ ॥२४॥ 
सपापसपे मद्रं ते गच्च सपे महालिख । 

„¦. ~ जनमेजयस्य यज्ञान्ते. आस्तीकवचनं . स्मर ॥२५॥ 
आस्तीकस्य वचः अस्वा यः सर्पो न निवत्तंते ) 
हाता भिद्यते मूध्नि शिचराव््तफटं यथा ॥२६।; 


सूत उवाच । 
एवसुक्तस्त॒ तदा दिजेन््रः समागतैस्तैखेजगेन्द्रघुख्यैः । ` `` 
क्षपराध्य प्रीति विषुलां महात्मा ततो मनो वै गमनाय द्भ ॥२७॥ 
मोच्तयिस्वा तु खजगान सपेसन्राद्‌ दिजोत्तमः । 
जगाम काले धमास्मा दिष्टान्तं पु्रपौत्रवान्‌ ॥२८॥ 





हे महाभाग सर्पो! जरत्कारु ऋषि ओर जरत्कारु खी खे उत्पन्न हा 

यह आस्तीक बड़ा यशस्वी है, जिसने सपंयज्ञमे से तुम सबों की रक्ता दै, 
उस्र आस्तीक क! स्मरण करते हए मेरी तुम हिसा न करना ॥ २४॥ 

दे सपे ! .हे महाविषधर सपे! तु हट जा, तेरा कल्याण हो, तू जनमेजय 
के यज्ञ कौ समाप्ति पर आस्तीक के कहे हुए वचनों को स्मरण कर ॥ २५॥ 

जो सपं आस्तीक के वचन को सुनकर नहीं हटता दै, चस स्पंका फन 
रिशपा धृच्त के फल के समान सकडेों स्थानों मे विदीर्णे हो जाता है ।॥ २६॥ ` 

उश्रश्रवा कहते ई- बहो इकटठे हुए मुख्य मुख्य स्प॑राजों ने इस प्रकार 
कषा, तब महात्मा द्विजेन्द्र आस्तीक बड़ा प्रसन्न हुभा भोर उसने वँ से जाने का 
विचार किया ॥ २७॥ 

इस प्रकार धमोत्मा श्रेष्ठ ब्राह्मण अ।स्तीक सपेयज्ञ में से सर्पो का उद्धार 
करके इस छोक मे पुत्र पोत्रादि को छोड़कर अपने शरीर का ्रारन्ध पूरा होने पर 
स्वगं को सिधार गया ॥ २८॥ 
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लेष्येयं `] ® ादिपवं + \ 4 


णौ मीम की 


्रश्शाशख्धानं सयास्तीकं यथावत्तव कीत्तितम्‌ । 
यस्कीरथित्वा सपेभ्यो न अयं विद्यते कचित्‌ ॥२६॥ 
खशः कथितवान्‌ बह्यन्‌ प्रमतिः पूकेजस्तव । 
युय सरवे प्रीतः पृच्छते भागेवोत्तमः ॥३०॥ 
यद्वाच्यं खरूलवांश्रादं तथा च कथितं मया। | 
ञशृस्तोन्स्य कवेर्विप्र शओ्रीभचरितमादितः ॥३१॥ 
अस्वा धर्भिष्टभाख्यानमास्तीकं पुण्थवद्धेनम्‌ । 
यन्या स्वं एवान्‌ द्यच्‌ त्वा इण्ड़म भाषितम्‌ । 
व्येतु ते मदद बद्यन्‌ कोतुहलमरिन्दम ॥३२॥ 
इति श्रीभद्ा मारते आदिपवेणि आस्तीकपवेणि 
अष्पश्चाकसमोऽध्यायः ॥ ५८ ॥ 
समाक्षमास्तीकपवे। । 
--ॐ$:&ः:@ - 








सि नेनि पिति जि 





इस भ्रक!र यह आस्तीकचरित्र जैस! था वैषा मैने वुम्देः सुनाया दै। इख 
चरित्र को पने वा सुनने से किसी दिन भी सर्पो का भय नदीं होता है ॥ २९॥ 

सूतनन्दन कहते हैँ @ हे ब्रह्मन्‌ ! हे शगुवंश में भ्रष्ठ ! आपके पूरंज प्रमति 
ने पुत्र रुरु के. प्रशन करने पर भ्रसन्न हो जिस प्रशटार विद्धान्‌ आस्तीक का मनोहर 
चरित्र कहा था ओर मने जिस प्रकार सुना था, वैसे ही पशो आरम्भ से कह 
सुनाया ॥ ३०-३९१९ ॥ 

देः अरिंदम ब्राह्मण! ङण्डम सपे के कथन्‌ को सुनकर, वह सपेयज्ञ 
किस श्रकार. हा, इस विषय मे आपने मुकसे पुण्य को बदनेवाङा ओर 
धमं से भरा हा आस्तीक का चरित्र पूा था, वह ने खनाया । हे ब्राह्मण । 
अब आप के मन का बड़ा भारी आश्चयं दूर हो जाना चािए ॥ ३२॥ 


अदावनवों अध्याय समाप ॥ ५८ ॥ 


कका) क 
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उनसठ्बो अध्याय 


अंचावतरणपवं । 








क्रोनक उवाच । 
श्रगुवंशात्‌ प्रश्वस्येव स्वया मे कीर्भितं दत्‌ । 
आख्यानमखिलं तात सौते प्रीतोऽस्पि तेन ते}! १॥ 
वद्याभि चैव भूयस्त्वां यथावत्‌ सूतनन्दन । 
याः कथा व्यास्चसम्पन्नास्ताओअ्च भूयो विचच्व भे ¦! २॥ 
तस्मिन्‌ परमदुष्पारे सपंसत्रे महास्मनास्‌ । 
कमोन्तरेषु यज्ञस्य सदस्यानां तथाध्वरे ॥ ६ ॥ 
या बभूवुः कथाित्रा येष्वर्थेषु यथातथम्‌ । 
त्वत्त इच्छामहे श्रोतं सोते स्वं वै पचचद्व नः ॥ ४ ॥ 
सौतिरुवाच । 
` ` ' कर्मान्तरेष्वकथयन्‌ दिजा वेदाश्रयाः कथाः 
व्यासस्त्वकथयचिश्रमाख्यानं भारतं महत्‌ ॥५॥ ˆ ` 





शोनक कहते है--हे तात सूतनन्दन ! तुमने शगुवंश छा आदिसे लेकर 
. बड़ा भरी आख्यान यमे पणे रीति से सुनाया, इसङ़ छिये मै तुम्हरे. ऊपर 
प्रसन्न ह ॥ १॥ 
हे सूतपुत्र ! मे दुमे फिर पूता दह कि परमघुन्दर ` सर्पयज्च मे अनुष्ठानं 

के अवकाश के समय वेद्व्यासजी ने जो अख्यान भौर पवित्र कथाये' कदी थीं 
 सभास्दो मं जिन विषयों के उपर विचित्र कथये हुई थीं, वे सश्र भ।पसे हम सुनना 
चाहते ह, इस कारण उनश्नो अप हमसे किये ॥ २-४ ॥ 

सूतपुत्र उग्रश्रवा ने कडा--उसत सपेयज्ञ में इकट्रं हुए विद्धान्‌ सभासद्‌ कम घे 
अवकाश भिलने पर वेदां की चचां करते थे, उ समय भगवान्‌ व्याजी विचित्र 
बिषयो खे भरे हर महाभारत“ ठउ््रा्या करते थे ॥ ५॥ 
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^ यय कि 
= च कि चः चे ज क जि = थ ऋ किः जि ज क तो किन जि 


क्ौनकः उवाच । 
संङास्यारलयाख्यानं पाण्डवानां यच्ास्करम्‌ । 
जनस्रेजयेन णृष्ः सन्‌ कृष्णद्धेपायनस्तदा ॥ ३॥ 
अएवयाव्याश्च विधिवत्तदा कमान्तरे तु सः। 
लद विधिवत्‌ पुण्यां ्रोतुभिच्ाभि वे कथाम्‌ ॥ ७॥ 
सचःखागर स्रस्तां महर्बैभावितास्मनः । 
ष्यस्व खता ओष न हि तप्यामि सतज ॥८॥ 
सौतिख्वाच । 
इन्त ते कथयिष्यामि महदाख्यानद्ुत्तमम्‌ । 
छ्षर्णद्धैकायनसतं महाभारतमादितः ॥ & ॥ 
श्वुखु स्वसशेषेण ` कथ्यमानं मया दज । 
कसित तन्भहान हर्षो ममापीह परवतेते ॥१०॥ 
इति श्रीमा मारते आदिपवंणि अंशावतरणपवेणि कथानुबन्धे 
| एकोनषष्ितमोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ ` 
व ष ल र 
` शौनक पृते. ईै-पाण्डनों ॐ यश को बढ़ानेवाला महाभारत ` नामक बड़ा 
भारी आख्यान राजा जनमेजय के पृद्धने पर व्यासजी ने कमौयुष्ठान में -से अव- 
~ काश.मिरूते. समय- अपने शिष्य वैशम्पायन के द्वारा जित प्रहार सुनाया था, 
वैसे ही विधिपूरवेक मैं सुनना चाहता हू ॥ &-७ ॥ 
~: - इस कारण हे -महापुरुष ! योग से संसृत अन्तःकरणवाले ` महर्षिं के 
मनरूपी सागर से उत्पन्न, उत्तम विषयरूपी अने रलो सरे भरी हई महाभारत 
~-की कथा जमःपे कदो, उको सुनने से मेरी ठनि न्द होती ॥ ८ ॥ ` 
~ खउम्रश्रवाने कदा-दे द्विज ! बेद्न्यासजी से सम्मानित वद उत्तम महा- 
भारत आख्यान मेँ आपको आरम्भ से सुनाङंगा, आप उस सबशो सुनिये । मुभे 
.: भी पवित्र चरित्र को कहने मं बड़¡ आनन्द्‌ आता हे ।। €-१० ॥ 


उनसठवां अध्याय समाप ॥ ५९ ॥ । 
~~" >= ् 
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साठर्वोँ अध्याय 
सौतिरुवाच । 
श्स्वा तु सपेसज्ाय दीितं जनसेजयस्‌ । 
अभ्यगच्छदषिर्विद्रान्‌ कष्णद्धेपायनरतद्‌ा ॥ १॥ 


जनयामास यं काली चाक्तः पु्रास्पराच्रात्‌ ! 
कन्येव यसुनाद्धीपे पाण्डवानां पिताखदस्‌ ॥ २४ 


जातमान्र यः सदय इषया देहमवीच्चधत्‌ । 
वेद्ारचाधिजगे साङ्ञान्सेतिदासान्महायश्ाः ॥ ३ ॥ 
यन्नेति तपसा करिचन्न वेदाध्ययनेन च । 
न त्रतैरनोपवासैश्च न पसुल्या न मन्युना! ४॥ 
विव्यासैकं चतुधा यो वेदं वेदविदां वरः। 
परावरज्ञो ब्रह्मषिः कविः सत्यव्रतः शुचिः ॥ ५॥ 


सूतनन्दन कते दै--राजा जनमेजय ने सर्पंयज्ञ का रम्भ करके 
उसकी दीनता ली दै, य सुनकर विद्धान्‌ ष्ण द्वेपायन ऋषि उस समय 
वष्ट गए ॥ १॥ 
पाण्ड्वा के पितामह वे वेद्न्यसजी युना नदी के खपूमें शक्तिके पुत्र 
पराशर द्वारा सत्यवती के उद्र से जन्मे थे ॥ २॥ 
` उन महाकीत्तिमान्‌ महात्मा ने जन्भ लेते ही इच्छानुसार अपना शरीर 
बढा ख्या थ। ओर अङ्गां सहित वेद तथा इतिहासो छो पद्‌ ख्या था।॥ ३॥ 
तप, वेद्‌ के स्वाध्याय, चरतो, उपवाख भौर धन दान देकर यज्ञ करने 
से भी जिसे कदे नपा सके एेसा उत्तम अार्मतत्त्व उन्होने प्राप्न कर जिया 
था ॥ &॥ 
वेदवेत्ताओं मे मुख्य उन व्यसिजी नेषकु वेद्‌ के चार विभग कियेथे 
श्नोर वे निरुपाधिक तथा सोपधि नरश्र कोजानतेये, समि द्वारा वे त्रिकाड 
ढे ज्ञाता, पवित्र भौर सत्यवादी थे ॥.५॥ 
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अध्याय |] कैः भादिपिवे ॐ ४१९ 








यः षाण्डु धृतराट्र च विदुरं चाप्यजीजनत्‌ । 
चछान्वनोः खंततिं तन्वन्वुण्यकीर्तिमेहायक्चाः ॥ ६ ॥ 
जनसेजयस्य राजर्षंः स महात्मा खदस्तथा। 
दिदेश सहितः रिष्येर्वेद्वेदाङ्कपारगेः ॥ ७॥ 
तञ शाजानसासीनं ददश जनमेजयम्‌ । 
घतं सदस्यैवेह्ुमिर्देवैरिव पुरन्दरम्‌ ॥ ८ ॥ 
लशा स्ूधाभिषिक्ते नानाजनपदेभ्वरः। 
ऋस्विग्मिन्नेद्यकल्पेश्च. ऊ शाङेयंज्ञसंस्तरे ॥ € ॥ 
जनमेजयस्तु राजर्षिृषटरा त््रषिमागतम्‌ । 
खगणोऽभ्वुव्ययौ तूण प्रीस्या मरतसत्तमः ॥१०॥ ` 
काश्चन विष्टरं तस्मे सदस्यानुमतः प्सुः 
आनं कल्पथामास यथा शचाक्रो ब््टस्पतेः ॥११॥ 





रेष्ठ कमं करनेवाले ओर परम कीत्तिमान्‌ व्यासजी ने शान्तनुपुत्र के चेत्र 
मे पाण्डु, धृतरषट ओर विदुर कों उनका वंश च्छाने के ख्ये उत्पन्न 
कियांथा॥£॥ 

वे ही मात्मा व्यासजी वेद ओर वेवाज्चों को जाननेबाले अपने शिष्यो को 
सार्थं मं छियि हए राजषिं जनमेजय के यज्ञमण्डप में पधारे ॥ ७ ॥ 

बं उन्दने बहुत से सभासदो, मूषोभिषिक्त राजायं तथा यज्ञ के अङ्गो 

की रचना करने में शर सात्तात्‌ न्रक्षा के समान तिजो से युक्त, देवताओं से 
धिरे इण इन्द्र के समान आसीन राजा जनमेजय को देखा ॥ ८-९ ॥ 

भरतवंश मे शरेष्ठ राजिं जनमेजय छन ऋषि को राते हुए देखकर बद़ी 
शीघ्रता से अपने परिजनों सहित प्रेमपूवेक उनके सन्मुख गये ओौर उनको यज्ञ 
मर्डपमे ले भये ॥ १०॥ 

शिर अपने खभासदों की आज्ञा से राजा जनमेजय ने जैसे इन्द्र बृदस्पति 
को आसन देता है वैसे उनको सुवणं का आसन दिया ॥ १९॥ 
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४४० ॐ महाभारत ॐ [ साठां 


` थ 


तत्रोपविष्टं वरदं . देवषिगणप्रूजितस्‌ । 
पूजयामास राजेन्द्रः राख्रदटेन कसेणा !१२॥१ 
पाद्यमाचमनीयं - च अघ्यं गां च विधानतः! 
पितामहाय कृष्णाय तदहांय न्यवेदयत्‌ ¦ १२ 
प्रतिगह्य. तु तां प्रजां पाण्डवाज्लनमेजथाद्‌ । | 
गां ' चैव समनुज्ञाप्य व्यासः प्रीतोऽभवनत्तद्‌ः }९४॥ ` 
तथा च पूजयित्वा तं ब्रणयात्प्रपितामदस््‌ ¦ 
उपोपविश्य प्रीतास्मा पयंष्टच्छदना्रयस्‌ ।। १६॥। 
भगवानपि तं दृष्टा कालं प्रतिवेदय च। 
सदस्यैः पूजितः सर्वेः सद्स्यान्धत्यपूजयत्‌ ॥१६॥ ` 
ततस्तु सहितः सवैः; सदस्यैजनमेजयः ४ 
इदं .पञ्चाद्‌ दिजश्रेष्ं॑पयेष्च्चस्शृताञ्जलिः ॥१७॥ 











वरदाता ओर देवषियों खे पूजित ज्यास्जी जब अपने आसन पर विराज्ञे 
डं समय राजेन्द्र जनमेजय ने शाखोक्त विधि के अनुसार उनकी पूजा की ॥ १२॥. 
फिर उख राजा ने पूजा के योग्य अपने पितामह बेदन्यासजी को पाथ, 
आचमन, अष्यं ओर गौ अपण की ॥ १३॥ 
` ` षांडवों के वंशधर जनमेजय से इस प्रकार पूजाकों स्वीकार करके तथा 
गोके पाठन की आ्ञ। देकर व्यासजी जनमेजय के उपर बडे ही प्रसन्नं 
इए ॥ १४॥ 
राजा जनमेजय अपने पितामह की पूजा करे मनमें प्रसन्न हए तथा 
उनके पास बैठकर शख समाचार पूट्ठा ॥ १५॥ ` | = 
महात्मा व्यासजी ने भी जनमेजय को देखक्रर उनपे कुश समाचार 
पदधा, फिर सव सभ।सदों ने उनकी पूजा की भोर व्यासजीःने भी सभासर्दो 
की पूजा की ॥ १६॥ ^ 
 . .अनन्तर राजा. जनमेजय ने. भपने सब सभासदों सहित हाथ जोड़कर 
ब्राह्मणों में श्रेष्ठ उ्यासजी से इस प्रक्रार प्रन. किया ॥ १७॥ तुः क 
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जनमेजय उवाच | 
कूण पाण्डवानां च मवान्प्रस्यच्लद शिवान्‌ । ˆ~ :> ; 
तेद चर्तिथिच्डाभि कथ्यमानं स्वया दज ॥१८॥ - ¦ - 


कथं सखम मवद्धेदस्तेवामकिलि्टकमेणाम्‌ + 

त्च यद्धं क्थ चन्त भ्रूतान्तकरण मदत्‌ ॥१६॥ 

पिलाश्दानां सवका देवेनाविद्टचतसाम्‌। 

व द्सन्यरैतन्यघाचच्व यथाध्रत्तं ` द्विजोत्तम ॥२०॥ 
सौतिरुवाच । 

तस्य तदढचनं अस्वा क्रष्णद्धेपायनस्तदा | 

क्रारास लिष्यमासीनं वेशाम्पायनमन्तिकेि ॥२१॥ 
डयाख उडाच । 1 

कुरूणां पाण्डवानां च थथा यदोऽभमवत्पुरा । 

तदस्मै स्वेमाचदव यन्त्तः श्रुतवानसि ॥२२॥ 





जनमेजय ने पृञ्राकि हे द्विज ! अपने ऊरुओं ओंर पांडवों छो प्रस्यत्त 
देखा है, इस कारण सैं उनके चरित्र पके मुख से युनन। चादता ह ।॥ १८ ॥ 

मभस किये कि उन श्रेष्ठ कमं करनेवाखों में परस्पर अनबन होने का 
क्या कारण हुआ ? ओर जिसमें बहुत से जीवों का प्राणान्त हुआ था, एसा बह 
महाभारत युद्ध कि कारण से हुमा ? ।॥ १€॥ 

क्या मेरे सव प्रपितामहो के निम मन को दैव ने ठकू लिया था! 
हे द्विजोत्तम । यह सव्र जिस प्रकार हुभा दो उसी प्रकार अषप सुभको 
खनाइये ॥ २०॥ 

सूतपुत्र कहते द--जनमेजय के वचन को सुनकर उस समय कृष्णद्वैपायन 
ने अपने पास बैठे हृए वैशम्पायन शिष्य से कह। ॥ २१॥ 

ञ्यासजी बोले किं पडते कौरव ओर पांडवों में ,जिस प्रकार वेर हयो गया 
था, वह सव इत्तान्त जिस प्रकार तुमने मुके सुना द उसी प्रकार राजा को कह 
सुनाओओ ॥ २२॥ 

६ 
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# ह च ~~~] ब्‌] {~~~ बब बब बब -- ` ` `~ तिनि पि 
पो प पे कि ति चो पि त त प ति प पि ति प ति पि प प प ति च च क कोक ऋ पि ति सि दि ५ 


गुरोवेचनमाज्ञाय स तु विपषंभस्तदा 
आचववचत्ते ततः सबवेभितिहासं पुरातनय्‌ \२३\। 
राज्ञे तस्मै सदस्येभ्यः पार्थिवेभ्य सवेदः ¦ 
मेदं सवेविनाश्ं च कुरूपाण्डवयोस्तदा \\२४॥} ` 


इति श्रीमहा मारले भादिप्वणि शावतरणपयेिः 
षटितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 








गुरुका वचन सुनङृर ब्राह्मणों मं श्रे वेशम्पायन ने सब सभासदां, 
राजां भौर जनमेजय को कौरव पण्डवों में सघ्रका संहार करनेवाला वेर जिस 
कारण से हआ था वह पुराना सब इतिहास कद्‌ सुनाया ॥ २३-२४ ॥ 


साठ्वां अध्याय समाप्त ॥६०॥ 
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। नी भ 
भि ति चे ज प त पि ति ण ओति ति जः रि केत रः पः चि ति ति ण तो भे क 0 पोप कि सो तेज जि स कि की री 


इकसठ्वों अध्याय 


वेकाम्पायन उवाच । ` 

यरे छराडः नसस्करस्य मनोवुद्धिसषमाधिभिः। 
खंसू<थ च दविजान्सर्वास्तथान्यान्विदुषो जनान्‌ ॥ १॥ 
दू्दधिश्चतस्येह सवेरोकेषु धीमतः 

+: श्नि चतं करस्स्नं ठयासस्यास्य सहास्मनः ॥ २॥ 
अगं पाच्च राजंस्त्वं प्राप्येमां जारतीं कथाम्‌ । 
शोषेक्त्रपरिस्पन्दो मनः पोस्साहतीव मे॥३॥ 
ष्णु राजन्यथा मेद्‌ः कुरुपाण्डवयोरभूत्‌ । 
राल्यारथ यतसम्भ्बूतः वनवासस्तथैव च ॥॥ 
तथा च युद्धममवत्‌ पथिवीच्तयकारकम्‌। ` 
तक्तेऽदहं कथयिष्यामि पृच्छते मरतषेभ ॥ ५॥ 











वैशम्पायन ने कहा-मन ओर बुद्धि को एकाग्र करके पहले अपने गुर को 
नमस्कार तथा अन्य सब विद्वान्‌ पुरुषों ओर ब्राह्मणों का पूजन करवा हैँ ॥ १॥ 

अनन्तर सव लोकों में प्रसिद्ध ओर वुद्धिमान्‌ महात्मा महर्षिं ध्यासजी के 
रवे हुए सम्पूणं महाभारत क) मै कर्हूगा ।॥ २॥ 

हे राजन्‌ ! इस भारत की कथा कां सयोग प्राप्त च्या है ओौर तुम इको ¦ 
सुनने के पात्र हो तथा मेरे गुरु की अज्ञाएेसा करनेके छ्यि मानोमेरे मनको 
उत्साह दे रदी ह | ३॥ 

हे राजन्‌ ! कोरव ओर पाण्डवां मं जिस कारण से वैर हा, राज्य के लिये 
जैभा खेडा गया वथा पांडव वन में गए ओर प्रथ््री का नाश करनेवाज्ञा मंक्ा- 
भयानक युद्ध हा, वह खव है भरतवंश में अठ ! मेँ दुश्हारे पृ्धने पर कता ह, 
उसको तुम सुनो ॥ ४-५॥ 
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धष ॐ मह्‌ःभारत % [ ईकसर्टवां 


~~~ 
नि मिरे भ द क बक्कक 
यि) क श क ह ॥ च ह कन, र ध 


स्ते पितरि ते वीरा वनादेत्य स्वमन्द्रिद्‌ | 
न चिरादेव विद्वांसो वेदे धलुषि राभवर्‌ | ६॥ 
तास्तथा सतत्ववीर्योजःसम्पन्नान्‌ पौर संमतान्‌ । 
ना्ष्यन्‌ कुरवो दण्रा पाण्डवान्‌ ओीयरोश्टतः ¦ ५॥। 








ततों -दुर्थोधनः ऋरः कणेश्च सह सौबलः 

तवा निग्रहनिवांसान्‌ विविधास समारमन्‌ !॥ ८॥ 
ततो दर्थाधनः शरः ङटलिङ्खस्य मते स्थितः 
पाण्डवान्‌ ` विविधोपाये राञ्यहेतोरपोडथत्‌ ॥ £ ॥ 
ददावथ विषं पापो भीमाय धतराषएटजः। 
जरयामास. तद्ीरः खटान्नेन छरकोद्रः॥१०॥ 
प्रमाणकोस्या संसं पुनबेद्ध्वाः घ्रकोद्रम्‌। ` 
तोयेषु नीमं गङ्गायाः प्र्िप्थ पुरमाव्रजत्‌ ॥११॥. 





पिता कामरण होनेके वाद्‌ वेर पाण्डव वनसे अपने धर आयि ओर 
थोड़े हीःसमय -मे.धलुवद्‌ मे प्रवीण हो गए ॥ ६ ॥ 
परन्तु; पाण्डवा का- शारीरिक .वक, उत्साह, इन्द्रिधं का वर, नगरनिवासियां 
भ^माल्प्रता,सम्पत्ति.ऋोर. यश देखकर कोरव इनको सह नहीं सङके ॥ ७॥ ; 
तदनन्तर करर दुर्याघनने कणे तथा शङुनि के साथ मभिरक्र . पाण्डवां कौ 
देच तथा देश्चनिकाखा देने के ययि श्रनेकों.यत्न कर डले) जैसे कुलिङ्ग पक्त 
सिह की दाद्‌ में विपे हृष मांस को खाता ओर ऊढ भय नदीं मानता, ` 
ते ही शर ` दुर्योधन भी राञ्य के लिये पाण्डवों को अनेकों प्रकारके दुःख देने 
खगा ॥ ८-€ ॥ 


^“ ` दकसमय दुर्योधन ` ने भीमसेन को भोजन में विषदे दिया था, परन्तु 
भीभेवेन-अन -®े साथ उसको मी पचा गया ॥ १०॥ 
~ : त्च्कर समय दुर्योधन ने प्रमाणकोटी नामक गङ्गातट पर सोते हए ` भीमसेनं 
करो नोँधक्रर गङ्गा मे डा दिया अोर वह ्रपने नगर मे. चल। आया ॥ ११५ 
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भभ्याय | ॐ भादिषिवं ४४५. 


चक 
# ` कि + क च च के अकिः = त, के क्यो क कै कनको कोः के ऋः 





यद्‌ विकुद्धः ोन्तेयस्लद्‌। संच्डव्य बन्धनम्‌ । 
उद्‌{तद्न्द्हावाद्माभसना गतन्यथः ॥१२॥ 
आरखीविषेः छरष्णस्र्पैः खक्ष चेनमदंरायत्‌ । 
स्वेष्येघाङ्कदेशेखु न ममार च चाचुद्ा ॥१३॥ 
लेषःन्तुः विप्रकारेषु तेषु तेषु महामतिः 


ऋं 


ेद्खे पतिक्ारे च विद्ुरोऽवदहितोऽभवत्‌ ॥१४॥. 
स्वगेश्थ. जीवलोकस्य यथा हाक्रः सुखावहः ।. 
एण्डवाना तथा नित्यं विदुरोऽपि सुखावहः ॥१५॥ 
यदा तु विविधोपायैः संव्रतैरविरतैरपि। 
~ ९ > 2.2 ६, 
नाकराकद्धिनिदन्तं तान्द्‌ व मान्यथेरक्तितान्‌ ॥१६॥ 
ततः सम्मन्त्र्य सचिववे्रषडुःरासनादिभिः । 
धृतराटूमलज्ञाप्य जातुषं गखदभादिद्रात्‌ ॥१७॥ 





परन्तु महावाह कुन्तीपुत्र भीमसेन जव जगा तो जिस वन्धन से- वधाः हआ - 
थो -डघकों -उतने स्वयं दी तोड़ डाला भोर दुःखसुक्त हो तैरकर ऊपर निकल 
आया १२॥ 

एकर समय जब वह सोरदाथा तत्र तीत्र विषत्राले कलते नागों से उसके 


सरे शरीर मे कटवा दिया, तव भी शन्रुञख्ं काः वध करनेवाङा भीमसेन 
मरा नहा । १३॥ ल टः 
पाण्डवों की हर एक भपत्तिर्यो मे महामति बिदुरजी उनको छुड़ाने ओर 


उपांय-बताने में तपर खते थे ॥ १४॥ 

जैसे स्वगं दं वेठा हा इन्द्र मनुष्प्रखोक को सुख देता हे, वैसे . ही विदुरंजी 
सदा पाण्डवोः को सुख दिया करते थे ॥ १५॥ 

फेसे गुप ओर प्रकट अनेकं कपट के उपायों से मी आगे राज्य करने के 
छिथे दैव ते रक्तित पाण्डवो का नाश दुर्योधन नदीं कर सका ॥ १६॥ 

तब उसने कणं, दुःशासन आदि मन्त्रियों के साथ विचार कर ओर 
राज्ञा. धृतरा की आज्ञा लेकर वारणावत मे लाख का .एक धर बनाने की 
आज्ञा दी ॥ १७॥ | }# 
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५४६ & महाभारत & | इकस्बो 


यि 
कि जि पि 


खुतप्रियेषी तान्राजा पाण्डवानस्विकास्ुतः | 
ततो विवासयामास राज्यमोगवुखुत्तथः ।\१८॥ 
ते प्रातिष्ठन्त सहिता नगरान्नागसाह्याल्‌ ¦ 
प्रस्थाने चाभवन्मन्त्री क्षत्ता तेषां अहात्थनाय्‌ ¦ १६॥ 
तेन॒ सखुक्ता . जतुगहानि्ीथे प्राद्रवन्वयष््‌ | 
ततः सम्पाप्य कौन्तेया नगरं वारणावतर्‌ \२०६ 
न्यवसन्त महात्मानो मान्रा सद परन्तवाः । 
धृतराष्टरेण चाज्ञा उषिता जातुषे शह \२९॥ 
घुरोचनात्‌ रक्षमाणाः संवत्सरमतच्ितःः | 
सुरुङाङ्गारयिस्वा ते विदुरेण प्रचोदिताः \॥२२॥ 
आदीप्य जातुषं वेश्म दग्ध्वा चैव पुरोचनम्‌}. ` 
प्राद्रवन्‌ भयसंविग्रा भात्रा सह परन्तपाः ॥२३॥ 











तदनन्तर अपने पुत्रों का प्रिय करने के विवारसे धृतराष्टने राञ्य भोगने 
की इच्छा करके पाण्डवों को उस लाक्ञाधर में रहने के लिये हस्तिनापुर से निका 
दिया ॥ १८ ॥ 

तत्र सव्र पारुडव्र वदां जाने क स्यि हस्तिनापुर से चर दिये, उन मदात्मा 
को अच्छी सम्मति देनेवाले विदुरजी थे ॥ १९॥ 

उनकी ही सम्मति से पांडव छन्ञाघरमें से गुप्त रीति से अँधेरी रातमें 
निकलकर वने चले जानेस जलने से बच गये । इस तरह बी एवर पाण्डव 
धृवराष् की आज्ञा से अपनी माता सहित वारणावत नगर में जा पहुंचे ओर वों 
ङाख के घर में एक्‌ वषं प्यंन्त पुरोचन की निगरानी में सावधानी से रहे । तदनन्तर 
विदुरजी की सम्मति से उन्हनि उस घरमे सरे एक सेरङ्ग का छिपा हु माग 
बनवाया ॥ २०-२२ ॥ 

फिर उस लाखके घरमे आग ्गाकर च्मौर पुरोचन को भस्म करे भय 
घे अधीर होते हुए परंतप पांडव माता सहित वन में चलते गये ॥ २३॥ 


((.0- 181048111\/80॥ 4811 06101. 10411260 0 €81001॥1 


भध्याय ) लाद्षिव ४४७ 


"न" ---------- ----- ----- ~ -------=---“----------------------- ----------- ----------~ 
ह च चिः ॥ अ + नि सि हः क ` ` किरि सि नि किः 





नन > = > 
चि को त क 





जति पि ति पि पि प 


दद्शुदीङूण रक्तो दिडिम्ब्ं वननिभरे। 
देस्खषए "स टं रा्तसेन्द्रम्मीताः समवबोधनात्‌ ॥२४॥ 
नखि दस्म्राद्रवन्‌ पाथा धात्तराष्भयार्दिताः। 
घः द्िडिस्व्ा सीभेन यच्र जातो घटोत्कचः ॥२५॥ 


ण्न ततो गत्वा पाण्डवाः संशितवताः। 


2 


से उ खस्पल्नास्तेऽभवन्‌ जह्मचारिणः ॥२६॥ 
ते तन्न नियताः कालं कद्धिदूषुनेरषेभाः । 
वाच्र सहैकचक्रायां ब्राह्मणस्य निवेराने ॥२७॥ 
तश्नादखखाद्‌ च्धितं पुरुषादं इकोद्रः। 
मीयसेनो महाबाह्ववेकं नाम महाबलम्‌ ॥२८॥ 
तश्चापि पुरुषव्याघ्रो बाहुवीर्येण पाण्डवः । 
निहत्य तरखा वीरो नागरान्‌ पयंसान्त्वयत्‌॥२९॥ 





वन मेंएक भरने क पास उन्होने हिडिम्ब नामक दारुण राक्षस को 
देखा, उस विकरार राक्तस कों उन्होंने मार डाङा ओर बात खु जाने तथा 
दुर्योधन के भय से घवङाकर वे खोग माधी रात के समय बहा से भी चर दिए । 
इतने टी मेँ हिडिम्बा नाम की रात्तसी मिरी, जिसके उदर से भीमसेन ने घटो- 
त्कच नामक पुत्र उत्पन्न किया था । २४-२५ ॥ 

तदनन्तर एकचक्रा नगरी में बरह्मचये, वेदाध्ययन, शम दम ओर तीतर त्रत 
को धारण कर महात्मा पाण्डव माता सित एक ब्राक्षण के धर कितने दही दिनों 
तक रहे ॥ २६-२७॥ 

वहां मनुष्य का मांस भक्षण करनेवाले, भूखे, मह"बरी वक राकस के 
साथ. महाबाहु भीम का सामना इभा 1 २८॥ 

पुरुषव्याघ्र भीमसेन ने अपने बाहव से युद्ध करके उसको एक कपाटे में 
मारकर नगरनिवासियों को सुखी क्रिया ॥ २९॥ ˆ 
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९४८ ॐ महाभारत [ इकसखशा 


। ऋः जकः जः = ऋ कक 
स भ ॐ ज जः ॐ क के कः त क आ चन जो न+ शकितो) ननि ककन क कि = ऋज च 


` ततस्ते श्रवः कृष्णां `पश्चालेषु स्वयंवराम्‌ ¦ 
श्स्वा चेवाभ्यगच्छन्त गत्वा चैवारमन्त ताम्‌ ॥३०॥ 
ते तत्र द्रोपदीं ख्ञ्ध्वा परिसखंवस्छेरोषितःः। 
विदिता हास्तिनपुरं पस्याजग्धघुररिन्दिःः ।॥३६॥ 
त॒ उक्ता धृतराष्ट्रेण) राज्ञाः. शान्तनवेन च! 
भ्रातभिर्विग्रदस्तात {कथं वोन. मवेदिदि ॥३२॥ 
अस्माभिः खाण्डवप्रस्थे युष्भद्रासोऽलचिन्तितः। 
तस्माल्लनपदोपेतं :.; !खविभक्तसदापथस्‌ ॥३३॥ ` 
वासाय खाण्डवप्रस्थं बजध्वं ` गत्यत्छखराः 
तयोस्ते वचनाञ्जग्धुः खद सर्वैः खष्टलगैः ॥३४॥ 
नगरं खाण्डवप्रस्थं ।- रल्ञान्यादाय सवेदा 

तच्र ते न्यवसन्‌ पाथाः संवर्संरगणान्‌ वहन्‌ ॥३५॥ 
वशे. शा्नप्रताचेन ु्न्तोऽन्ान्सहीगश्तः | 
एवं  धमेपधानास्ते सत्यव्रलतपरायणाः ॥३६॥ 








= जिः चिः चि 





फिर पाडवों को समाचार मिला करि पच्वारदेश मेंद्रौपदी का रवयंवर 
हो रहा हे । अतः वहां जाकर उन्दोने द्रोपदी को प्राघ्ठ कर किया 1] ३० ॥ 
द्रौपदी के साथ विवाह करके एक वर्षं पर्यन्त वे उसी देशमेंरदे। तव 
सर्वत्र यह पता चछख्ते पर रि ये पाण्डव है, वेखोग हस्तिनापुर में चके 
आये ॥ ३१॥ | 
वरहो धृतरा ओर भीष्मपितामह ने उनसे कहा कि तुम सव माइयों मे कठ 
न हो, इख्के च्यि हमने दुम्दरारे निशस ॐ छियि खाण्डवप्रस्थ को ठीक समभा 
है। अव तुम इषौ कों व्यागक्रर बहुत खी वस्तियोवाल्ञे तथा बडे वड़े राजमार्गो 
से युक्त खाण्डवगप्रस्थ को जो । उनके कने से पांडव सकर रनेहियों आर धन 
रन्नादि को लेकर खाण्डवध्रस्थ नगर मे ्। गए । षहा धमराज की अधीनता में 
सत्यवादी पांडव शख्ञ के प्रताप से दूसरे राजाभोंको वशम करते हुए बहुत 


सरे वर्षो तक रहे ॥ ३२-३६॥ 
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४ 


अभ्रल्ोस्थिताः षान्ताः पतषन्तोऽदहितान्‌ बहून्‌] 

अ जथद्धीलसेनस्तु दिदं पाचीं महायस्ाः ॥३७॥ ` 
उदी चीभच्छेनो वीरः प्रतीचीं नङटस्तथा । 
दरणं सहदेवस्तु विजिग्ये परवीरहा ॥३८॥ 
एवं चक्हरिभां सवं वशे करस्स्नां वसुन्धराम्‌ । 
वथ्दसिः खयेखङ्काद्तैः स्र्येण च विराजिताः ॥३8॥ ` 
चद्खर्यवा वत्‌ थिवी पाण्डवैः सत्यविक्रमेः। _ ` 
ततौ निभित्ते कस्मिथिद्धमेराजो युधिष्ठिरः ॥४०॥ ` 
यनं प्रस्थापयामास तेजस्वी सत्यविक्रमः । ्‌ 
प्राणेभ्योऽपि परियतरं भ्रातरं सव्यसाचिनम्‌ ॥४१॥ ` 
अजेन पुरषव्याघ' स्थिरात्मानं गणैयुतम्‌ । ` 

ख वै संवस्सरं परणं भासं चैकं वनेऽवसत्‌ ॥४२॥ ` 





| बे उस खमय हरएक काम को बड़ी सावधानी से करते थे ओर क्षमा को 
धारण करके शुभो को संतप्त करते थे। इस समय परमकीर्तिमान्‌ भीमसेन ने 
पूवे दिशा को जीत लिया ॥ ३७॥ 

उत्तर दिशा को शूरवीर अजुन ने वशम कर लिया, पथिम दिशाको 
नश्ख ने जीत किया ओर शन्रुसंतापक सहदेव ने दक्तिण दिशा को जीत 
लिया था | १८॥ 

इस प्रकार चारों दिशाश्चं को जीतचछर सूयं के खमान तेजस्वी पाचों 
पाण्डवां ते सकल प्रथिवी को अपने वश मेँ कर छिय।। सत्यपराक्रमी पाचों 
पांडव ओर प्रकाशवान्‌ सूयं इन दोनों से एथिवी छः सूर्योवाटी सी शोभा 
पाती थी 1 एक समय किष्ी कारण से धमराज युधिष्ठिर ने अपने प्राणों घे 
भी अधिक प्यारे, तेजस्वी, सत्यपराक्रमी, स्थिर बुद्धि ओर गुणवान्‌ भाई अजुन 
को वन मे मेज दिया तब पुरुषव्याघ्र अजुन बारह वषं पर्यन्त वन नें 
रहा ॥ २९-४२ ॥ अ । 

५४७ 
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ततोऽगच्छद्धुषीकेदां बारवत्यां कदाचनं । 
लजञ्धवांरतघ्र बीभत्सु माया राजीवलोचनाम्‌ ।\४३।! 
अलुजां वासुदेवस्य खभद्रां मद्रमाबिणीर्‌ । 
सा चचीव महेन्द्रेण ओः कूष्णेनेव सङ्गता ॥ ४४}! 
खभद्रा युयुजे पीस्या पाण्डवेनाञजञेनेन इ। 
भतपेयच्च कौन्तेयः खाण्डवे इव्यवाहनस्‌ !४५। 
बी भस्स्ुवासदेवेन सहितो उषसद्छल ¦ 
नातिभारो हि पाथेस्य केशवेन सहाभवत्‌ ॥४६॥ 
व्यवसायसहायस्य विष्णोः शाच्चुवघेष्विव । 
पाथायाभ्रिदेदौ चापि गाण्डीव धलुरतमभ्‌ ॥४७॥ 
इषुधी वाच्ये वाणे रथश्च . कपिखक्तणम्‌ । 
मोचयामास बीभस्सुमयं यच्च महासुरम्‌ ॥४८॥ 





तदनन्तर एक समय अजुन . द्वारका मे श्री ष्ण के पास प्हंवा, जौर वर्षं 
मधुरभाषिणी, कमख के समान नेवाली, बासुदेव की बहिन सुभद्रा के साथ विवाह 
छया । वह सुभद्रा इन्द्र के साथ इन्द्राणी की तरह तथा विष्णु के साथ छद्मी 
की तरह पार्डवकुल मं उत्पन्न हुए अजन के साथ प्रेम खे रहने ङगी । दे राजन्‌ 
फिर वासुदेव के साथ इन्तीपुत्न अजेन ने खांडववन मे अपन्न को तृप्च किया, 
कर्योकि भी कृष्ण की सहायता से अजुन को वह काम बहुत सहज हो 
गया था ॥ ४३-४६ ॥ 
, यह काम इस प्रकार ष्टी करना चाये, रेखा निश्चय करनेवाले विष्ण 
को शनुर्थं का नाश करने मे जैसे देवतां ने सहायता दी थी, वैसे दही अज्जुन 
को अभ्नि ने गाण्डीव नामक उत्तम धनुष, कभी बाणों से खाडी न होनेवाले 
दो तरकश ओंर जिसकी ध्वजा में हनुमान्‌ का निवा दै एेखा एक रथ भेट 
में दिया । अज्ञेन ने खांडववन मँ खे मय नामक बढ़े भारी वानव का उद्धार भी 
किया | ४७-४६ ॥ 
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ख चकार खयां दिव्यां सवेरत्नस्मन्विताम्‌ । 
तस्यां इ्योधनो अन्दो लोभं चक्रं सुदुमेतिः ॥४६॥ 
तलोऽचैदेश्चयित्वा च सौबलेन युधिष्ठिरम्‌ । 
वनं भस्थाषयानास्र स्ववाणि पञ्च च ॥५०॥ 
अल्लातमेकः राष्ट्रे च ततो वषं च्रथोदद्ाम्‌ । 
तद्चतुदशे वरचे याचमानाः स्वकं वसु ॥५१॥ 
नालभन्त सहाराज ततो युद्धमवन्तेत । 
दत्तस्ते चजखस्सादय स्वा दुर्योधनं खपम्‌ ॥५२॥ 
राज्यं विदहतमभ्बूयिष्टं प्रत्यपव्यन्त पाण्डवाः । 
एतसेतत्‌ यघुरा वन्तं तेषाभकिलिष्टक्मणाम्‌ । 
भेदो राञ्यविनाद्ाय जयश्च जयतां वर ॥५३॥ 
इति ओ अहामारते आदिषवबंणि अंशावतरणपर्वणि 
एकषषितमोऽध्यायः ॥ ६१ ॥ 


मय ने इख उपकार के बद्ञे मे अनेक प्रकार के र्नो खे जड़ा हा एड 
ङिन्य सभाभवन बन।य। 1 मूखंता अर दुबुद्धि के कारण दुर्योधन भी उघ सभा को 
देखकर ललचा गया था ॥ ४९ ॥ 

तब उघने शनि की सङद्यत। से युधिष्ठिर को बनावटी पाशो खे जुर्म 
हरा दिया ओर व।रह बषे क वनत्र(स वथ। तेरे वषं एक साल क। अश्ञाववाञ्च 
करने के छे पाण्डवां को वनमें मेज दिया । हे महराज ! चोद््वेँ वष पाण्डव 
वन सखे छोटकर आये ओर्‌ दुर्योधन से अपनी भूमि माणी, परन्तु वई उनको नहीं 
मिी । इख कारण महाभ।रत क! युद्ध हु, उसमें त्षत्रि यर कानाश कर तथा 
दुर्योधन को. मारकर, अधिषतर उजडा हुश्र। राञ्य पाण्डवो ने किर अपने हाथ सें 
कर छिया। इस प्रकार उत्तम कममवाल्ते पांडओं का पूवं इृत्तान्त है । हे विजय 
पनेर मे शरेष्ठ ! इष प्रकार रज्य केविनाशके डिगरे उन अपथे वैरो 
गय था, जिषमें अन्त में पण्डतों कौ विजय हरे ॥ ५०-५३ ॥ 


इकसठवां अध्याय समाप ॥ ६१ ॥ 
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नामा लाय १५ 


बराससर्वों अध्याय 


जनमेजय उवाच | 





कथितं वे समासेन स्वया स्वं दिजोत्तल । 
महाभारतमाख्यानं कुरूणा चरितं मदत्‌ ॥ १॥ 
कथां त्वनघ चिच्राशं कथयस्व तपोधन) 
विस्तरश्रवणे जातं कोतुहर्मतीव से| २॥ 
स॒ भवान्‌ विस्तरेणेमां पुनराख्यातुमदेति । 
नहि तप्यामि परवेषां शण्वानश्चरितं महत्‌ ॥ ३ ॥ 
न तत्‌ कारणमल्पं वे धमेज्ञा यत्र पाण्डवाः । 
अवध्यान्‌ सवेद्यो जघ्नुः पश्ास्यन्ते च भानवः ॥ ४॥ 
किमथं ते नरव्याघ्राः शक्ताः सन्तो खनागसरः । 
प्रयुज्यमानान्‌ संक्लेचान्‌ चान्तवन्तो इरात्मनास्‌ ॥ ५॥ 
कथं नागायुतप्राणो बाहूुदाटी शरकोदरः। 

: परिकिलरयन्नपि क्रोधं धृतवान्वे दिजोत्तमर ॥ ६ ॥ - 


`" जनमेजय ने पू्ला-हे द्विजोच्म ! जिसमें रुवं शियों का चरित्र मरा हुषा , 

है बह महाभारत अ।ख्यान मापने मुभसे संक्तेप मे सब कषा ।॥ १॥ 

ह निर्दोष तपोधन ! अब विचित्र बिषयोबाली बह कथ! विस्तार खे किए 
क्योकि उस कथा को विस्तार के साथ सुनने की युके बड़ी उत्कण्ठा हो रदी है ।-२॥ ` 

आप मुभे वह कथा विस्तार के साथ कहकर फिर सुनाइये, क्योकि अपने 
पूं पुरषो के चरित्र सुनते हए मेरी दपि नदीं होती द ॥ ३॥ 

इस समय भी जिनकी कीतिं मनुष्यों मेँ गाई जाती ह एेखे धर्मज्ञ पाण्डवो ` 
नेन मारने योग्य ब्रहुतसे पुरुषों का जो संहार किया, इसा का ह्ोटासा 
कारण नहीं हयो सकता हे ॥ ४॥ 

नरश्रेष्ठ, निर्दोष पाण्डवां के शक्तिमान्‌ होने पर भी दुष्टात्मा कोरवों ने जो 
उनको दुःख दिये, उनो उन्दने छिस कारण खे. सदा ? हे ह्विजोचम ! महाबाहु 


कचः ऋ क 1 श 
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कथं खा द्रौपदी क्ष्णा क्गिस्यमाना दुरात्मभिः । 
शक्ता खती धात्तराष्रान्नादहत्‌ कोधचत्तुषा ॥ ७॥ 
कथं व्यसनिनं दयते पार्थौ भाद्रीखुतौ तदा । 
वयुस्ते नरव्याघा बाध्यमाना दुरास्मभिः ॥ ८॥ 
दथ धलश्ता अछः खता धमस्य घयेग्रत्‌ । ` 
अमेः परं क्लेदं सोढवान्‌ स॒ युधिष्ठिरः ॥ & ॥ 
कथं च बहुलाः सेनाः पाण्डवः कृष्णसारथिः 
अस्यन्नेकोऽनयत्‌ सवाः पितृखोकं धन्यः ॥१०॥ 
एलद्‌(चद्व मे सवे . यथाघ्त्तं॑ तपोधन । 
यद्यच्च . कुतवन्तस्ते त्र तच्र महारथाः ॥११॥ ` 
` वेश्चस्पाथन उवाच । 
तृणं . कुरु. सहाराज विपुलोऽयमनुकमः । 
बुण्याख्यानस्य वक्तव्यः कृष्णद्वेपायनेरितः ॥१२॥ 


न ~ 
तथा दस सहस हाथियों के बरबाल्े भीमघेन ने दुःख पड़ने पर भी अपने क्रोष ` 

को किस .कारण. से शान्त रक्ख। था १ ॥ ५-६ ॥ 

उन दुष्टात्माओं के दुःख देने पर भी सती द्रौपदी ने क्रिस कारण क्रोधभरी ` 
रषिं से धृतरट के पुत्रां को भस्म नीं कर दिया ?। ७॥ 

ऊन्तीपुत्र अजुन भौर भीमषेन तथा माद्रीपुत्र नङ्कलल रौर सहदेव -भी 
उन. दुश्टारमाओं से दुःखितं होकर जुट के ज्यसनो युधिष्ठिर के अतुगामो क्यों 
९ १॥ ८ ॥ | 

धमोत्माओं मे श्रेष्ठ तथा धमंके ज्ञाता धमेपुत्र युधिष्ठिरं जितत दुःख क) ` 
सहने के योग्य ये, उन्होने उसको क्यो सक था १ € ॥ 4 

श्री कृष्ण जिसे सारथी थे, एेसे अकेले अजेन ने अपने बागों की वकी 
से बहुत. सी सेना को ःपिदलोक में किस प्रकार पट्ुवा दिय। था १॥ ९० ॥ 

हे तपोधन ! उन महारथियों नेजो जो श्ियादहो मौर ज्ञेसी धंटना घटी 
ह बह सब सुरको सुन।इए ।॥ १९॥ 

वैशम्पायन कहते दहै--दे. मदाराग ! इस महाभ।रत `को सुनने -के' जिय ` ` 
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महर्षेः सवंलोकेषु पूजितस्य महास्सनः ! 
प्रवच््यामि मतं कृत्स्नं व्यासस्याभिततेजसखः । १३ 
इदं शतसहस्रं हि छोकानां पुण्यकभेणास््‌ ! 
सत्यवस्यास्मजेनेद व्याख्यातमभितौजखा ६५१४} 
य इदं आ्रावयेदिदान्‌ ये चेदं श्टणुयुनैराः । 
ते ब्रह्मणः स्थानमेत्य प्राप्लुयुर्देवतल्यतास्‌ \॥१५॥ 
इदं दि वेदेः समितं पवित्रमपि चोत्तमभ्‌ ! 
्राव्याणासुत्तमं चेदं पुराणश्डषिसंस्तुतस्‌ ॥ १६॥ 
अस्मिन्नथेख कामश निखिलेनोपदिश्यते 
इतिहासे महापुण्ये उद्धिश्च परिनैष्ठिकी ॥१७॥ 
अत्तुद्रान्‌ दानशीला सस्यर्ीखाननास्तिकान्‌ । 
काष्णं वेदभिमं विदान्‌ आआवयिस्वाथमगनुते ॥१८॥ 


आप समय निकाञ्िये, क्योंकि छृष्ण॒ द्वेपायन का बनाया ह्या यह पवित्र इति- 
हाख बहुत बड़ा हे ।॥ १२॥ 
सकङ खोकों में प्रतिष्ठित, परमतेजस्वी, महष कृष्ण ॒द्वेपायन बेदन्यासज्ञी 
का रचा ह्या यह सम्पूणं इतिहाख मँ तुमसे कहग ॥ १३॥ 
 परमबली, सत्यवती के पुत्र वेद्व्याखजी ने पुस्य कम॑ करनेवाज्ञे पाण्डवों 
की कथा पक छाख शोको मे रची हे ॥ ९४॥ ं 
जो विद्धान्‌ पुरुष इस कथ को सुनाता है तथा जो मनुष्य सुनते है वे 
सब ब्रह्मलोक में जाकर देवताओं के समान बन जाते है ।॥ १५॥ 
यह्‌ पुराण वेद्‌ के समन, पवित्र, उत्तम ओर सुनने योग्य पुराणों मेँ शरेष्ठ 
है, इतना दी नहीं डतु ऋषि भी इसश्री प्रशंसा करते हँ ॥ १६॥ 
इख मष्टापषित्न इतिहास मे अथं आओर काम का पृण रीति से उपदेश क्या 
गया दै, तथा इस परमपुण्यमय इतिह(स को सुनने से बुद्धि मोच के योग्य ष्टो 
जातीः ह ॥ १७ ॥ 
दानी, खत्यमाषी वथ। आस्तिक उत्तम पुरुष¶ एवं विद्धान्‌ ५ रुष कष्ण देषा: 
यन ढे रते हए इख सम्पूणं वेद्‌ को सुनाकर धन पाते दँ ॥ १८॥ 





चिः 
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श्रणदस्थाक्कतं चापि पापं जद्यादसंरायम्‌ 
इलिदाखलिभं श्चस्वा पुरुषोऽपि छदारूणः ॥१६॥ 
खुच्यते खकेपापेभ्यो राह्णा चन्द्रमा यथा । 
जयौ नाभेतिद्ासोऽयं ओतव्यो विजिगीषुणा ॥२०॥ 
जड चिजयते राजा शाचरंञ्चापि पराजयेत्‌ । 
हदं पंखवनं अषठमिद्‌ं स्वस्त्ययनं महत्‌ ॥२१॥ 
जदहिषीयुवशाजाभ्यां ओतनव्यं बहुदास्तथा। 
वीरं जनयते षुन्रं कन्यां वा राज्यमागिनीम्‌ ॥२२॥ 
धसे्ताख्ञमिद वुण्यमथंराखनभिदं परम्‌ । 
ओत्तच्षाख्नभिदं प्रोक्तं व्यासेनाभितवुद्धिना ॥२३॥ 
खश्प्रत्याचन्लते चेदं तथा ओष्यन्ति चापरे। 
त्राः शश्रूषवः सन्ति प्रेष्याश्च भरियकारिणः ॥२४॥ 





महादारुण पुरुष भी इस इतिहास को सुनकर बाढहत्या के पातक खे 
४सन्दे् छूट जाता दै । चन्द्रमा जैसे राहसे दूटने पर सकर पापों से मुक्त 

हयोतादे, वैसे ही मदाद्‌।रुण पाप करनेवाढा पुरुष इस इतिहास को सुनने पर 
सबं पापों खे अक्त हो जाता है। इस इतिहास का नाम जय दहै इख कारण 
विजय चाहनेवाले को यह अवश्य सुनना चाहिये ॥ १<-२० ॥ | 
. ˆ इस इतिद्टाख को खुननेवाङा राजा खक एथिवी पर विजय पाता है ओर 
सकर शनं को वश में कर लेता दै। इस इतिद्दास को सुनने से पुत्र की प्राति 
` होती है तथा बड़ा कल्याण होता है । २१॥ 

यद इतिदाख युवा राजा को अपनी पटरानी के साथ सुनने योग्य है 
क्योंकि इस भ्रकार सुनने से उनको वीर पुत्र की उत्पत्ति होती है, यदि पुत्री उत्पन्न 
होती -दै तो राज्य की रानी होती दै । २२॥ 

अगाध बुद्धिवालते व्यासजी ने स्यं ही कह। है कि यह इतिहास धर्म॑ 
शाख है, यद पुण्यारी दै, यह बड़ा भारी अथशा दै भौर यह्‌ परममो्त- 
शाख हे ॥ २३1 -. 

इस कारण यद इतिहास इस समय भी बांचा जाता है ओर आये भी 
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चि पित पो त किनि कि कि 





छारीरेणं क्रतं पापं वाचा च मनसैव च! 

सवे स तव्यजति जतिप थ इदं श्ुणुयाल्रः ॥२५॥ 
भरतानां महलज्नन्म  श्ण्वताननसयतास्‌ । 
नास्ति व्याधिमयं तेषां परलोकभयं कुतः ॥२६॥ 
धन्यं यकास्यमायुष्यं ` पुण्यं स्वग्यं तथैव च। . ` 
कृष्णद्वेपायनेनेदं क्रतं पुण्यं विकीषौणा ॥२७॥ . 
कीर्तिं प्रथयता रोके पाण्डवानां अहास्सनाम्‌ । | 
अन्येषां त्तत्रियाणाश्च भूरिद्रविणतेजसा ॥२८॥ 
सवेविद्यावदातानां रोके प्रथितक्णास्‌। ` 
य इदं मानवो लोके पुण्याथं जाह्मणान्‌ शुचीन्‌ ॥२६॥ 
श्रावयेत महापुण्यं तस्य धमः सनातनः । | 
कुरूणा प्रथितं वंशां कोत्तयन्‌ सततं शुचिः ॥३०॥ 





वचा जाता र्गा । जो मनुष्य इस इति्ास को सुनता है, उसके खदा सेवा करने 
-बाल्ञ पुत्र ओर सदा प्रिय काम करनेवाले सेवक दोते ई ॥ २४॥ 

` जो मनुष्य इस महाभारत को सुनता है बह मन, वाणी तथा कायासे 
क्ये हृए पापों से तुरन्त ही युक्त हो जाता है ॥ २५॥ 

 -जञो जपने मनमे किप्ती प्रकारकी मी ईैषौ रखे बिना इस भरतवंशी 
कमारो के महान्‌ चरित्र को सुनते है, उनको किसी भी रोग का भय नहीं होता है 
ओर परलोक का भय तो होगा दी क्श से १॥ २६॥ . 

+ महात्मा पाण्डवो की ओर अगाध उच्मी से तेजस्वी दीखनेवाले, सकड 
विधा. के अभ्यास से उञवर प्रतीत होनेवाल्े, जगत्‌ में प्रसिद्ध काम ;करने- 
वाल्ञे दुसरे श्रियो की कीति को सव छोकरां मे- प्रसिद्ध. करनेवाछा; पुर्यवान्‌ 
घन, घान्य, यश, पुण्य, आयु तथा सवगगति देनेवाखा यह उत्तम . इतिहास व्यासजी 
ने-र्वा है । जो मनुष्य पवित्र ब्राह्मणों को पुण्याथं यह महापुण्यवाला पविन्न 
इतिक्शाख सुनाता है, उसका धमं सनातन रहता है, जो पुरुष कुर्रा के .भसिद्ध 
रंश काः कीर्तन करता हे बह निरन्तर पवित्र रहता हे | 2५-२९ | .: 


((.0- 481048111\/820॥ 181 (0661101). 10411260 0 €6810011 


अध्याय ] & भावं ४५८७ 
"यय 
व॑शामाभओोति विपुर रोके पूज्यतमो भवेत्‌ । 


योऽधीते जारतं पुण्यं जाद्यणो नियतव्रतः ॥३१॥ 
चतुरो वार्षिकान्‌ मासान्‌ सदेपापैः परथुच्यते । 
विज्ञेयः स च वेदानां वारमो भारतं पठन्‌ ॥३२॥ 
देवा राजवेयो द्यत्र पुण्या बदह्मवेयस्तथा । 
कीत्येन्ते धूतपाप्मानः कीर्यते केदावस्तथा ॥६३॥ 
भगवाश्ापि देवे्ो यञ देवी च कीरत्यते। 
अनेकजननो यन्न काल्तिकेयस्य सम्भवः ॥३४॥ 
्राद्मणानां गवाश्चैव मादास्स्यं यज्र कीर्यते | 
स्ेश्चतिसम्रुहोऽयं श्रोतव्यो धमेबुद्धिभिः ॥३१॥ 
य इदं आआवयेद्िद्रान्‌ जाद्यगानिह पव । 
धूतपाष्ला जितस्वगों ब्रह्म गच्छति चान्वतम्‌ ॥३६॥ 











इतना ही नी, किन्तु वह्‌ बड़े परिवार को पाता है ओर लोक मे बड़ा 
भ्रतिष्ठित होता दै । जो ब्राह्मण नियम सरे त्रत रहकर वषौ तु के चार महीनों मे 
इस पवित्र महाभारत कों सुनता दै, वह अपने खब पापों से छट जाता है । जिसने 
महाभारत को पद्‌! हो उसको वेद्‌ का पारगामी जानना चादिये ॥ ३१-३२॥ 

इस इतिद्ास मे देवता, राजषि, पुण्यवान्‌ ब्रह्मषि गीर पापरदहित श्री कृष्णजी 

की कीति गाई गई है।३ ॥ 

इसमें देवता््मों के देव भगवान्‌ महदेव, देवी पावंती ओर छचिक्रा श्रादि 
अनेक मावा से उत्पन्न हए स्वामी कात्तिरय के जन्म का वणैन भी है, इसमें 
रेष्ठ गौच्रों तथा ब्राह्मणों का माहात्म्य मी गाया गया है । यद भारत सव श्रुवियां 
का समूहरूप है, इस कारण सकल धमोतमा बुद्धिमानों के सुनने योग्य 
हे ।¦ ३४-३५ ॥ 

जो विदान्‌ पर्वों के दिन ब्राह्मणों को यह भारत सुनाता है, वह अपने 
पप से युक्त दो सगं को जीतकर सनातन्‌ ब्रह्मरोक मे जाता है ।॥ ३६॥ 

५८ 
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श्रावयेद्‌ जाह्यणान्‌ आदधे यश्चेदं पादमन्ततः । 
अच्तयं तस्य॒ तच््धाद्धुषावत्तेत्‌ पितनिहं ।३७। 
अहा यदेनः क्रियते इन्द्रियैभेनसापि वा ¦ 
ज्ञानादज्ञानतो वापि परकरोति नरश्च थत्‌ ॥३८॥ 
तन्महामारताख्यानं श्रुस्वेव प्रविलीयते । 
भरतानां भहलन्थ मदाभारतश्च्यते ॥३६॥ 
निरुक्तमस्य यो वेद सवेपापैः प्रखुच्यते । 
भरतानां यतब्चायमितिदहासो मदाइतः ।॥४०॥ 
महतो देनसो मत्त्योन्मोचयेददुकीर्तितः । 
जिसिवर्चेकंधकामः करष्णदेपायनो खनिः ॥४१॥ 
नित्योत्थितः शुचिः चक्तो भहा मारतसमादितः। 
तपो नियममास्थाय करतमेतन्महषिणा ॥४२॥ 
तस्मानियमसंयुक्तेः ओतव्य॑जाद्मणैरिदम्‌ । 
` ` कष्णयप्रोक्ताभिमां बुण्यां मारतीखुत्तसा कथास ॥४३॥ 
यदि ब्राह्मण महाभारत के एक पाद कोभी श्राद्धमे अन्त क समय सुनावे 
वो वह श्राद्ध उसके पितरों को अक्षय रीं से पर्ता है ।। ३७॥ ` 
पुरुष दिन मे या रातर्मे, इन्द्रिथोखे यामनसे, जानकर या विना जने 
जो पाप करता दै वह्‌ सब इस म्टाभारत को सुनते दी तुरन्त नष्ट हो जात 
है । जिसमे भरतवंशी राजान्नं के उत्तम जन्मों का वणन है वह्‌ महाभारत 
कहलाता हे ॥ ३े८-२९॥ 
ˆ जो मचुष्य इसका अथं सममता है वह सब पापों से छट जाता है, क्योकि 
भरतङ्कढ के राजा्ों का यह परम अद्भुत इतिहास हे ॥ ४०॥ | 
इसको पढने से मनुष्य बड़े भारी पापों से छूट जाते है । महर्षि कृष्ण देषा 
यन सुमि नित्य प्रभात में उठकर स्नान सन्ध्षा करके तप के नियम में. रहते हए इस 
महाभारत की रचना करते थे, उन्दोने तीन वषं मे इसको पूरा किया थ। ॥४१-४२॥ 
>; इस कारण ब्राह्मणों को नियमयुक्त होकर वेदव्यासजी की रची हृदं महा- 
भार की उत्तमः ओंर पुण्यद्‌एयक कथा सन्म च।दिये ॥ ४३॥ 
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आ्रवयिष्यन्ति ये विप्राय च श्चोष्यन्ति मानवाः । . 
सवेश वन्तंमाना कै न ते रोच्याः फलाक्तैः ॥2२] 
नरेण घञेकामेन सदेः ओत्तव्थ इस्यपि।.. 
निखिलेनेलिद्ाखोऽयं ततः खिद्धिधवाप्डुयात्‌ ॥४५॥ 
न तां स्वगेगति पाण्य तुष्टि चाञ्नोति लानवः। 

यां श्चस्वैव अहापुण्यमितिहासपाश्चते ॥४६॥ 
श्ग्वजञ्छ्धाद्धः पुण्थरीलः श्रावयंस्चेदमदइ्तम्‌ । 
नरः पलयकाप्तोति राजखयाश्वमेधयोः ॥४<॥ 
यथा खञ्द्रो मजगवान्यथा मेश्मेहाभिरिः । . 
उभौ ख्यातो रत्ननिधी तथा मारतशच्यते ।४८॥ 
इदं हि वेदेः सभितं पदिश्नमपि चोत्तमम्‌ । 
आव्यं श्रुतिसुखं चैव पावनं बल्वद्धेनम्‌ ॥2६॥ 





ज भ 0 4 किक 





जो ब्राह्म इसे दूसरों को खुनायेगा ओर जो मनुष्य सुनेगा, बे दोनों 
भत्ते बुरे चाहे जिस मागं से बतोव करतें, तो भौ उक्षका पर भोगनेबाले 
नदीं होगे ॥ ४४ ॥ | 

` इस कारण `धमोचरण की इच्छा रखनेवाले पुरुष को यह इतिटास पूरा 

सघनना चाहिये, क्योंकि इसको पूरा सुनने से ही सिद्ध शाप्त होती दे ॥ ४५॥ ` 

मुष्य इस पुण्यमय इतिहास को सुनने ज्ञे जो सन्तोष प्राता है, वह 
सन्तोष स्वगं की गति पाने से भी नहीं भित, अथोत्‌ उससे भी अधिकः सन्तोष 
इख मष्टाभारत को सुनने से होता हे ॥ ४६ ॥ 

जो धृण्यात्मा मनुष्य श्रद्धा से इस इतिष्टास को सुनता है तथा दूखरे को 
सुनाता है स को राजसूय ओर अश्वमेध यज्ञ का फठढ प्राप्त होता हे ॥ ४७ ॥ 

जैसे समुद्र ओर सुमेरु रत्नों की खान कदलाता हे, वैसे दी महाभारत भी 
कथारूषी रत्नों की खाघ हे ॥ ४८॥ 

यह इतिद्ास केवर पवित्र भौर उत्तम दी नदीं है किन्तु वेद $ समान 
सुनने योग्य, कानों को आनन्द ॒देनेवारा, पनित्र करनेवारा ओर शीङ को बद़ाने- 


वाखा हे ॥ ४९ ॥ 
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४६६९ ॐ संहाभारत ॐ [ बा 


णमि 


~ = -~-- ~~न -््न्- --~- - 
भो शोः जि ` य नोः भो भ, पा पि [+ गी 


य इदं भारतं राजन्‌ वाचकाय प्रयच्छति । 
तेन सवां मही दन्ता भवेस्सागरसेखला ॥५०॥ 
पारी्तितिकथां दिव्यां पुण्याथ विजयाय च) 
कथ्यमानां मया कूत्लां श्ण दषेकरीभिलाञ्‌ ॥५१॥ 
जिभिवर्षेः सदोत्थायी कृष्णदधैपायनो खनिः । 
महाभारतमाख्यानं करतवानिद्‌यद्तस्‌ 
धम चार्थे च कामे च सोत्े च भरतषभ ॥५२॥ 
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्‌ क्वचित्‌ ॥५३॥ 


इति ओीमहाभारते आदिपवंणि अंशावतरसे 
दिषषितमोऽध्यायः ॥६२॥ 


~ ---&&> - -- 





हे राजन्‌ ! जो मयुष्य कथा कहनेवाल्ते व्यास कों यह महाभारत भ्रन्थ 
अपण करता हे, बह सयुद्रपयेन्त सकर श्रथ्वी के दान का फल पाता हे ।। ५० ॥ 

हे जनमेजय ! पुण्य तथा विजय के छियि दिव्य वथा हषं को शत्पन्न 
करनेवाली इंस पूरी कथा को मँ कहता हू, तुम सुनो ॥ ५१ ॥ 

महाभारत का अद्भुत आख्यान भगवान्‌ छष्णद्रेपायन सुनि ने निव्य प्रभात 
मं उठकर रचा था रौर इसको तीन वपम पूरा क्रिय था। दे भरतवंश में भ्ठ 
राजन्‌ ! धमं, अर्थं, काम श्र मोच्त के लिये इस म्रन्थमे जो घं का है वहं 
वूखरे भ्न्थों मँ भी देखने में अ(ता है, परन्यु जिसका बणंन इसमें नदीं हया ह 
यह बात दूसरे किसी ग्रन्थ में नहीं ह ॥ ५२-५३ ॥ 


वासठ्वां अध्याय समाश्च ॥३६२॥ 


1 
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अर्थाय | & जादिपवं ॐ ४६६१ 


तिरसठ्वा अध्याय 


वैदास्पायन उक्ाच। 





परिचरे नास घथेनित्यो महीपतिः। 
भ्रुव गयां गन्तुं सदा किल धृतव्रतः ॥ १॥ 
स सेदिविषथं रन्थं वश्यः पौरवनन्दनः । 
नद्रोपदेश्लाज्वश्राह् रसणीथं महीपतिः ॥ २॥ ` 
ललाथ्से न्यस्तशस्त्रं निवसन्तं तपोनिधिम्‌ । 
दैवाः चाक्रपुरेगा वै राजानखुपतस्थिरे ॥ ३॥ 
इन्द्रस्वथष्टौो राजायं तपसेत्यनुचिन्त्य वै । 
तं खान्त्वेन षं साक्तात्तपखः संन्यवन्तंयत्‌ ॥ ४॥ 

देवा ऊचुः । 

न॒ संकीर्येत धर्मोयं पृथिव्यां परथिवीपते। 
त्वया हि धमो विश्वतः क्रर्स्नं धारयते जगत्‌ ॥ ५ ॥ 


वैशम्पायन कते ह--उपरिचर नाम का एक राजा था, बह नित्य धमं 
का आद्र कृरनेवाङा. बतधारी ओर मृगया का प्रेमी था।॥ १॥ 


वह्‌ पौरवङ्कल में उत्पन्न राजा वटु के नाम सखे भी प्रसिद्ध था, उसने इन्दर 
के कटने खे रभणीय चेदिरेश को जीत छया ॥ २॥ 
परन्तु ङ समय के पीछे वह राजा शज्ञ छोड़कर आश्रमवासी दो गया 
रोर उसने तप करना भारभ्भ रुर द्धा । इस पर देवताओं ने सममा कि यह 
इन्द्रासन के छिये तीर तप करवा है । पसा विबार कर इन्द्रादि देवता उस राजा 
के पास गये ओर सममकर उसे ठप करने से हटा दिया ॥ ३-४ ॥ 

देवतां ने उससे कहा कि है भूपाल ! प्रथिवी से धमं नष्ट न हो ज्ञाय 
इसके छियि तुर्देः चिन्ता रखनी चहिये, वम्ड।रा रतत! किया हुआ धमं स्वयं ही 

खब जगत्‌ को धारण कर रहा दै ॥ ५॥ 
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४६२ ॐ सहाभारत [ तिरखठेबां ` 








इन्द्र उक्ाच।. 
लोके धमं पाल्य स्वं नित्ययुक्तः सखलादितः ¦ 
धमेयुक्तस्ततो लोकान्‌ पुण्यान्‌ पश्यसि दाश्वताय्‌॥। ६॥ 
दिविष्ठस्य सओुविष्स्स्वं सखाभूतो सल पियः। 
रम्यः एथिष्यां यो दष्ास्तमावसख नराधिप ॥७॥ 
पाव्यश्चेव पुण्यश्च चस्रूतधनधान्यवान्‌ ¦ 
स्वा रच्यश्चेव सौम्यश्च मोग्येभ्रेभिशणेयुतः ।¦ ८ ॥ 
अथेवानेष देशो हि धनरल्नादिभियुतः 
वसुपरणां च वसुधा वस चेदिषु चेदिष ॥&€॥ 
धमेक्ीला जनपदाः खसन्तोषाश्च साधवः । 
न च मिथ्याप्रलापोऽच्र स्वैरेष्वपि कुतोऽन्यथा ॥१०॥ 
न च पित्रा विभज्यन्ते पुत्रा गुरुहिते रताः। 
युते धुरि नो गाश्च करान्‌ सन्धुक्तथन्ति च ॥११॥ 
इन्द्र ने कहा-दे राजन्‌ ! तुम सावधान तथा नित्य नियमयुक्त होकर 
लोक मं धमकी र्ता करो; क्योकि तुम धमंपालक होकर सनातन पुण्यलोको 
का दरशन पाओगे ॥ & ॥ | 
तुम भूतङ पर रहते हो, तो भी खम खगवासीके प्यरे मित्रहो, इख 
खयि हे राजन्‌, परथिवी पर जो देश वड़ा ही रमणीय, पशु्ों की रक्ता करनेवाला, 
पवित्र, बहत से धन धान्य से भरपूर, भोग्य पद्र्थो से भरा पूरा ओर उत्तम 
प्रकार की भूमि के गुणवाला हो, उस स्वगेतुल्य देश में रहकर उसकी रक्ता 
करो ॥ ७-८ 
दे चेदिदेश के राजन्‌ ! पदार्था से परिपणे, धन ओर र्नं से भरा पूरा 
यह्‌ चेदिदेश संपत्ति का-भण्डार हे, इस कारण तुम इसमें रदो ॥ € ॥ 
इख देश मे घमोत्मा मनुष्य रहते है, परम सन्तोषी पुरुष रहते है, कभी 
को हास्य में मी ` मूटी बात नदीं कते, फिर साधारण बातों मे तो कूट बोलेगे 


ही क्यों ॥ १० ॥ 
पुत्र पिता खे अक्तिग होकर नहीं रदे ई, शिष्य अपने गुरु का हित 
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ख्व वणाः स्वघमेस्थाः खदा चेदिषु भानद्‌ । 
न तेऽस्त्यविदितं किञिस्तरिषु लोकेषु यद्भवेत्‌ ॥१२॥ 
दैबोष भ्पेर्थं दिव्यं स्वामाकाश्चे स्फाटिकं महत्‌ । 
आकारगं स्वां अदत्तं विसानसुपपस्स्यते ॥१३॥ 
त्वसेकः सवेसर्त्यैषु विमानवरमास्थितः 
चरिष्यदस्युपरिश्थो हि देको विग्रहवानिव ॥१४॥ 
ददासि ले वेजयन्तीं मालाशम्लानपङ्जाम्‌ । 
धारयिष्यति संग्रामे या त्वां रास्त्रेरविच्ततस्‌ ॥१५॥ 
लन्लणं चैतदेवेह भविता ते नराधिप । 
इन्द्रलालेति विख्यातं धन्यमप्रतिमं महत्‌ ॥१६॥ 





करने हदीख्गे रहते है, दुबंर बैलों कोहर में नदीं जोडा जाता भोर दरिद्रो 
का भरण पोषण किया जाता है ॥ ११॥ | 

हे मानप्रदाता ! यां सव वणं सदा अपने अपने धमं के अन्ुखार चडढते 
है । तीनों रोकं मं जो कुछ है बह तुम्दे अज्ञात नहीं है । ॥ १२ ॥ ` ४ च्छ 

इस कारण दहे राजन्‌ ! देवटोक के भोगने योग्य ओर आकाश से विच- 
रनेवाखा एक दिव्य रूरटिकमणि का विमान मेँ तुमे देता ह, वह तुम्हारी सेना 
मे उपस्थित रहेगा ।॥ १३॥ 

सब मनुष्यों में केवल एक तुम ही भ्रष्ठ विमान में बैठकर सनुष्यशरीर- 
धारी देवता के समान आकाश मे विहार करोगे ॥ १४ ॥ 1 

हे राजन्‌ ! जिसके कमर कुद्यराते नहीं रेस वैजयन्ती नाम की माढा 
भी मेतुम्दं देताहँ। तुम इस माला कोकंठमें धारण करके युद्धकरोगेतो 
सम्राम में तुम्हरे शरीर को शश्च नदी काट सकेंगे ॥ १५॥ | 

हे राजन्‌ ¦ यह माछा ही वुम्हारी पहिचान होगी तथा यह बातमी 
सिद्ध होगो छि यह इन्द्र की प्रसिद्ध ओर अनुपम माड है ॥ १६ ॥ - 
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वैरास्पायन टवाच | 
यश्च वेणवीं तस्मे ददौ चच्रदिघुदनः; 
इष्टप्रदानसखुदिश्य शि्धानां परतिषालनीर्‌ १७] 
तस्याः चारस्य पूजाय भमो भूमिपतिस्वद्‌ा ¦ 
प्रवेचां कारयामास गते संदव्सरे तदा ॥१८॥ 
ततः भ्श्ठृ्ति चादयापि यष्टेः ्तितिषसत्तभैः 
रवेचाः क्रियते राजन्यथा तेन व्रवद्ितः ।॥ १६॥ 
अपरेद्यस्ततस्तस्थाः करियतेऽच्युच्छयो खपे; | 
अ्लंक्कुतायाः पिटकेगेन्धैमास्यैश सूषणैः ।॥२०॥ 
माल्यदामपरिक्तिसा विधिवद्‌ श्ियतेऽचति ख; 
भगवान्‌ पूज्यते चान्न दंसख्पेण चेरयरः ॥२१॥ 
स्वयमेव ग्रहीतेन वसोः परस्या . सहास्यनः। 
स तां पूजां महेन्द्रस्तु दद्का देवः क्रतां मास्‌ ॥२२॥ 





इन्द्र॒ने श्र्ठ पुरुषों की रक्ता करनेवाली एक बोस की लकड़ी भी प्रीतिदान 
रूप सं उस राजा को दी ॥ १७॥ 
जव एक वषं बीता, तवबराजा ने इन्द्र की पूजा करने के लिये भूमि 
खोदी ओर उस्म उस खकड़ी को खड़ी करके विधिधूवंक उसकी पूजा की । १८॥ 

हे राजन्‌ ! तव सरे लेकर आज पयन्त सब राजा भूमि मे लञ्ड़ी खद 
करके दूसरे दिन अथोत्‌ नट वषं के प्रथम दिन नाना प्रकार के वल्ल, चन्दन, पुष्प- 
माडा चर आभूषणो से उस क्कड़ी का रंगर करके महोत्सव करते है 1 १<-२०॥ 

खकरड़ी के ऊपर पुष्पों की माखा ट्पेदकर उसमें विधिपूवंक दंस के रूप में 
रहनेवाज्ञे भगवान्‌ इन्द्र की पूजा की जाती हे ॥ २१॥ 

इन्द्र नेमी महात्मा वञ्चु को भच्छा लगने के लिये स्वयं हंसक रूष 

धारण करके उनकी की हृदे उत्तम पूजा को प्रहण क्रियाथा। महाराज वसुने 
ज) उत्तम ॒पृजा की थी, उसको देकर इन्द्र प्रसन्न हुए ओर उन्होने कष्टा कि 
ज्ञो राजा तया प्रजा चेदिराज क समान प्रसन्नता से मेरी पूजा करेगे तथा महो- 
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वशयुना राज छख्येन भीतिलानन्नवीत्‌ पथः । 
ये सूजयिष्यन्ति जरा राजानश महं मस ॥२३॥ 
कारयिष्यन्ति च सुदा यथा चेदिपति्धषः। 
तेवां ओीर्विंज यश्चैव सराष्ट्राणां मविष्यति ॥२४॥ 
लथा स्पीते जनपदो खदित मविष्यति | 
ट्व अद्ास्छना तेन महेन्द्रेण नराधिप ॥२५॥ 
वशः भ्रीस्या अघवता अहाराजोऽभिसस्कुतः। ` 
उघ्सर्यं कारयिष्यन्ति सदा दाक्रस्य ये नराः ॥२६॥ 
शूलिरस्नादिभिदानेस्तथा पूज्या नवन्त ते। 
वरदानमहायन्ञेस्तथा चाक्रोर्सवेन च ॥२७॥ 
सखस्यरूजितो मघवता वसुश्चेदीश्वरो खपः । 
वाख्यालास्र धर्घण चेदिस्थः एथिवीभिमाम्‌ ॥२८॥ 
इन्द्रभ्रीस्या चेदिपतिश्चकारन्द्रमहं वसुः । 
यु्राश्चास्य महावीयाीः पश्चासन्नभितौजसः ॥२६॥ 








त्सव मनायेगे, उनको तथा उनके देश शो छचमी मिलेगी ओर उनकी विजय 
होगी ॥ २२२५४ ॥ 

उनका देश भी सुखी ओर समद्धिवाखा होगा । हे भूपते ! इस श्रकार 
का महोत्सव करने से महात्मा इन्द्र॒ ने महाराज वछुचा प्रम के साथ सल्कार 
क्रियाथा। रेखे दी जो मनुष्य सदा भूमि ओर रन्न आदि कादान देकर पूज्ञा 
करेगे तथा वरदान, मष्टायज्ञ आदि से इन्द्र का मदोरतत्र मनार्येगे, वे पूजनीय 
होगे ॥ २५-२७॥ | 

फिर चेदि देश काराजा वघुहन्द्र कीओर से सन्मान पाकर धमंपूवंक 
चेदिदेश का पाठन करने गा ॥ २८ ॥ 

चेदिदेश का राजा वु इन्द्र शो प्रसन्न छरने के छियें प्रत्येक वषं के अन्त 
म. महोरसश्र करता थ! । उस राजा के ब्रहद्रथ. प्रव्यप्रह, कशाम्ब ( जिसका दूसरा 
नाम मणिवाहन थ! ), मावेल्न भोर महान्‌ अजे यदु यह पांच पुत्र थे। उक 

५९ 
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नानाराज्येषु च सुतान्‌ स॒ सम्राडभ्यषेचयत्‌ । 
महारथो मागधानां विश्रतो यो ब्द्दथः।॥३०॥ 
प्रत्यग्रहः ङच्ास्बश्च यमाह्ुमेणिकाहनस्‌ | 
मावेरल् यदुश्चैव राजन्य्ापराजितः ॥६१॥ 
एते तस्थ खता राजन्‌ शजष॑भरितेजसः । 
न्यवेशयन्नामभिः स्वस्ते देांश्च पुराणि च ॥३२॥ 
वासवाः पश्च राजानः एथर्कवंडाख्च छाश्वताः। 
वसन्तमिन्द्रप्रासादे आकाशे स्फाटिके च तड्‌ ॥३६॥ 
उपतस्थुमंहार्सानं गन्धवोव्सरसो पस्‌ । 
राजोपरिचरेत्येवं नास तस्याथ विश्चुतस्‌ ।॥३४॥ 
पुरोपवादिनीं तस्य नदीं शुत््िनितीं भिरिः। 
अरौरसीचेतनायुक्तः कामात्कोलाहलः किर ॥३५॥ 
गिरि कोलादलं तन्तुं षद्‌ बस्ुरताडथत्‌ | 
निश्चक्राम ततस्तेन प्रहारविवरेण सा ॥३६॥ 





चक्रवतीं राजञा ने अलग अङ्ग दृशो के राज्यों पर उनका अभिषेक कर द्या, 
जिनमें महारथी बरहद्रथ मगध देश का राज्ञा था ॥ २६-३१॥ 

हे राजन्‌ ! प्रर कटे हुए जो महातेजस्वी राजर्षिं वसु के पुत्र ये, उन्होने 
अपने नामसे देश ओर नगर बसायेथे। वसु के पाँच पुत्रं से अनेकं सना- 
तन वंशपरंपरा्ँ चरखी । वह चेदिदेश का राजा इन्द्रे द्यि इए स्फटिक मणि 
के विमान में वेटकर आकाश में फिरा करता था ॥ ३२-३३ ॥ 

वह राजा जव शकाश में विचरता, उसं समय अप्सरा चौर गन्धवं 
उसके प।स सेवा करने को राते थे} इस कारण राजा का “उपरिचरः यह नाभ . 
स्वेत्र प्रसिद्ध हो गया ॥ ३४ ॥ 

एक समय इसकी नगरी के पासं बहती हृदे शुक्तिमती नदी को कोडदहढ 
नामक जीवित पवेतने कामत्रासनासरे रोक ख्या था, इस कारण राजा वसु 
ने उघ्च पवेत को लत मारकर तोड़ डाला । तव खकरा हआ शक्तिमती का प्रवाद 
पवेत की दृर।र पे होकर फिर पदल्ते के समान वदने खग! ॥ ३५-३६॥ 
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तस्यां नव्याप्जनयन्िथुनं पेतः स्वयम्‌ । 
तस्माठ्‌ लिभोच्णाद्‌ पोता वदी राज्ञे न्यवेद्‌यत्‌ ॥३७॥ 
य; दुलानयवन्तच्र तं ख राजबषिंसत्तमः 
व सुवेश्धुप्रद्श्यकर सेनापततिभरिंदमः ॥३८॥ 
वकार पल्लीं कन्यान्ु तथा ता गिरिक डषः। 
वसोः पल्ली तु भिरि क्सक्ालं न्यवेदयत्‌ ॥३६॥१ 
चटतुकाल्ललुष्रा्ा स्नाता पुंसवने शचिः। 
तदहः पिहरश्चैवसूचुजेदि शखगानिति ॥४०॥ 
तं राजससथं चीतास्वदा अनिता वर ।' 
ख पितणां नियोगन्तमनतिन्हस्य पार्थिवः ॥2२१॥ 
चकार गयां कारी गिरिकामेव संस्मरन्‌ । 
अतीवङ्यश्स्वन्नां सात्ताच्िथभिवापराम्‌ ॥४२॥ 
अोकेच्यस्पकैश्चूतैरनेकौरतिश् क्तकः । 
पुन्नागैः कर्णिकारश्च वङ्करेदिव्यपाटेः ॥४३॥ 





पर्वत के समागम से शुक्तिमती नदी को दो सन्तान उत्प हुं, उनमें एक 
पुत्र ओर दूसरी कन्य! थी । पवेत से टी इदे ओर भरन उस नदी ने राजा वसु 
को वे दोनों बाङक सोप दिये ॥ ३७ ॥ 

राजा वसु ने छडके को अपना सेनापति बनाया अौर गिरिका नामक कन्या 
को अपनी खी बनाया ! णक वार ऋछतुकूाल क समय गिरिका स्नान करे पवित्र 
हृ ओर उसने वघ से गभपराप्ति का निवेदन छया । दे रजन्‌ ! उस दिन पितरों 
ने मी प्रसन्न होकर राजा वघु से का कि चुम सगं को मारो ॥ ३८-४० ॥ 

पराक्रमी सौर कामातुर वद राजा पितरों कौ आज्ञा का उल्लंघन न 
करके साक्ञात्‌ दुसरी छचमी के समान परमहपवती अपनी खी गिरिका काही 
स्मरण करता हु खगया करने को वन मे गय। ॥ ४१-४२ ॥ 

अशोक, चम्पक, आम, अतियुक्तक, पुन्नाग, कनेर, मोरुधिरी, दन्य 
पाटल तथा खाध।रण पाटल, नारियर, चन्दन तथा अजुन क वृत्त ओर जिनङ़े 
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पाटरेनारिकेरेञ् वन्दतैग्याज्ञेरैस्तध्ा । 
एते रम्येमेदाच्रत्तैः पुण्यैः स्वादुरूङेयुतः \ऽ४।। 
कोकिलाङ् रुसन्नादं ससश्रस्ररनगादितस््‌ ) 


वसन्तकाले तत्तस्य वनं चे्रथोपसस्‌ ।४५। 
मन्मथासिपरीताद्मा नापर्यद्शिरिक्पं तद्‌? 
अपश्यन्‌ कामसन्तस्श्चरमाणो यदृच्छया ।¦४६॥ 
पुष्पसं दन्नच्ाखा्र पल्खवेरूपशरो{ भित्‌ । 
अशोकं स्तवकौश्डन्नं रमणोयसपश्यत ४५ 
अधस्तात्तस्य छायायां सखखासीनो नराधिष्‌ः ¦ 
मधुगन्धैश्च संयुक्तं पुष्पगन्धं लनोद्रस्‌ ॥४८॥ 
वायुना परेयेभाणस्तु धज्राय अखदभन्वगार्‌। 
तस्य रेतः प्रचस्कन्द चरतो गहने वने ॥४९॥ 





ऊपर सुन्दर फल र्ग रहे है एेसे अति मनोहर इक्तां से बह वन शोभायमान हो 
रहा था ॥ ४३-४४ ॥ 

क)किल।चों के समूह उसमं कूर रहे थे आर मदमत्त भोयो छी गाज्ञार 
से वह गंज रहा था; वह्‌ वन वसन्त ऋतु के समय में चेत्ररथ के समान मनो- 
हर म।लूम होता था ॥ ४५॥ | 

राजा का मन कामवासना से भरा हृर्खा था, उसके मनम गिरिाखे 
मिलने का विचार हश, परंतु बह देखने मे नहीं आई, इस कारण वह वन भं 
विचरने छणा। इतने हीमे उसने दैव की प्रेरणा से एक सुन्दर अशोक के वृत 
को देखा, उसकी शाखां के अग्रभाग पट) से ठ हुए ये, वह्‌ पत्तों से शोभाय- 
मान हो रहा था ओर गच्छं खे छा रदा था ॥ ४६-४७ ॥ 

राजा उस अशोक की हाया के नीचे सुख से बैठ गया, उस समय वहं 
अशोक मधु तथा एूटों की छुगन्ध से मनोहर दीख रदा था ॥ ४८ ॥ 

वदो सुगन्धित पवन की प्रेरणा से वह राजा सुरत कमं करने के खिये आनन्द 
ञं आ गया ओर ग्टन बन में फिरते हए उसका वीयं स्खडित हो गया ।॥ ४९ ॥ 
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स्कन्नघाञश्च तद्रेतो चरक्तपन्रेण भ्वुमिषपः 
प्रतिजथाष्ट सथ्य भेन पतेद्रेत इत्युत ॥५०॥ 
इदं भिथ्यापरिदकन्नं रेते मसे न मवेदिति। 
उख्िन्व्ये्वं दद्‌? राजा विचायं च पूनः पुनः। 

> 


उष्टोघष्वश्च विज्ञाय रेतक्षो राजसत्तमः ॥२॥ 


८4 


न्घस्थापने कालं सिष्य; {परसमीकचय उे । 
अआ{मिलन्त्याधथ तच्छुक् मारात्तिष्टन्तमाशगम्‌ ॥५३॥ 
सखुद्धधमाथेतत्वन्ञो गस्वा श्येनं ततोऽज्वीत्‌ । 
मस्थियाथेमिदं सौम्य शुक्तं मम गृहं नय ॥५४॥ 
गिरिकायाः बचयच्डाश तस्या दयात्तवमवय वै । 
गरहीर्वा तत्तद्‌ श्येनस्तृणेखुत्पत्य वेगवान्‌ ॥५५॥ 








ज्यों ही वीयं नीचे गिरा, राजा ने "यह बृथा नहीं जाना चाये, एेसा 
विचार कर तत्कार उस वीयं को अश्टोक के पत्ते पर रख लिया ॥ ५०॥ 
(मेरा वीयं बथा जाने के स्यि नदीं हे ओर मेरी स्ञी गिरिका का खतुशाल 
# निरर्थक नदीं दोगाः इस प्रकार उस राजा ने बहुत न्ता कधी, तो बीयं की सफ़- 
छता उसके ध्यान में आ गई ॥ ५१-५२॥ 


शनी क पास वीयं मेज देने का यह अवसर है, राजा ने एेसा विचार कर 
पुत्रं की उत्पत्ति करनेवाले मन्त्रों से उसा अभिमन्त्रण किया ओर फिर धमं 
ॐ सूच्म तत्तम को जाननेवाले उस राजा ने अपने विमान के खमीप वैढे हुए ओर 
वेग से उड्नेवाःत्ते एक वाज की ओर देखकर कदा कि हे शान्त गुणवाते बाज ! 
मेरा हित करने फ लिये तू इस अमोघ वीयं को मेरे घर ले जा ॥ ५३-५४ ॥ 


इसे मेरी गिरिका नामवाखी रानी, जो आज दी ऋतुखान करके शुध हं 
दै, उखको तुरन्त ही दे देना । बाज राजा के समीप से वीयंको लेकर उख 
समय वड द्वी बेग से तुरन्त उड गया ॥ ५५॥ 
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जवं परससास्थाय पडुद्राव विद्ङ्खः। 
तमपश्यदथायान्तं श्येनं श्येनस्तथापरः ।५६॥ 


अभ्यद्रवच तं सवयो दष्ट वानिषशङ्कथा 
तुण्डयुद्धभथाकाशे ताबुभौ सम्पचनलुः ।\५७॥ 
युध्यतोरपतद्रेतस्तचापि यश्खुनास्भसि 

तत्राद्रिकेति विख्याता जद्यक्ावाद्रराप्डराः ॥५८॥ 
मीन भावमलुपरासा येभ्युव | यद्युनाष्टरी | 

श्येनपादपरिभ्रष्ट तदीयेमथ वासव ॥५९॥ 
जग्राह तररोस्पघ्य साद्रिका सत्स्यशरूषिणी। ` 
कदाचिदपि मस्सीं तां वबन्धुमेद्स्यजी विनः ॥६०॥ 
मासे च दामे पासे तदा गरतस्षत्तम। 

उल्नह ख्द्रात्तस्याः खीं पुसांसश्च माषम्‌ ॥६१॥ 


म 





परन्तु वह अकाशचारी पत्ती ज्यों हयी परमवेगमें आकर उढ्ने छगां 
त्यो ही उसको एक दूसरे बाज ने अता हुआ देखा .ओर इक्षके पास मांस है, 
इस सन्देह से तरकाल उसके उपर ष्टा तथा वे दोनों पत्ती आकाश में चोषो 
से युद्ध करने खगे ॥ ५६-५७॥ 

तब परस्पर खडने मे उस बाज के पंजे सखे वीयं का दोना नीचे आकर यञुना 
नदी के पनी में गिर पडा य ब्रह्म! के शाप से एक अद्रिका नामवाली रन्तम 
अप्रा यमुना नदी में मछंडी बनकर रहती थी । मी के रूप में रहनेवाडी 
वह्‌ श्रद्वा फपटि से उख दोने के पस जाकर बाज के पंजेसे गिरे हृष वसु 
के वीयं को निगछ गदे । जब दस महीने होने को अये तव मद्छियों से आजी. 
विला करनेवात्ते धीवरो ने अद्िा मद्धलती को वंध छ्यि। ओर उसको बाहर 
निकृाङश्चर वीरा तो हे भरतवंश में श्रेष्ठ रजन्‌ | उसके पेट मेंस पक पुरुष 
इर एक जी--एेखे दो मदष्य निकले ॥ ५८--६१॥ | 
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शश्छयेभ्यूतं तद्गत्वा राज्ञेऽथ पस्यवेद यन्‌ । 
काये मत्स्या इमौ राजन्‌ सम्भतौ मादचषाविति ॥६२॥ ` 
तथोः पुर्शसं जया राजोपरिचरस्तदा । 

ख शरस्य नाल राजासीद्धाभिकः सत्यसंगरः ॥६३॥ 
ख{ऽप्खरा सखुक्तकछापा च त्तणेन समपद्यत । 

या घुसेच्छ यगवता ति्ग्योनिगता शमा ॥६४॥ 
ल्ाल्वौ जनयिस्वा स्व॑ च्ापमोक्तमवाप्स्यसि । 
ततः खा जनयित्वा तु विास्ता सस्स्यचातिना ॥६५॥ 
संस्यज्य अस्स्यरूपं सा दिव्यं ख्पमवाप्य च । 
सिदध विचारणवथं जगामाथ वराप्सराः ॥६६॥ 
खा कन्या दुदिता तस्या मस्स्या जस्स्यसगन्धिनी। 
राज्ञा दन्ता च दाराय कन्येयं ते मवल्विति ॥६७॥। 





तव म्नो ने राजा के पाख जाकर उन आग्धयंकारक खली ओर पुरुष को 
राजा वसु को सोंपकर कहा कि--हे राजन्‌ ! ये दोनों मनुष्य मद्यख के शरीर 
से निकले रै, इनमे एक पुत्र ओर दूसरी कन्या दे | ६२॥' 

उपरिचर राजा ने उन दोनों मेँ से पुरुष को लेकर = पने पास रखा, जो 
धार्मिक अर सत्यवादी मत्स्य नाम का राजा हच्रा ॥ ६३ ॥ 

जो अप्सरा ब्रह्मा के कहने से पहले म्ली होकर यथयुना नदी में पड़ी थी 
वह क्षणभर मे शाप से सुक्त होकर अप्सरा हो गईं ॥ ६४॥ 

नह्मा ने उख अप्सरा को शाप देते समय कक्ाथा कि तू दो मनुष्य- 
सन्तानो को जन्म देकर मेरे शाप से छटेगी । उसी के अनुसार धीवरो ने उसका 
पेट चीरकर उसमे से दो मनुष्यों को वार निकाला, अर तस्काल वह सुन्दर 
अप्सरा मखी का रूप त्याग कर दिव्य रूप धारण करके सिद्ध ऋषि ओर 
चारणो से सेवन करिये हए स्वगं मे चटी गह ॥ ६५-६६॥ 

वसु (उपरिचर ) राजाने पुत्रको अपने पास रखशर उस मखी छी 
कन्या को देखा तो ब्रह हपवती थी परन्तु उसके शरीर मे से मद्भखी की गन्धं 
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रूपसत्त्वसमायुक्ता सवैः सघ्चदिता खजैः ¦ 
सा तु संस्यवती नाभ सस्स्यघाव्यभिखंश्चशःत्‌ ।द८॥ 
आसीस्सा मस्स्यगन्धैव कंचित्कालं शुचिर्यतः | 
श॒श्नवाथं पितुर्नावं वादयन्ती जज्ञे च तास्‌ ।(६६॥ 
तीथेया्ां परिनच्ामन्नपश्यदधे राश्छरः । 
अतीवरूपसंपन्नां सिद्धानाशपि काङचित्ताड्‌ ।{७०॥ 


कि © 


टष्टुव स च तां धीभांथकमे चारूदासिनीस्‌ ¦ 
दिव्या ता वासवीं कन्या रस्मार अखुनिदुङ्खवः ॥७१॥ 
संगमं अम कल्याणि इुरष्वेस्थभ्यमादत | 
साऽ्रवीस्पश्य यगवन्पारावारे स्थितादवीच्‌ ॥७२॥ 
आवयोटेयोरेभिः कथं तु रथास्समागलः । ` 
एवं ` तयोक्तो भगवान्नीदारमख्जद्मश्चुः ॥७३॥ 





आती थी । इस कारण राजा ने उन मद्धुओं मेँ एक सुख्य मछ्ुए को वह कम्या देकर ` 
कहा कि तू इस कन्या को पुत्री बनाकर रख ॥ ६७॥ 
इस मछ्कुए ने उसको अपनी पुत्री बनाकर रखा 1 रूप ओर सत्तववाडी 
सकल श्रेष्ठ गुणों से भरी इदे वह कन्या उन मद्धु्ों का आश्रय करने से 
सत्यवती कलाई ॥ ६८ ॥ 
पवित्र हदास्यवाखी उस सत्यवती के शरीर में से बहत समय पयंन्त मदी 
की गन्ध आती रही, इस कारण वह मस्स्यगन्धा नाम से भी पुकारी जाती थी। 
एक समय तीथयात्रा करते हए पराशर ऋषि यञ्ुना के तटपर अ पटहचे, उसी 
समय पिता की सेवारूपी सहायता करने के स्यि जख में नौका चठाती हृ 
मत्स्यगन्धा को उन्होने देखा । वह कन्या अत्यन्त रूपवती थी, सिद्ध पुरुष पर्यन्त 
उसकी क।मना करते थे, उसका हास्य सुन्दर रौर पैर केले के समान ये। 
वसु की उस कन्या को देखते समय दी ऋषियों तर श्रेष्ठ वुद्धिमान्‌ पराशर ऋषि 
उसके उपर आसक्त हो गए । पराशर मुनि ने उस कन्या को देखते ही कहा कि 
हे शल्याणी ! तू मेरे साथ संगम कर 1 ऋषि के एसे वचन क) सुनक ए सत्यव्रती ` 
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येन टेः खस्तु तमोभ्रूल इवा मवत्‌ । 
ट्छ ख तु नीहारं ततस्तं. परमर्षिणा.॥७४॥ 


निस्विता खाऽजमवत्कन्या वीडिता च तपस्विनी । 


सस्यचस्युवाच । 
दिद्धि श्यं सगवन्कन्यां सदा पितवशाचगाम्‌ ॥७१॥ 
इल्स्छंष्तेगाच दष्येत कन्यामावो ममाऽनघ । 
दःस्थृहत्वे दूविते वापि कर्थं खादय दिजोत्तम ॥७६॥ 
श्ष्ं शन्तुष्टुषे चाद धीमन्न स्थातुखुत्सहे । 
एतस्श्ंचिघ्य अगवन्विधत्स्व यदनन्तरम्‌ ॥७.अ॥ 
ठवछुक्तवतीं तां तु प्रोतिमाड्षिसत्तमः। 
उवाच अस्प्रियं करत्वा कन्येव स्वं मविष्यसि ॥७८] 





ते सतर दिया कि हे भगवन्‌! देखो, द्‌.नों किनारों पर बहुत से षि मुनि खदे 
है, इनके देखते हर हमारा सङ्गम केषे हो सकता ह १ यह सुनकर समथं भगवान्‌ 
पराशर ऋषि ने कुदरे को रचा ॥ ६€-७३ ॥ 

उससे वहं अन्धेरा ा गया, तब ऋषि के उत्पन्न क्रिय हुए इरे को 
देखकर अचरज मानती हश वह वेचारी कन्या सत्यवती रज्ञित हो गड . ओर 
बोडी कि हे निष्पाप भगवन्‌ ! सदा पिता की इच्छा के अनुसार चलनेवाली मँ 
अभी कन्या ह, ेसा जानो । हे द्विजोत्तम ! यदि आपके संग से मेरा कन्यापन नष्ट 
 होजायगातो किर इस संसार में केषे रद सकी चोर एेखी दशा कोर 
केखे सद सकगी ॥ ७४-७६॥ 

हे बुद्धिमान्‌ ऋषे ! तब मँ कोन अख लेकर घर में जाकर खड़ी शो 
सकण इन सब बातोंका पूरा पूरा विचार करके अपकरो जो उचित जंचे 
खो करो ॥ ५७॥ , ह 

इख प्रकार कहनेवाी मत्स्यगन्धा के उपर प्रषन्न होर ऋषियों मे शष्ठ 
पराशर नेका कितु मेरा प्रिय कायं करने के बाद्‌ भी कन्या दी रदेगी अथोत्‌ 
तेरा कन्याभवः दूषित नदीं होगा ।॥ ७८ ॥ ° 

६० = 
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न पे जः को ज पो ज त च क भ च च त 


च्णीष्व च वरं गीर यं त्वमिच्छसि भाविनि) 
वरथो. हि न प्रसादो मे भूतपूवेः शुचिस्मिते ।५६॥ 
एवसुक्ता वरं वव्रे गाच्रसोगन्ध्यस्युत्तघस्‌ ! 
स चास्ये मगवान्प्रादान्मनसः काङ्क्सितं शुचि ॥८०॥ 
तनो `लञ्चवरा“ प्रीता स्रीमावशुणयूधिला 
जगाम . सह॒ संसगेष्षिणाऽद्रतकसेण! \८१॥ 
तेनः` - गन्धवतीत्येवं नामास्याः परथितं सधि 
तस्प्रास्तु योजनाद्‌ गन्धमाजिघ्न्त नरा खचि ॥८२॥ 
तस्या योजनगन्धेति ततो नामापरं स्श्तस्‌ । 
इति सत्यवती दृष्टा ठन्ध्वा वरमलुखम्‌ ॥८३॥ 
पराशरेण संयुक्ता सद्यो गभं सुषाव सा। 

. जज्ञे च॒ यञ्चुनाद्रीपे पारारायेः स वीयेवान्‌ ॥८४॥ 





दे भीरु भाविनी ! तमेजो वर मांगनां हदो वह अनन्दसे मोगल, 8 
पवित्र हास्यवाली ! मेरा अनुप्रह पहले कभी भी धृथा नद्यं गया है । ७९ ॥ 

"ˆ ~ ऋषि के वचन को सुनकर मर्स्यगन्धा ने यदहः वर मांगा किं~मेरा शरीर 
` उत्तम्‌ सुगन्धिवाखा हो जाय | ऋषि नेसंखारमें उसे मन की इच्छालसार 
वरदान दियः॥ ८० ॥ 

5४ इख वर के मिखने पर प्रसन्न आर ख्ीमाव रुण खे भूषित अथौत्‌ 

ऋछतुखान की हइ सत्यवती ने सुनि ॐ साथ समागम किया! वरदान पाकर वह 
भूतछ पर गन्धवती नाम से प्रसिद्ध हदे, उख्के शरीर की सुगन्ध मनुष्यों को 
` एक योजन ( चार कोस ) से अने. गती थी, इस कारण उसा योजनगन्धा 
` “यह दूसरा नाम भी प्रथिवी पर प्रसिद्धहुभा। इस्त प्रक्रार परमोत्तम बर भिढने 
से सत्यवती प्रसन्न हृद ।॥ ८९-८३ ॥ 

| पराशर के साथ समागम करने से सत्यवती गर्भवती हुईं ओर यमुना 

+ के द्वीप ( टापू) मँ पराशर खनि के देखते हुए दी उसष्टी सन्तानः महावीरयवान्‌ 

्रदत्रयासजी उरपन्न हुए ५ ४ ॥ 
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जन्मलेतेही भगवान त्रदव्यास अपनी माता सत्यवती से विदा होकर अपने पिता पराशर ऋषि के साथ जा रहे हे । 
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भ्या | ॐ भाविपवं # ५४५ 
ख॒ जातरभचज्ञाप्य तपस्येव मनो दधे.। 
स्तोऽदं दद्छोथिष्यामि ्रत्येष्विति च सोऽब्रवीत्‌ ॥८१ < 
एवं द्वैपायनो जज्ञे सतस्यवस्यां परारारात्‌। 
न्यस्तो दीपे स यदवालस्तस्माद्‌ देपायनः स्तः ॥८६॥ :: 
पादावलसारिणं घमं सतु विदान्युगे युगे। 
ञ्यः शक्ति मचष्याणां युगावस्थामवेदय च ॥८७॥ 
अण जाद्यणानां -च तथाऽचुग्रहकाङक्लया । 
विव्यास वेदान्यस्मास्स तस्माद्‌ व्यांस इति स्छतः॥८८॥ 
वेदानध्यापयामास महदाभारतपश्चमान्‌ । 
सखुभन्तं जेभिनि पेटं शकं चेव स्वमात्मजम्‌ ॥८६॥ 
प्रसुबेरिछो वरदो वै्ाम्पायनमेव च। 
संहितास्तैः एथक्त्वेन भारतस्य परकारिताः ॥६०॥ 








= 
ज कि त कि मेति पिः जि क किक 





उस पुत्र काजब्र जन्म हुआ उस समय ही उसने माता से विनयपू्वंक 
का ` किं तुम -जब्र किसी काम के किये सुमे स्मरण करोगी, ठब मै तुम्दारे 
पास आ पर्हचूगा। एेसां ककर ओर मता की आज्ञा लेकर वह तप 
करने.के ` ल्य वहाँ से चर दिये । इस तरह पराशर ओर सत्यवती से ` व्यासजी 
उत्पन्न हुए, सत्यबती ने उन को यम्ुनाके द्वीप मेंद्धोड दिया था, इस-कारण 
उनका दपायन नाम भी पड़ गया ॥ ८८-८६ ॥ | 

प्रति युग म धमं का एक एक चरण कम दोता हुता देखकर ` तथा मनुष्यों 
की कम होती : हुई आयु. शक्ति ओर युगो की अवस्था को देखकर ` विद्धान्‌ हेपायन 
ने वेद्‌ तथाः ब्राह्मणों की रक्ताकरने कोडइच्छा से वेदों का विभागःछियाःइस 
कारण उनका व्यास नाम पड़.गया 1! ८७-दट॥ ए 

वर देनेवाज्ते उन समर्थं व्यसजी ने खमन्तु, जैमिनि, . पेल, वैशंम्पोयन 
मरोर अपने. पुत्र शुक, इन पाचों को चार वेद अर पाँचवाँ महाभारत पाया =- 
था ।; उन शिष्यो ने महाभारत की पूरभूत, वेद मन्त्र-न्नाह्मणरूप ` अलग अख्ये ञः 
संहितायं प्रकाशित १ ॥ ८€-€० ॥ ;` 23'@ क प्र = 
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तथा भीष्मः शान्तनवो गङ्ायाममितयतिः 
वस्ुवीयास्सम मवन्महावीयों महायकाः ।॥६१॥ 
वेदाथेविच् भगवादषिर्विप्रो ` महायकाः ¦ 

शूले पोतः पुराणर्षिरचोरश्चोरशङ्कथा \६२॥ - 
अणीमाण्डव्य इस्थेवं विख्यातः स बहायदशाः । 

स॒ धमेमाहवय पुरा मदर्षिरिदश्चक्तवास ।६६॥ 
इषीकया मया वाल्यादिद्धा ह्येका शाकुन्तिका ¦ 
तस्किल्विषं स्मरे धमे नान्यत्पापमहं स्मरे ॥६४. 
तन्मे सहस्रममितं कस्मान्नेदाजयत्तषः ! _ 
गरीयान्त्राह्मणवधघः सवेभूतवधायतः ॥€४॥ 
तस्मात्वं किल्बिषी धमे शुद्रयोनौ जनिष्यसि । 

तेम शापेन धर्मोऽपि शूद्रयोनावजायत ॥६६॥ 


४) 
ति त त क तिति चो 0 को 0 सिपि प ति ति, क कि ये, जयोग क कके कः कै क ऋ ॥ चं चती जतः को ऋ 





४ 





, इसी प्रकार राजा शान्तनु के पुत्र, महातेजस्वी, महापराक्रमी तथा महाकी- 
तिमान्‌ भीष्मजी गङ्ग! के उदर से वस्त्रो के अंश द्वारा उत्पन्न हए ॥ €१॥ 
अणीमाण्डव्य नामवाल्ञे एक बड़े कीतिमान्‌ पुरातन ऋछषि वेद्‌ के पूरण 
रथं ज्ञताये, वे चोर नीथे तोभी उनको चोर समभ.कर फांसी पर 
वचदाया गया था । उन यशस्वी महषि ने धर्मराज को. बुखाकर इस प्रकार 
कट!~)) ९ २-~-€२ ॥ 


मैने बालक अवस्था मे घास के तिनके की नोक से एक शङुन्तिका नाम 
की म॑क्खी को बध डालाथा, हे धमे! केवछ इतना दही पापमुभे स्मरण आतां 
है, दुखरा पाप किया हो यह्‌ सुमे स्मरण नहीं आता ॥ ९४ ॥ 

तिख पर भी मैने सस्र वषे तप किया है, उस तपने मेरे पापका नाश क्यो 
नदीं किया १ सकर प्राणियों को मारने की अपेक्ता ब्राह्मण को मारना यह्‌ बड़ा भ।री 
पापःगिनाजाता है, इस कारणहे धमं! तू पापी, इसे शूद्र की योनि मे जन्मल्तेगा। 
दरस शाप के कारण धमं मी विद्धान्‌ . ध।मिशमूतिं अौर पापरदित विदुररूप से शुद्र 
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नन्व न य नण ` न ~ त ~ नन्न  > ननन - रा जा णा या ण नाकः ययया 
यो ति, क कि आ क +, श श क का क के मि मकि न्क [~क स से द जो कि भ जि ते आ दो भिति ति ति प तिः कि किति के ॐ 


देदान्विदुरख्पेण धामी तनुरकिल्बिषी । 
ग इखुनिकल्पस्तु जज्ञे खतो गवल्गणात्‌ ॥8७॥ 
सथा न्तिकन्यायां जज्ञे कर्णो महाबलः 
खद्लं कवचं विश्रस्कुण्डलव्योतिताननः॥€८) 
अदुथदाथं लोकानां विष्णुर्टोकनमस्क्रतः। 
व्खुदेवास्ल॒ देवक्यां भ्रूतो महायराः ॥86॥ 
नादि्निधनो देवः स कतां जगतः प्रसूः । 
सहसच्तरं ब्रह्म परधानं गुणात्मकम्‌ ॥१००॥ 
स्ल्रानथधव्ययं चेव पक्ति प्रभवं परञुम्‌। 
पुर्वं. विश्वकमांणं सत्त्वयोगं ध्रुवाक्षरम्‌ ॥१०१॥ . 
अनन्तल्लचटं. देवं दंसं नारायणं पसुम्‌। 
धातारमजमव्यक्तं यमाहुः परमव्ययम्‌ ॥१०२॥ ` 
कैवल्यं निशेणं विर्वमनादिमजमन्ययम्‌ । 
 चुर्षः .स विखः कतां सवेभ्रूतपितामहः ॥१०३॥ 


4 





योनि में उत्पन्न हआ । युनियं के समान सूत संजय गवल्गण से उत्पन्न 
इजा ॥ €५-५७ ॥ | 

जब कुन्ती कन्या थी उसं समय सूयं के अंश से उसको महाबली कणं 
उतपन्न ह्या, कणं जन्म से ही स्वाभाविक कवच पहने हए ओर कानों में इण्डलों 
से प्रङाशित मुखवाखा उत्पन्न हया था ॥ ९८ ॥ 

महान्‌ यशस्वी ओर संसार में पूज्य श्री कृष्ण रोकं के उपर अनुग्रह करने 
® लिये वसुदेव से देवकी मे प्रकट हुए ॥ €€ ॥ 

उनको महात्मा खग आदि तथा अन्त से रदित, महातेज के पुंजरूप, देव, 
जगत्‌ के कतो, अव्यक्त, अक्तर, ब्रह्म, प्र्ठानपुरुष, त्रिगुणार्मक ॥ १०० ॥ 

आत्ममूति, अग्यय, प्रकृति, मूलकारण, प्रमु, पुराणपुरुष, विश को उत्पन्न 
करनेवाखा; धमे चर ज्ञान वेर।ग्य से मिलनेवाजा, ओो्कारमूर्ति, अनन्त, . अचल, 
देव, हंसः, नारायण, प्रमु, धाता, अज, अग्यक्त, परम - अव्यय, कैवल्य, निर्गण 
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धमेसंवर्धनार्थाय प्रजज्ञेऽन्धकल्रष्णिषु । 

अखज्ञौ तु महावीर्यो सवंशाख्नविशारदो ॥१०४॥ 
सात्यकिः कृतवमां च नारायणमघ्ुबतौ 
सत्थकाद्‌ धदिकाच्चेव जज्ञातेऽखरविक्लारदौ ६१०६५ 
भरव्राजस्य च स्कन्नं द्रोण्यां शक्रमवधेत 
महर्षेसग्रतपसस्तस्माद द्रोणो वयजायत ।\१०६॥ 
गौतमान्मिथुनं जज्ञे चारस्तम्बाच्डरदतः। 

अश्वत्थाम्नश्च जननी क्रपश्चेव मदावलः १०७ ` 
अश्वत्थामा ततो जज्ञे द्रोणादेव महाबलः 
तथेव - धृष्टयुम्नोऽपि साक्तादधिसमचयुतिः ॥१०८॥: 
वैताने कमणि तते पावकात्समजायत । 

वीरो द्रोणविनाशाय धनुरादाय बीयेवान्‌ ॥१०६॥ 





विद्धरूप, अनांदे पुरुष ओर अविकारी कहते दैँ। वे सव प्राणियों के क्ती, 
पितामह, विष्एणु भगवान्‌ थे ॥ १८१-१०३॥ 

` वे यन्धक ओौर ब्रच्णकुरमे घमं की वृद्धिकरने के ख्यिः बरूराम ओौर ~ 
कृष्ण इन दो नामों से उत्पन्न हए, वे दोनों असख्रविदया में निपुण, महापराक्रमी ओर ` ˆ 
सवंशाख्) मे ऊशङ थे || १०४॥ 

नारायण के अनुकर रदनेवाले सात्यकिं श्मर कृतवमौ , सत्यक्रः ओर 
हृदिक खे उतपन्न हए, ये दोनों भी भल्वि्यामे प्रवीण थे ॥ १०५॥ 

खग्र ˆ तपवाल्ते"-महषि भरद्वाज का वीयं द्रोणी अ्थत्‌ `घडेः मे गिरकर 
वदने खगा श्रौर उसमे से द्रोणाचायं उत्पन्न हृए । गौतम ऋषि का वीयं `एक `< 
शरस्तम्ब (-सरकंडांके ऊूःड ) मेगिग था, उसमें से अश्वत्थामा की माता कृपी 
ओर मद्रात्रख्तरान्‌. कृपाचायं उत्पन्न हए ॥ १०६-१०७ ॥ 

- महावखी. ` अश्वत्थामा द्रोणाचायं से उतपन्न हए । साक्तात्‌ अप्निके समान 
कान्दिवाछा, -वीयत्रान्‌ ओर पराक्रमी धृष्टद्युम्न द्रोणाचायं का.नाश करने केल्यि 
धटुषः लेकर यज्ञ की घ्न से उत्पन्न इश्न। ॥ १०८-१०९॥ 
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तश्चैच वेद्यां कृष्णापि जज्ञे तेजस्विनी शमा । 
दिश्राजमाना वपुषा विभ्रती ख्पषछठुत्तमम्‌ ॥११०॥ 
भ्ह्वद्‌ लिष्यो न्रजिस्छुबवख्खामवत्ततः। 
तस्य प्रजा धमेहन्त्री जज्ञे देवप्रकोपनात्‌ ॥१११॥ 
ग्ान्धारराजयपुजोऽभुच्चकुनिः सोवटस्तथा । 
दु्खाधिनस्य जननी जज्ञातेऽथविरारदौ ॥११२॥ 
छःरणद्धेपायनाज्जज्ञे धृतरा जनेश्वरः। 
तेरे विचिच्रवीयेस्य पाण्डुश्चैव महावलः ॥११३॥ 
, धर्मार्थकुशलो धोमान्मेधावी धूतकल्मषः । 
विदुरः शद्रयोनौ तु जज्ञे दैपायनादपि ॥११२॥ 
पाण्डोस्तु जज्ञिरे पश्च पुच्रा देवसमाः एथक्‌ । 
दयोः ` खियोगणज्येष्ठस्तेषामासीद्यधिष्िरः ॥११५॥ 





उस दही यक्ञको वेदी मेँ से तेजस्वी शरीर से शोभायमान -तथा उत्तम 
रूपवाढी कल्याणी द्रौपदी भी उत्पन्न हई ।। ११० ॥ 


उधर प्रह्द्‌ के शिष्य नम्नजित्‌ ओर सुत्र उत्पन्न हुए, परन्तु देवदाच्ों 
, के कोप खे उनकी सन्तान धमं का नाश करनेवाली हो गई ॥ १११॥ 


गान्धारराज सुबल की सन्तान अर्थशान्ञ मे इश, बल्वान्‌ शनि ओर 
, दुर्योधन की माता गान्धारी ये दो उस्पन्न हए ॥ ११२ ॥ 


: विचित्रबीयं के तेत्र मे छृष्ण दवैपायन से राजा धृतराष्र भौर महाबडी 
राजा पण्ड यह उत्पन्न हए | ११३ ॥ 


कृष्ण द्वेपायन से ही घमं जौर अथं में शङ, परम बुद्धिमान्‌ अर 
पापस रहित विदुर शृद्रयोनि मे उसन्न इए ॥ ११४॥ 


राज। पाण्डुकी दो लियं के गभं से देवताओं के समान पांच पुत्र अलग 
खग उत्पन्न हुए, उनमे युधिष्ठर गुणों के कारण श थे ॥ ११५॥ 
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घमांद्यधिष्ठिरो जज्ञे मार्ताच कोदरः 

इन्द्राद्नजयः शओ्रीमान्सवराखथ्रतां उरः {{२११६॥ 

जज्ञाते रूपसंपन्नावश्विभ्यां च यसादरिः 

नकुलः सददेव्श्च गुरशुश्रषणे रतौ \;११७॥ 

तथा पुच्रहातं जज्ञे धतराद्स्य धीशः! 

ुर्योधनप्रश्तथो युयुस्सुः करणस्तथा \\११८॥ 

ततो दुःदासनश्चैव दुःसहश्चापि रत, 

दुमेषेणो विकणंश्च चित्रसेनो विविद्लिः ॥११६॥ 

जयः सत्थव्रतश्येव पुरुमिच्रश्च जरल । 

वेश्यापु्ो युयुव्खुशख एकादरा महारथः ॥१२०॥ 

अभिमन्युः खुभद्रायामज्ेनाद्भ्यजायत । 

स्वस्रीयो वासुदेवस्य पौच्रः पाण्डोर्महाध्मनः ॥१२१॥ 

पाण्डवेभ्यो दि पाश्चाल्यां द्रौपव्यां पश्च जज्ञिरे । 

कुमारा रूपसंपन्नाः सवद्ाख्नविचारदाः ॥१२२॥ 

कुन्ती को धमं से युधिष्ठिर, वायु से भीमसेन ओर इन्द्र से सकल शक्ष- 
घारियों भें श्रेष्ठ श्रीमान्‌ अजुन उत्पन्न हु ।॥ ११६ ॥ 

गुरुजनं की सेवा में प्रीति रखनेवाल्ञे नङ्कल चोर सहदेव माद्री के गभं में 

शछ्मशिवनीकमारों से उत्पन्न हए ये ।। ११७॥ 

बुद्धिमान्‌ राजा धृतराष् के दुर्योधन अ!दि सौ पुत्र उत्पन्न हु अर 
वैश्य ज।ति की ली से युयुट्ु नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुश्रा ॥ ११८ ॥ 

वे खव मिखकर एक सौ एक पुत्र थे, उनमें दुर्योधन, दुःशासन, दुःसह, 
दुमषंण, विकणे, चित्रघेन, विविंशति, जय, सटथत्रत, पुरुमित्र ओर वैश्य ज्ञी का 
पुत्र युयुल्छु-ये रधारह महारथी ये ॥ ११९-१२०॥ 

भगवान्‌ वासुदेव की वहिन खभद्रा के गभं मं अजुन से महात्मा पाड का 


पौत्र अभिमन्यु उत्पन्न हुआ ॥ १२१॥ 
पांडवों से द्रौपदी के पाच पुत्र उत्पन्न हुए ये, उनमें युधिष्ठिर से भरति- 


विन्ध्य, मीमघेन से सुतसोम, अजुन से श्रुतीति, नकुल से शवानी 5 चौर दरव 
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अध्याय्‌ ] ॐ सादिपवे ॐ ४८१ 


तिति जिति को जे ति 


यत्तिविन्ध्यो युधिष्टिरास्यछतसोमो चरकोद्रात्‌ । 
अल्ेनाच्छुतकीर्तिस्तु छतानीकस्तु नाकुलिः ॥१२३॥ 
तथेदं सद्दैवाच अतसेनः प्रतापवान्‌ । 
{द{डस्कत्थं च आमेन वने जज्ञे घटोत्कचः ॥१२४॥ 
च्छिखण्डी द्रपदाल्लज्ञे कन्या पुच्रस्वमागता । 
थं थः इ्ुङषं चक्रे स्थूणः भ्रियचिकीषेया ५।१२५॥ 
ङखूण्णं विश्चहे तस्मिन्समागच्छेन्वह्ून्यथ । 
रा्ञां चतसखदस्राणि योस्स्यमानानि संयुगे ॥१२६॥ 
तेषासपरिमियानां नामधेयानि सर्वदा, । 
न शक्यानि समाख्यातुं वषाणामयुतैरपि । 
एते तु कीर्तिता खुल्या यैराख्यानमिदं ततम्‌ ॥१२७॥ 
इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि अंखावतरणपवेणि 
न्यासादस्पत्तो त्रिषष्टितमोऽध्यायः ॥६३॥ 

















चे श्वतसेन इख प्रकार क्रम से पांच पुत्र उत्पन्न हुए, जो खब शालो मं चतुर, 
रूपवान्‌ ओर श्रतापी थे । इनके अतिरिक्त वन में फिरती इइं हिडिम्बा को भीमसेन 
से घटोश्छच नाम का पुत्र उत्पन्न हया था ॥ १२२-१२४॥ 

राजा द्रुपद्‌ के यँ शिखण्डी नाम की कन्या उत्पन्न हृदे थी, वाद्‌ में उसको 
स्थुण॒नामवाल्ञे एक यत्त॒ ने राजाका प्रिय करने की इच्छासरे पुरुष बना 
द्या था ॥ १२५॥ 

कौरव पाण्डवों के महाभारत युद्ध मेंजो छोग अभायेथे, उन सर्वो के 
नाम दस हजार वर्षो मे भी गिनना कठिन है, फिर मेँ उनको केसे कह सकता 
ह १ इस कारण जिनकी वातो से यदह आख्यान भरपूर दहे, उन सुर्य राजां 
के नाम ही मैने कदे है ॥ १२६-१२७॥ 


तिरसठ्बां अध्याय समा ॥ ६२ ॥ 


= ~ क # ~ 
६६ 
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टर @ महाभारत & [ चौं खटवा 


चोसटर्वो अध्याय 

जनमेजय उवाच । 
य एते कीर्तिता ब्रह्मन्‌ ये चान्ये नाजुकी्तिलःः 
सम्यक्‌ तान्‌ ओरोतुभिच्चामि राज्ञञ्ान्यान्‌ खदा: ॥१॥ 
यद्थमिह संभूता देवकल्पा महारथाः | 
सुवि तन्मे महाभाग सम्यगाख्यातुसदेसि | २॥ 

देकाम्पायन उकाच | 
रहस्यं खल्विदं राजन्‌ देवानाःसिति नः श्रुतय्ड्‌ १ 
तत्त॒ ते कथयिष्यामि नमस्क्रत्वा स्वथंसुवे ॥ ३ ॥ 
जिःस्क्रत्वः एथिवीं कुत्वा निःतजियां पुरा । 
जामद्ग्न्यस्तपस्तेपे महेन्द्रे पवेतोत्तमे ॥ ४॥ 
तदा निःततत्रिये लोके भागवेण कृते खति । 
ब्राह्मणान्‌ चज्िया राजन्‌ खकतार्थिन्योऽभिचक्रसखुः॥ ५॥ 











जनमेजय ने कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! दुमने जिन जिन राजाओं के नाम कटै 
'श्मौर जिनके नाम नहीं कदे है, उन सव सदसो राजां की कथा मँ अच्छी 
` तरह से सुनना चाहता ह ॥ १॥ 

हे महाभाग ! देवतां के. समान वे महारथी राजा जिस कायं को करने 
के छियि इख भूमि.पर उत्पन्न हए थे, बह सव सुमे आपको भटी प्रकार कहना 
चाहिये ॥ २॥ 

वैशम्पायन कते है--हे राजन्‌ ! हमने सना दै किं यह वास्तव में 
-देवताभों का रहस्य है, तो भी स्वयम्भू भगवान्‌ को प्रणाम करके मँ आपसे 
बह वृत्तान्तं कहूगा ॥ ३ ॥ 

पते जमदग्नि के पुत्र परशुरामजी इक्तीख वार प्रथ्व्री को निःत्तत्रिय करके 
पर्वतो मँ उत्तम महेन्द्र पवेत पर तप करने को चलते गए ॥ ४ ॥ 

इख ्रकार जव परशुरामजी ने परथिवी को कत्रियों से हीन कर दिया, 
तब दे राजन्‌ ¦ चत्रियों की लिया पुत्र की इच्छा से ब्राह्मणों के समीप 


जाने ख्गीं ॥ ५॥ 
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अध्यायं | ॐ नादिपवे ® (| 
ताभिः खद खशापेतुन्रोद्यणाः चांसितत्रताः । 
ऋताध्रतौ नरव्याघ्र न कामान्नादलौ तथा ॥६॥ 
तेभ्यच्छ लेभिरे गभे च्धियास्ताः सदस्रराः । 
ततः ष्ुविरे राजन्‌ च्च्रियान्‌ बीयेवत्तरान्‌ ॥ ७॥ 
दुःआशव्प कुलारीश्च पुनः त्तन्नाभिच्रद्धये। 
एवं तद्‌ जाद्यणैः तत्रं त्त्रियाखु तपस्विभिः ॥ ८ ॥ 
जातं चद्धश्च धरेण सखुदीर्घेणायुषान्वितस्‌ । 
चत्वारोऽपि ततो वणां वभूवु्राद्मणोत्तराः ॥ & ॥ 
अभ्यगच्न्छतौ नारीन्‌ न कामान्नाचतौ तथा । 
तथैवान्यानि भ्रूतानि तियेग्योनिगतान्यपि ॥१०॥ 


ऋतो दारांश्च गच्छन्ति तत्तथा भरतषभ । 
ततोऽवद्धेन्त॒ धर्मेण सहख्ररातजी विनः ॥११॥ 





` हे नरव्याघ्र ! अखण्ड त्रतवाले ब्राह्मण केवर ऋछतुकाल मेँ उनके साथ 

गमन करते थे, छतुकाल नहीं होने पर अथवा केवल कामवाखना से वा खोटी 
रीति से गमन नदीं करते थे ॥ & ॥ | 

इस प्रकार ब्राह्मणों के संबन्ध से सहसरं क्तत्नियाये गभंवती हो गड 
मौर देः राजन्‌ ! उन्होने बड़े बड़े महावीर क्षत्रियो को उत्पन्न किया ॥ ७॥ 

इस प्रकार तपस्वी ब्राह्मणां ने सत्रियो की वृद्धि के चिये क्षत्रियाओं खे कुमार 
ओर कुमार्यो को उत्पन्न किया; ओर वे नये वंश दीायु ओर धर्मपरायण 
होकर बदृने खगे 1 इसके बाद जिनमे त्राक्षण श्रेष्ठे रेखे चारों वणो की फिर 
स्थापना इड ॥ ८-९ ॥ 

डस समय भत्येक मनुष्य ऋतुकार्मे ही अपनी खी का संग करते ये, 
कामचेष्टास्रे या ऋछतुन होने के दिनोंमे संग नहीं करतेथे। हे भरतवंश मं 
शष्ठ राजन्‌ ! पशु परियों की योनि में उत्पन्न हए दूसरे प्राणी मी ऋछतुका 
मे ही अपनीली का संग करते थे । दहे भूपालं ! इस प्रकार धरमपू्ंक 
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च कितिति 
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ताः प्रजाः पृथिवीपारु घञेत्रतपरायणाः। 
आधिभिव्याधिभिश्यैव विषक्ताः सयेचो नराः \१२॥ 
अथेभां सागरापाङ्ीं शां गजेन्द्रगताखिखास्‌ । 
अध्यतिष्ठत्‌ पनः स्त्रं सरोलवनप्लन?९्‌ ।\१३॥ 
प्ररासति पुनः न्रे धमणे्ां वदुन्धरा । ६ 
ब्राह्मणादयास्ततो वणां लेभिरे अदखुचथाड \६४॥ 
कामक्ोधोद्धवान्दोषान्निरस्य च नराधिपाः) 
धर्मण दण्डं दण्ड्य षु प्रणयन्तोऽन्वपालयन्‌ ॥११५॥ 
तथा धमेपरे त्तरे सदस्राच्तः शतक्रतुः । 
स्वाड्‌ देशे च काले च वर्षेणापाल्यत्‌ पज; ॥१६॥ 
न बार एव भ्रियते तदा कथ्िल्ननाधिप। 

न च चखिियं परजानाति कञ्िद्घ्रा्षयोवनः ॥२७॥ 





उत्पन्न हदे सब प्रजा मन ओर शरीर के दुभ्खों से रहित होकर धमं तथा 
व्रतो मंदी लगी हद बृद्धिको प्राप्त होती थी एवं सैकड़ों वषं की आयु कों 
भोगती थी ॥ १०--१२॥ 

हे गजेन्द्र के समान गतिवाले राजन्‌ ! तत्र पर्वत, वन ओर नगरोबाले 
समुद्रपयन्त सकर भूमण्डर पर फिर कत्रियों का ही राञ्य हो गया ॥ १३॥ 

जव क्त॒त्रिय फिर धमेसे इस पएरथिवी का पालन करने लगे तव ब्रह्मणं 
शआ्आदि चारों बणे छरपार अ।नन्द्‌ को पने खगे ॥ १४॥ 

राजा लोग काम कोध से उत्पन्न हुए दोषों को त्याग कर द्ण्ड के योगय 
पुरुषों का धमे से शासन ओर प्रथित्री का पाङन करने लगे ॥ १५॥ 

इख प्रक।र क्षत्रियां को धर्मपरायण रहते हए देस्रकर सो यज्ञो कां कतो 
छोर सहस्र नेन्नोवाखा इन्द्र भी समय ओर देश के अनुसार वषो करके प्रजाओं 
करा पाङन करने लगा ॥ १६॥ 

हे राजन ! उस्र समय को मचुष्य बाख अवस्था मे नदीं मरता.था 
तथा युवावस्था मे पचे .वरिना कोरे खो के संग को जानता भी नदीं था ॥*१७ ॥ 
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अध्यय । & भादिषवं ® ४५ 


न्यायाय 





एवभ्ाथुऽघरतीभिस्तु प्रजाभिभेरतषंम । 

इयं खागरपयन्ता समाप्यत मेदिनी ॥१८॥ 

ेजिरे च अदायन्ञेः क्षिया वबह्दक्तिणैः । 

ख ङ्ेपनिवद्ान्वेदान्विप्राश्चाधीयते तदा ॥१६॥ 

यिन्नोणते ह्य जाह्यणाश्च तदा दष । 

इ च शृद्रखमभ्यासे वेदालुचारयन्स्युत ॥२०॥ 
यन्लः क्कि गोभिस्तथा वेश्याः स्तिताविह । 

दहे धुरि नी गाश्च करराङ्गांरचाप्यजीवयन्‌ ॥२१॥ 

पनफश्च तथा वत्सान्न दुहन्ति स्म॒ मानवाः। 

न॒ ूडभानेवंणिजः पण्यं विक्रोणते तदा ॥२२॥ 

कलणि च नरव्याघ्र घमेपितानि मानवाः । 

घञेमेवालुपश्यन्तर्चक्रधेमेपरायणाः ॥२३॥ 


चन दः) 
५ प 


# 





हे भरतवंश मे 9 राजन्‌ ! इस प्रकार पूणं आयुवाखी श्रज्ञा से समुद्र 
व्यन्त सव परथत्री भर गदे ।॥ १८ ॥ : 

` उस समय क्तत्रिय वड़े बड़े यज्ञ॒ करके ब्राह्मणों को बहुत खी दच्िणा देते 
थे श्नौर ब्राह्मण भी सकर अङ्गं तथा उपनिषदों सहित वेद्‌ को पढते थे ॥ १९ ॥ 

इतना ही नहीं, किन्तु ` हे राजन्‌ ! ब्राक्षण उस समय वेदों को बेचते नी 
थे, अथात्‌ धन लेकर विद्या नहीं पढ़ते थे तथा अनधिारी को वेद्‌ नष सिखाते 
धे एवं अश्रद्धालुं के समीप वेद्‌ का उच्च।रण नहीं करते थे ॥ २०॥ 

वैश्य वैलों के द्वारा भूमि को जुतवाते थे, परन्तु कभी गायों के कन्धों परं 

ज॒ नहीं रखते थे, तथाजो पशु दुबज्ञे या बुडढे ्ो जाते थे उनको धास 

चारा. ओर पानी देकर प्रसन्न रखते थे ॥ २१॥ 

जब तक बडे दूध के साथ ही घास नहीं खाने ख्गतेये तब तकवे 
खोग गोओ को दीं दुहते थे । ज्यपारी बेचने कौ वस्तुओं को धोखे की तोशों ठे 
नीं बेचते ये ॥ २२॥ 

दे नरद्याघ् ! उस समय के ॐोग - धरमंपरायण रदकर धर्म ॐ सन्स को 
देखते हए धमेयुक्त ही कमं करते थे | २३ ॥ । 
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४८९  म्षाभंरते कै | चौसबवों 


[नादान कय दि ज आक 








जि स = ओ जो 


स्वकमेनिरतास्चासन स्वै वणां नराधिप ¦ 
एवं तदा नरव्याघ्र धमो न हसते क्वचित्‌ ॥२४॥ 
काले गावः प्रसूयन्ते नार्यश्च भरतव ¦ 
भवन्त्यतुषु चत्ताणां पुष्पाणि च फलानि च ॥२५॥ 
एवं कृतयुगे सम्यग्वत्तमाने तदा दष) 
अप्येत मही करस्स्ना पाणिभिबेहुभिश्वु छ्‌ ॥२६॥ 
एवं सथुदिते रोके मानुषे भरतषभ । 
असुरा जज्ञिरे क्ते रान्ञान्ठ॒ मनुजेश्वर ॥२७।। 
आदिस्थेहिं तद्‌। दैत्या बहो निर्जिता युधि । 
देश्वयांद्‌ भ्रंशिताः स्वर्गात्संबभूवुः क्िताविह ॥२८॥ 
इह देवस्वभिच्छन्तो मानुषेषु मनस्विनः । 
जज्ञिरे खुवि भूतेषु तेषु तेष्वद्ुरा विमो ॥२९॥ 





हे राजन्‌ ! सब मनुष्य अपने अपने क्तंव्य े योग्य जो काम होवा ` 
था उसको किये जाते थे । इक प्रकार के बत्ताव से हे नरव्याघ्र ! उस समय किसी 
प्रकार आ धमं का-नाश नदीं होता था ॥ २४ ॥ 

हे भरतवंश मे शष्ठ राजन्‌ ! गोएं ओर ज्यां उचित समय पर संतान 
उत्पन्नं करती थीं ओर बतं पर परल तथ। फल ठीक ऋछतु में ही आते थे ॥ २५॥ 

हे राजन्‌ ! इघ प्रकार उख समय छृतयुग भटी प्रकार से चछ रहा था 
आर संपूरणं प्रथिवी बहुत से प्राणियों से खूब भर गर थी ॥-२६॥ 

हे भरतवंश में शरेष्ठ ! इष प्रकार मरत्योक की दशा बड़े आनन्द. मेःथी, 
उत समय हे राजन्‌ ! इख प्रथिवी पर कत्रियाों में राच्तस उत्पन्न होने लगे ॥ .२७ ॥ 

डस अवर मे अदिति के पुत्रों ने दिति के पुत्रों को अनेकां वार युद्ध मे 
हराया अौर डनको रेश्वयं से तथा स्वगं से गिरा दिया था, तब वे एथिवी पर 
जन्म लेने कगे ॥ २८ ॥ 
` “ ह राजन्‌! वे मनस्वी अघुर भूलोक मं देवताओं के से पेश्वयं की इच्छा 
करके प्रथिवी पर अनेनन प्राणियों में उत्पन्न दने छगे ॥ २९ ॥ 
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अध्याय ) | छ शआादिपवं छट 


नवव क प प चो पि पिति 








गोष्वश्वेु च राजेन््र॒ खरोष्टमदिषेषु च । 
कव्यास चैव भूतेषु गजेषु च गेषु च ॥६०॥ 
जातैरिह अदीपाल जायमाने तैमेही । 

न छाक्ाकाट्मनास्मानभियं धारयितुं घरा ॥३१॥ 
अथ जाता सहीपाखाः केचिद्बहमदान्विताः 

दितेः युजा दनोश्चैव तदा रोक इदाच्युताः ॥३२॥ 
वीथेवन्तोऽवलिष्चास्ते नानाखरूपधरा महीम्‌ । 
इशां सागरपयेन्तां परीयुररिमदेनाः ॥३३॥ 
ब्राह्मणान्‌ ्तत्रियान्वेश्यान्‌ शूद्रां श्चेवाप्यपीडयन्‌। 
अन्थानि चेव सत्वानि पीडयामासुरोजसा ॥३४॥ 
च्रासयन्तोऽभिनिघनन्तः सवेमूतगणां ख ते। 
विचेरः सवेश राजन्महीं चातसहखदा; ॥३५॥ 





हे राजेन्द्र ! वे गौओं म, धोढों भं, गों म, ञं से, मेसो मे, राचसों 
..के समान मांसाहारी प्राणियों ओर मों मे उत्पन्न होने लगे ॥ ३०॥ ` 

हे भूपते ! पहले त्पन्न हए ओर आगे उत्पन्न होनेवाले उन असुरं से .यष् 
भूमि स्वयं अपने आपको धारण करने में असमथ हो गड ॥ ३१॥ 

उस समय स्वगं खे आष्ट होकर गिरे हए कितने ही दिति ओर दनु के पुत्र 
वदे मद्मत्त अौर उच्ृङ्क राजाओं के रूप मे उत्पन्न हो गये थे ॥ ३२॥ . . 

~ ‹ शुं का नाश करनेवाले वे महावीर अनेकों रूपों से सागरपयन्त इस 

प्रथिवी समं भर गये ॥ ३३॥ 

वे अपने पराक्रम से ब्राह्मणों को, त्तत्रियों को, वैश्यों को, श्रो तथा 
, अन्य प्राणियों को बहुत ही दुःख देते थे ॥ ३४॥ 
दे राजन्‌ ! सकर प्राणियों को भय देते आर प्राणान्त करते इए लाखों 


अपुर एूथिवी पर चायो मोर घूमने लगे ॥३५॥. * .. | | 
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` छट कै महाभारत ॐ [ बोसठवां 








आश्रमस्थान्महर्षीश्च धषेयन्तस्ततस्ततः । 
अब्रह्मण्या वीयेमदा मत्ता मदवलेन च !\३६॥! 
एवं वीयंबलोर्सिक्तैभुरियत्नैमेदाखरैः 
पीड्यमाना मही राजन्‌ ब्ह्माणद्ुपवक्रसे !३७॥ ` 
न दमी भूतसत्वौघाः पन्नगाः सनगं मडीस्‌ ¦ 
तदा धारयितुं शेकुः संक्रान्ता दानवंबेलात्‌ ६।६८॥ 
` ततो मही महीपा भारात्तं मयवीडितः ¦ 
जगाम चारणं देवं सवेश्रूतपितायडस्‌ \\३९॥ 
सा संन्रतं महामा्र्देवदिज्रहर्बिभिः। 
दद्दौ देव॑ ब्रह्माणं लोककर्तारलञ्ययस््‌ ॥४०॥ 
गन्धर्वैरष्सरोभिश्च देवकमेखु निष्ठितैः । 
वन्द्यमानं खदोपेतैवेवन्दे चैनमेव्य सो ॥४१॥ 





मदयुक्त पराक्रम से मत्त तथा वीरता से उदण्ड हुए वे नीच असुर जहां 
तहँ आभरमों सः रहनेवाज्ञे महषियों ऋ मी तिरस्कार करने लगे ॥ ३६॥ 

हे राजन्‌! इस प्रकार बीरता ओर वख से उद्धत, महाउद्योग करनेवाले 
वड़े बढ़े असुरो से पीड़ा पाती ओर घबड़ाती दृद यह पृथिवी भगवान्‌ जरह्माजी की 
शरण मे गई ॥ ३७॥ 

दाननों े जिस पर कव्ना कर ख्या थ। देसी इस पवतोसदित प्रथिवी श्रो 
शेषनाग, कच्छप श्रौर दिग्गजों का समूह भी उठने मे असमर्थं हो गया ॥ ३८॥ 

तव दैत्यों के भार से पीड़ा पाती थौर तुर होती हृद प्रथिवी सकठ 
भ्रा शि्थो के पितामह ब्रह्मदेव की शरण पे गदे ॥ ३९ ॥ 

महा भाग्यवान्‌ देवता, द्विज रौर महषियों से धिरे हए, लोककतौ भोर 
अविनाशी ब्रह्माजी के प्रथिवी ने दशंन किये, फिर हषेपूवंक समागत, दिञ्थ कर्मा 
क अधिकाय गन्धवं तथा अप्सरा जिनको प्रणाम कर रषे थे एसे ब्रह्माजी के पास 
ज्ञाकर प्रथिवी देवी ने प्रणामं जरिया ॥ ४०-४१ ॥ 
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अष्याय्‌ः ] & आशिते छै ४८९ 


थ विन्ञापथालास ब्युमिस्तं रारणार्थिनी। 
खल्िधै खोकपाखानां सर्वेषामेव मारत ॥४२॥ 
ल्‌ परधानास्छनस्तस्य भूमेः कृत्यं स्वयम्सुवः 1: 
युवंसेव्प मवद्राजन्‌ विदितं ` परमेष्ठिनः ॥४३॥ 
खा दि जगतः कस्मान्न संबुध्येत मारत । 
सद्राद्धरलोकानासशेषेण मनांगतम्‌ ॥४४॥ ~. . 
ताक्चुवाच बहाराज भूमि भूमिपतिः पसु 
प्रभवः खवेस्ूतानामीराः `रखाञ्खुः प्रजापतिः ॥४१॥ 
ब्रह्मोवाच । 


यद्थैल्सि संप्रा्ा मस्सकादां वसुन्धरे । 
तद॑ सननियोदयाभि. .सवानेब . दिवौकसः ॥४६॥ 
वैश्ास्पायन उवाच । 
` इर्युक्ष्वां सं चीं दैवो त्र हणा राजन्‌ विंखञ्य च । ` 
आदिदेश तदा सवान्‌ विबुधान्‌ भूतक्कत्‌ स्वयम्‌ ॥४७॥ 





हे -भरतवंशी रजन! सब छोकपालों के सामने शरण. च!हनेवाङी -पथिवी 
ने ब्रह्माजी से अपना दुःखः निवेदन शिया ॥ ४२ ॥ ट 
शुः राजन्ट ! कारणात्मा नह्याजी भूमि के- काये को पहलेञ्चे दी 
जानवे थे #†&३ 1. . ` 
हे भरतवं शी राजन्‌ ! जगत्‌.को रचनेवाते स्वयस्भू नह्माजी देव तथा 
दैत्यों सहित सब छोकों के मन की बातों को क्यों न जाने १ ॥ ४४ ॥ | 
>. हे महाराज । - परथिवी के पति; प्रभु, सशर प्राणियों को रचनेवाके, कल्याण 
कत तथा प्रजापति ब्रह्माजी परथिवी देवी से कने ङगे ॥ ४५॥ | = 
- ब्रह्माजी ने का-हे प्रभ्वी ! तू जिस कायं के ल्यि मेरे पाख आह, उस 
काम.क. छिये.मै सकलः देवतां को नियुक्तं करूंगा ॥ ४६ ॥ | 
वैशम्पायन कते दहे राजन्‌. इस प्रकार कहकर भ्रागिर्यो को रबनेबल्ति - 
नरह्माजी ने.प्रथिवी को जाने की राज्ञा दी भौर उस- स्मय देवता्मोः को ओी आज्ञा: 
६२ 
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४९० ॐ महाभारत ॐ [ बोस्ठर्वां 














अस्या भूमेर्निरसितुं नारं मागे; पथक्‌ पृथक्‌ । 

अस्यामेव प्र्यध्वं विरोधायेति चान्रवीद्‌ ४८ 
तथेव च समानीय गन्धवांप्सरसां गणान्‌ ¦ 
उवाच भगवान्‌ सर्वानिदं वचनमथंवल्‌ 

ब्रह्मोवाच । 

स्वैः स्वैरंरौः परखयध्वं यथेष्टं मानुषेषु उ 
अथ शाक्रादयः सवै श्रस्वा सुरथरोयैव 
तथ्यमथ्येश्च पथ्यश्च तस्य ते जगृ्धस्तद्ः ॥५०॥ 
अथ ते सवंरांऽरः स्वेगन्तुं भूमि करतक्तण्यः 
नारायणममित्र् वेकुण्ठञसुपचक्खुः ।(५१॥ 
यः स चक्रगदापाणिः पीतवासाः रितिध्रयः | 
पद्मनाभः सखरारिष्न; प्रथुचावेश्चिते्तणः ॥५२॥ 


६९॥ 





दीकितुम सब भूमि का भार उतारने के लिये अख्ग चछर्ग व्रिभागों के श्रनुसार 
रूप धारण कर इस प्रथ्वी प्र ही अवतार लो ॥ ४७-४-॥ न 
,  :अनन्त्र्‌ ब्रह्माजी ने गन्धर्वो ओर अप्तरा्यों के गणोँ क्रो अपने पासं बुला- 
कृर उन सों से भी इस प्रकार अथबाखा वचन कहा ४९€ ॥ ` 
तुम आ अपने अपने अंश के अनु्तार क्रम से इस प्रभ्वी के ऊषर मनुष्यों 
में श्धानुखार जन्म धारण करो । इसे अनन्तर इन्द्र॒ चादि सव्र देवताओं ने- 
ब्रह्माजी केः सत्य, यथाथं ओर दितकारी वचन को सुनकर उखी समय स्वीकार 
कर ल्या ॥ ५० ॥ | 
किर सव देवता अने अंशो से प्रथ्वी के उपर अवतार लेनेका निश्चय 
कर शुभां का नाश करनेवाले भगवान्‌ नारायण के पास गए ॥ ५१ ॥ 
 अयवरान्‌ शाय में शङ, चक्र, गदा ओर पद्म धारण किये इए येः; खनके 
वस्त्र पीले थे, शरीरकान्ति श्यामवणे की थी, नामि कमत के. समान थी । दैत्यो 
क्षा संहार करनेवाले -भगवान्‌ के विशः नेन दयापूणं कटान्ञो से युक्त श्रे । इन 
भ्रजञापरतियों के भी. पति, देवताश के नाथ, महाबखत्रान्‌, भीषत्स का बिह प्ाग्णर 
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=+ > न सेः पि कि ति ति भिः भि ते भः तः त कि ति के जिति भिः जि से सि सि भः द तिः कः क जः आः जिः किते कि किः क ~> 
पाम ५ य, 0 -न -  जा ययाायायय यााननायायमामाक 


व्रजावलिदतिद्‌वः खुरनाथो महाबलः 
श्रीवस्साङूने इषीकेहाः सवेदैवतपूजितः ॥५३॥ 
ष्डेद$ च्छोधनायेन््र उवाच पुरुषोत्तमम्‌ । 


शते दाददरेव्येवं तथेव्याह च तं रिः ॥१५४॥ 





; > 


€ € = (~ ‡ पर्वणि 
ले श्रीसरदहा मारते आदिपवंणि अंशावतरण 


ईस 


चतुःषषितमोऽध्यायः ॥ ६४ ॥ 
सभाप्षमंरावतरणपवं । 








करनेवाले, सकर देवताश्मं से पूजित, वैङ्कण्ठपति नारायण के पास . देवता 


आय || <{२-५३॥ 
इन्द्र नेभ्री पुरुषोत्तम से कष्टा प्रभ्वी का भार उतारनेके लिये आप शंश 


रूप भे प्रथ्वी पर अवतार छीजिये। इस पर श्री हरि ने उत्तर दिया कि- अच्छ 
मे एेस। ही कंग। ॥ ५४॥ 
चोसठटवां अध्याय सभा ॥६४॥ 
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४९२्‌ ४ महाभारतं कैः | ५सखव। 


न, क ष, श क क क श, श क 








. पेसठर्वो अध्याय 
वेदाम्पायन उवाच । 


अथ नारायणेनेन््र्चकार सह संविदम्‌ । 

अवतत्तं महीं स्वगादंरतः सितः स्रः ॥ १॥ 

आदिश्य च स्वयं शाक्रः सवानेव दिवोकङः। ` 

निजेगामन पुनस्तस्मात्‌ च्षयान्नारायणस्य इ ॥ २॥ 

तेऽमरारिविनाह्ाय - सवेलोकदहिताय च । 

अबवतेर्ः क्मेणेव महीं स्वगादिवोकखः ॥ ३॥ 

ततो जह्यषिवंशेषु पार्थिविङ्कुलेषु च! 

- -जज्ञिरे राजशादृल यथाकामं दिवोकखः६। 2।। ----- 

` . दानवान्‌ रारसांश्चेव . गन्धवान्‌ पन्नगास्तथा । ` क 
, प॒रुष्रादानि चान्यानि जष्ुः. सत्वान्यनेकरः ॥ ५.॥ 

दानवा रा्तसाश्यंव गन्धवांः पन्नगास्तश्रा | 

न तान्‌ बलस्थान्‌ बास्येऽपि जघ्लुभेरतसत्तम ॥ ६ ॥ 

वैशम्पायन कते .है--इन्द्र ने. देवताओं ® . साथ श से भूतङ पर 
अवतर धारण करने की नारायण से संमति लेकर सब देवताओं को प्रथ्वी 
पर ऽवतार लेने की श्याज्ञादी, ष्ठिर वह नारायण के स्थान से अपने लोकं को 
चछ दिया ।। १-२॥ 

सव रोको के हित के छिये ओर रक्तसोंके नाश के लिये देवता कप्रशः 
स्वगे से परथ्वी पर अवतार लेने लगे ॥ ३॥ 

हे राजसिंह ! देवताओं ने अपनी इच्छानुसार ब्रह्मषियों क वंश में मौर 
राजर्षि्यो के वंश मे जन्म लेना आरम्भ किया ओओौर वे दानव, रा्तस, गन्धर्व, 
सपं तथा मदुष्य का मांख खानेवल्े करूर प्राणियों का संहार करने 
लगे ॥ ४-५॥ 

हे भरतवंशा के शरेष्ठ राजन्‌ ! दानव, रात्ष6्, गन्धव अर सपं देवताओं को 
घोटी थरस्था के होने पर भी अपार वरी होने के कारण मार नहीं सङके ॥ ६॥ 
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-श्रध्यायं | ॐ आदिपिवं 4 ४6३ 


अ श प 





ज नतः भि भो पी कि 








जनमेजय [उचाचच । 
देवदानदस्वंयानां गन्धवाप्सरसां तथा । . 
मानवानाश्च सर्वेषां तथा वे यच्चरच्तसाम्‌ ॥ ७॥ 

तुसिच्छासि तत्वेन संभवं करस्लमादितः 

व्रणिनाश्चैव सर्वेषां संभवं , वक्तुभदेसि ॥ ८ ॥ 

वेश्लम्पायन उवाच । 
हन्त ते कथयिष्यामि नभस्करस्य स्वयंस्ुवे । 
सुरादीनासदहं सम्यक्‌ लोकानां वरमवाप्ययस्‌ ॥ € ॥ 
रणो सानखाः पुत्रा विदिता षण्महषेयः। 
भरीवचिरन्यद्धिरसो पुस्स्यः. पुलहः कतुः ॥१०॥ 
मरीचेः कश्यपः पुत्रः करयपात्त इमाः परजाः । 
प्रजज्ञिरे जदामागा द्तकन्याख्रयोदा॥११। ` 
अदितिर्दितिदलुः काला दनायुः सिंहिका तथा । 
क्ोधा प्राधा च विश्वा च विनता कपिला सुनिः ॥१२॥ 














जनमेजय पृषते दै-दहे सुने ! देवता; दानव, गन्धव, अप्रा, मनुष्य; 
यत्त राक्तस ओर सकछ प्राणियों की उत्पत्ति मेँ .आरम्भ से परी तरह सुनना -चाहता 
हू, इस कारण आप वह सब किय ॥ ७-ठ ॥ | 

वैशम्पायन कहते है--स्वर्यभू भगवान्‌ को प्रणाम करके देवताः भादि 
सुब - खोक की उत्पत्तिः तथा -नाश के विषयकी कथा भले प्रकार मै -भापसे 
कर्हुंगा ॥-& ॥ 

यह तो सब जानते ही दै छि ब्रह्माजी के मानस. पुत्र मरीि, अति 
अंगिरा; पुलस्त्य, पु्द शोर क्रतु ये छै प्रसिद्ध ये ॥ १०॥ 

मसचि के पु कश्यप. हृएः यौर कश्यप से यदह सब. भ्रजा.. उत्पन्न है. 
दत्त प्रजापति की महाभाग्य्वती तेरह; कन्याए इद थी ॥ ११॥ ` =: : : 

उनके नाम ये है--अदिति, दिति, दनु, काला, द्नायु, सिंहिका, कोष, -श्रा्रा; 
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१ 
ण ् ऋ सेठ ष 
+ छै महामारते | पसंठबी 
। 
0 
ति पि प मिग भ भो प भोः भ भः भः ज त ज द भो ज भो को भ भ भो के 


कद्रश्च मनुजव्याघ्र दन्तकन्थेव भारत) 
एतासां वीयेसंपन्नं पुत्रपोच्नभ्ननन्तकद््‌ १३ 
अदिस्यां व्रादशादिस्याः संभूता सखुवनेश्वराः । 
ये राजन्नामतस्तांस्ते कीसेयिष्यासि भारत \१२॥ 
धाता भित्रोऽथेमा राक्रो वरणस्स्वंक् एश ख) 
अगो विवस्वान्‌ प्रका च सविता दक्सस्तशा | १५ 
एकाद्रास्तथा स्वष्टा दादश विष्णुरूरषतत | 
जघन्यजस्तु स्षामादिस्यानां गुणाधिकः \\९१६॥ 
एक एव दितेः पुरो दिरण्यकशिपुः स्तः 
नान्ना ख्यातास्तु तस्येमे षश्च पुत्रा घहास्मनः ॥१७॥ 
प्रहादः प्रूवेजस्तेषां संहादस्तदनन्तरम्‌ ¦ 
अनह दस्त नोयोऽभ्रततस्माचच रिविबाष्कटौ ॥१द्‌ 
प्रहादस्य चयः पुराः ख्याताः सवेच्र भारत । 
विरोचनश्च कुम्भञ्च निङ्स्मश्चेति भारत ॥१९॥ 











विश्षा, विनता, कपिला, सुनि आर कद्र हे मतुष्ों मे श्रेष्ठ भरतवंशी राजन्‌ ! इन 
तेरह कन्या ओं से पुत्र पोत्र आदि अनेकां पराक्रमी वाक उत्पन्न हए ॥ १२-१३॥ - 
अदिति से थुवनों के ईश्वर बारह आदित्य उत्पन्न हुए, हे राजन्‌ ! उनेके 
नाभ मै तुमसे कदती ह, सुनो ॥ १४॥ 
घाता, भित्र, अर्यमा, इन्द्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान्‌, पूषा, सविता, 
त्वष्टा श्रौर बारे विष्णु कदत दँ । इन आदित्यो मे सब से छोटे पुत्र विष्ण 


गुणों मे सव से बदृकर थे ॥ {५-१६॥ 
दिति कां केवर हिरण्यकशिपु नामक पकी पुत्र था, उस महाभा के पाँषं 


प्र हुए, जिनके नाम प्रहाद्‌, सह।द्‌, अनुहाद्‌, शिवि ओर बाष्कड थे ॥ १७-१८॥ 
हे भारत ! प्रहद्‌ के पुत्र विरोचन, कुम्भ ओर निकुम्भ सर्वत्र प्रसिद्ध 


ये ॥ १९ ॥ = 
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अध्याय । % आदिपवं ४९५ 








विरोचनस्य पुच्ोऽभ्रुद्‌ बलिरेकः प्रतापवान्‌ । 
दलेश्छि प्रथितः पुञ्ो बाणो नाम महासुरः ॥२०॥ 
स्थादुष्वरः श्रीमान्मद्ाकालति यं विदुः| 
एरान पुराः ख्याताः सवेच्र मारत ॥२९॥ 
स्र धथसजो राजा विप्रचित्तिमेदायन्ाः 
धर बञ्ुचिश्चेव पुलोमा चेति विश्चतः॥२२॥ 
अश्िलमा च केरी च दुज्नयश्चंव दानवः 
किट अभ्वद्धिरा अभ्वदाङ्कु वीयेवान्‌ ॥२३॥ 
तथा गगनञ्रूधां च वेगवान्‌ केतुमाश्च यः| 
स्व सलुरश्वोऽश्वपतिन्र षपवाजकस्तथा ॥२४॥ 
्श्वभ्रीवश्च सदमश्च तुद्ण्डश्च मद्ावलः। 
इषुषादेषछचक्रश्च विरूपात्तो दराहरो ॥२५॥ 
निचन्द्रश्च निङकुस्भश्च कपटः कपटस्तथा । 
च्रारमः शालमश्चैव सखयाचन्द्रमसो तथाः। 
` - एते ख्याता दनोवैशे दानवाः परिकीर्तिताः ॥२६३॥ : ` ` 


ह 4 


# >| # 





विरोचन का बि नामक एक प्रतापी पुत्र इमा चमर राजा विका बाण 
नामक प्रसिद्ध महासुर पुत्र ह्या था ॥ २०॥ = 

वद महादेवजी का एक भाग्यशाखी सेवक था, उसको छोग॒मदाकाल नाम 
से जानते थे । हे राजन्‌ ! दयु के प्रसिद्ध चालीस ( जीवित तेतीस ) पुत्न थे ॥ २१॥ 

उनके नाम इस प्रकार दै--विप्रचित्ति, शम्बर, नमुचि, पुखोमा, असि- 
खोमा, केशी, दुजंय, अयःशिरा, अश्वशिरा, पराक्रमी अश्वश्‌, गगनमूधो 
केतुमान्‌, स्वभौवु, अश्व, अश्वपति, वृषपवो, अजक, अश्वग्रीव, सू, सहा- 
बी तुहंड, इपुपाद्‌, पकचक्र; विरूपान्त, हर, अहर, निचन्द्र, निङ्कस्भ, कपट, 
कपट, शरभ, शलभ, सूयं ओर चन्द्रमा । इनमे जेष्ठ पुत्र विप्रचित्ति -बड़ा 
कीर्विमाम्‌ राजा हमा । दनु के वशं मँ जो प्रसिद्ध दानव येडे ने आपसे 
कहे || २१-२६॥ 
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४९8 ‰ महाभारत | पसव्वां 


अन्यौ तु खलु देवानां । सूयाचन्द्रमसौ स्टनौ । ` 
अन्यौ दानवस्ुख्यानां सया चन्द्रमसौ तथा ।२७॥ 
इमे च बंराः प्रथिताः सत्ववन्तो ! महाबलाः 
दुषु. महाराज दश ` दानववचंङजाः ॥२८॥ 
पकाक्तोऽखतपो वीरः प्रम्बनरदावपि) 

वातापी. शात्रतपनः - शाठश्चेव - सदाद्धुरः ॥२६॥ 
गविच्ख . वनायुश्च, दीघेजिहञ्च दानवः, 

असंख्येयाः स्मृतास्तेषां पुत्राः पौच्राञख मारत ॥३०॥ 
सिंहिका . सुषुवे प्रं. ` राह ` चन्द्राकंमदनसम्‌ । 

छन्दं ¦ चन्द्रहन्तारं तथा. चन्द्रपमर्दनस्‌ ॥३१॥ ~ 
करस्वभावं कररायाः पुच्रपो्रमनन्तकम्‌ । 

गणः; क्रोधवशो नाम ऋूरक्मारिमदेनः ॥३९॥ . : 
दनायुषः, ` . पुनः. ` पुत्राञ्स्वारोऽखुरपुङ्कवाः । : . 

विच्चरो बलवीरो .-च वृत्रश्चैव महासुरः ॥३३॥ 
देवतापच्छ के. चन्द्रमा ओर सूयं दूसरे ये रौर दानवदल के यें सूर्य॑ः रौर 


चन्द्रां अरग थे ॥ २७॥ 
ये वंशं प्रसिद्ध सत्वशाखी चौर मदावखी थे। दे महाराज ! दनु कै संतान इन 


दानवों का वंश खूब प्रसिद्ध हुआ- एकान्त, वीर भमृतप।, प्रव, नरक. वातापी. ` 
शंश्चुतपनं, मदादैत्य शठ, गविष्ठ, वनायु ओर दीघंजिह नामक दानव । है मरेतवंशी 


जन्‌ ! इनके पुत्र ओर पोत्र असंख्यों हँ, ठेला शाख में कहा है ॥ २८-६०॥ 


= = सिंहिकां से सूयं तथा चन्द्रमा को पीड़ा देनेवाला राहु नामक पुत्र उत्पन्न 


इश्रा रौर क्रससे सुचन्द्र; चन्द्रहन्ता ओर चन्द्रप्रमदंन नामक्‌ पुत्र उत्पन्ने हुए ` 


इसं प्रकार क्ररा से वड़े ऋूर स्वभाव के अनन्तों पुत्र ` ओर पौत्र उत्पन्न हः तथा 


क्रोधवशा नामश्ा पक गण भी उत्पन्न हं्ा था जो करर कमं करनेवाडा ` भौर 


न 


शरभं का नाशकतो था ॥ २३१-३२॥ 
द्नायु से दानवयोनि मे श्रेष्ठ चारं पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम विक्षर, बल 


ब्रीर ओर वृत्र थे ॥ ३३ ॥ 5 
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अध्याय | & अआद्षिवं & ८७ 








किक गि भिः आ आनो आ भि वि जि कि [का श), 1 


साखाथाः प्रथिताः पुच्ाः कारकल्पाप्रहारिणः । 
प्रविख्याता बहावीयां दानवेषु परन्तपाः ॥३४॥ 
िना्नश्य ऋोधश्च कोधहन्ता तथेव च । 
को छश्युस्तयेवान्ये कालकेया इति श्रुताः ॥३१॥ 
अद्छरण्णष्ठयाध्यायः शकस्स्त्रषिसुतोऽभमवत्‌ । 
उथालाश्योदानसः पु्ाश्चस्वारोऽसुरथाजकाः ॥२३६॥ 
त्वदछाधरस्तथानिश्च दावन्यौ !रोद्रकर्भिणौ । 
लेजखा सूयेसङ्गाच्ा -बह्मखोकपरायणाः ॥३७॥ 
इत्येष व॑श्ाव्रभवः कथितस्ते तरस्विनाम्‌ । 
अश्ुराणां खराणाश्च पुराणे संश्रुतो सया ॥२८॥ 
एतेकां यदपत्थन्तु न चाक्यं तदशेषतः । 
प्रखंख्यातुं भहोीपालक णबरूतमनन्तकम्‌ ॥३६॥ 
ताच्यैश्ारिष्नेमिख्च तथैव  गख्डारुणो । 
आरूणिर्वारुणिश्चैव वैनतेयाः प्रकीत्तिताः ॥४०॥ 








काटा से काल के समान संहार करनेवाले, दानवो मे महाभ्रसिद्ध पराक्रमी 
_ ओर शग्युभां को खंताप देनेवाले विनाशन, कोध, क्रोधहन्ता, ऋोधशाज्च॒ तथा कालकेय 
नाम घे प्रसिद्ध दुसरे पुत्र उत्पन्न इए ये ॥ ३४-३५ ॥ 
असुरो के उपाध्याय शुक्र ( श्रगु ) ऋषि से उत्पन्न हए, उन शुक्राचायं के 
चार पुत्र ये, वे असुरो का यज्ञ करानेवाल्ञे थे ॥ २६ ॥ 
न्मे दो पुत्र व्वष्टाधर ओर अत्रि थे तथा दो क्रूर कमं करनेवाले थे । ये सब 
सूयं के समान तेजस्वी ओर ब्रह्मखोकपरायण ये ॥ २७ ॥ 
इस प्रकार बख्वान्‌ असुरो र देवतां के ल में दानेवारों शी जैसी 
, उत्पत्ति पुराणों मे मैने खनी थी वह अ पसे कह दी ॥ ३८ ॥ 
हे राजन्‌ ! इन सवके साधारण पुत्र खोर पौत्रं की पूणं रीति से गिनती 
करना सम्भव नहीं ह ॥ ३९ ॥ 
विनता से वाच्ये, भरिष्टनेमि, गरुड़, भरुण, आरुणि ओर वारुणि नामक 
छै पुत्र उत्पन्न हए ॥ ४० ॥ ॥ 
। ~<: 


((.0- 421048111\/830॥ 181 0661010. [10411260 0 €6810011 


श्ट - ॐ महाभारत [ पसठ्वां ` 


क 
चतः ऋ पि त ऋ च पिति पि कि कि 





कि पि रिं पो पि कि रि पि रों पो ज प पिः ` कि रि पि प क क > भ भ प प त चं चः च # 


शेषोऽनन्तो वासुकिश्च तन्तकश्च सुजङ्गमः | 
कूम कुलिकश्चैव. काद्रवेयाः भ्रकीरसिताः ॥४१॥ 
भीभसेनोयरसेनौ च सुपणा वङ्णस्तथा ; 
गोपतिर तर्च खयेवर्चाश्च समः ४२. 
सस्थवागकंपर्णश्च . प्रयुतश्चापि . विश्चतः; | 
 भीमधिन्ररथश्चैवः. विख्यातः - सवेविद्ध्छी \\४३॥ ` 
तथा शालिदिरा. राजन्‌ पजंन्यश्च ` चटुः 
किः: पश्चद््ास्तेषां ` नारदश्चेव .. घोडक्ः । ` ` 
इत्येते देवगन्धवां मौनेयाः ` परिकीसिताः \४४॥ 
अथ प्रसूतान्यन्यानि ` कीत्तयिष्यामि मारत, 
अनवव्यां मनु  वंद्ामख्रां ` सागणग्रिथास्‌ ।॥४५॥ 
अनृचां सखुमगां जासीमिति प्राधा व्यजायत । | 
सिद्धः प्रणेश्च` वहीं च पूणायुश्व सहायाः ॥४६॥ ` 
ब्रह्मचारी रतिशणः ` ` खुषणेश्चैव समः । 
;. :... विश्वावसुश्च मायुश्व सचन्द्र दद्यामस्तथा ॥४७॥ 
~ इस्येते देवगन्धेवाः पाधेयाः. परिकीर्तिताः । 
~ इमं  स्वप्सरसां व॑ं विदितं पुण्यलक्षणम्‌ ॥४८॥ 


क्ल 





कद्र से शेष, अनन्त, वासुकिं, तक्षक, कूमं शौर कुलिक नामक्‌ नाग उत्पन्न 


हए, ठेखां कहते है ॥ ४१॥ 


भीमसेन, उग्रसेन, सुपण, वरुणः; गोपति, धृतराट्र सूयवचों,. सत्यवाक \, 
 अकंपण, ` प्रसिद्ध प्रयुत, भीम, चित्ररथ, -शारिशिरा, पजन्य, कलि ओर नारद्‌, 
ये सब गन्धवं जाति के सोक्षह पुत्र मुनि नाम की दक्कन्या सरे उत्पन्न 


111 


हे राजन्‌ ! अव अनेक प्रकार की अन्य प्रजा की उत्पत्ति कहता ह--अनवदा, 
मु. वंशा, असुरा, मागणत्रिया, अनूपा, सुमणा,- भासी; ˆ अलम्बुषा, ` मिश्केशी 
विदयुत्पणा, तिखोत्तमा, अरुणः रविता, रम्भा, मनोरमा, केशिनी, सुबाहु,- सुरता, 
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; अध्याय | ® आद्पिवं & | ४९९ 


 प्राधाद्यूतत . भदामागा देवी देवषितः पुरा... ; 
अलम्बुषा भिश्रकेकी विचयस्पणां तिरोत्तमा ॥४९॥ ` 
अरुणा रल्तिना चैव रम्भा तदन्मनोरमा। 
केशिनी च सुवाहश्च खरता सखरजा तथा ॥१०॥ 
सुथिथा चातिबाह्श्च विख्यातो, च ` दाहाहद्भः । 
सुम्बुरश्चेति चस्वारः स्ता गन्धवेसत्तमाः ॥५१॥ 
अब्ट॒तं जद्यणा गावो गन्धवांप्सरसस्तथा । 

, अपत्यं कपिखाणास्तु पुराणे परिकोत्तितम्‌ ॥५२॥ 

इति ते खरेरूतानां सस्यवः कथितो मया। .. 
यथावव्संपरिख्यातो } गन्धवाप्सरसां तथा ॥५३॥ 
सुजङ्ानां। सखपणांनां श्द्राणां लख्तां तथा ।- ` 
गवाश्च ब्राह्मणानाश्च आमतां पुण्यकभंणाम्‌ ॥१५४॥ 
आयुष्यस्ष्वैव पुण्यश्च धन्यः अतिुखावहः 
श्रोतव्यश्चैव सततत आन्यश्चेवानसुयता ॥५५॥ 











सुरजा, सुश्रिया ओर अतिबाहु--इन इतनी देवाङ्गनाओं ओर अप्सराओं को तथा 
सिद्ध, पूणे, बही, महायशस्वी पणोयु, ब्रह्मचारी; रतिगुणः खुपणे, विश्वावसु, भालु, 
चन्द्र, दादा, हूहू, अतिबाहु ओर वुभ्बुड इतने देवता तथा गन्धर्वो को महाभागा 
 श्राषा ने देवषि के समागम से उत्पन्न किया था ॥ ४५-५१॥ 
अमृत, ब्राह्मण, गौ, गन्धवं ओर अप्सरार्ये कपिला सखे उत्पन्न हई, खा 
पुराणों मँ कदा हे ॥ ५२॥ 
इस प्रकार सकर भूतो की उत्पत्ति मैने आपसे कदी ओर गन्धर्वो तथा 
अण्सराथ्ं के वंश की संख्या भी यथाथ रीति सरे गिनकर बता दी ॥ ५३॥ 
पवित्र कमं करनेवाले सप्‌, सुपणं, ख्द्र, मरुत्‌, गो तथा श्रीमान्‌ नाद्मणों का 
जन्म भी विस्तार के साथ(युना दिया ।॥ ५४॥ 
हे राजन्‌ ! मनुच्यां की भयु बद़ानेवाङा; पवित्र, प्रशं सायोग्य ओर सुनने 
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# 














मी ५ १ 





सिपि तिपि पति 


इमन्तु वंशां नियमेन थः पठेन्महास्मनां ब्राह्मण देवसलिधौ । 
अपत्यलाभं लभते स पुष्कटं भियं यराः परत्य च शोमनां गतिम्‌ ॥५६॥ 
इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि सस्भवपवेणि 
पश्चषषितमोऽध्यायः 


2 


2) 





भे अनन्द देनेवाढा यह देव दानवो का घंश ॒ईषोरहित होकर सुनना तथा दुसरा 
को सुनाना चाहिये ॥ ५५॥ 

जो पुरुष इस भरतवंशी राजां के वंश को देवता तथ ब्राह्मणों के समीप 
नियम खे बां ेगा, उसको इस लोक मे बहुत सी संतान मिलेगी, ठचदमी ओर यश 
की प्रापि होगी तथा परोक मे उत्तम गति मिलेगी ।॥ ५६ ॥ 





पेसठवों अध्याय समाप ॥ ६५ ॥ 
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अध्याय | च आदिपवं ॐ ५०१ 


वियासहर्वो अध्याय 
वैदास्पायन उवाच । 
ब्रह्मणे लानसाः पुरा विदिताः बषण्महषेयः । 
एकाद सुताः स्थाणोः ख्याताः परमतेजसः ॥ १॥ 
स्गञ्याधस्च स्पेस्च निच्छ तिर्च महायशाः । 
ज्ञेकपादहिकेध्न्यः पिनाको च परन्तपः॥२॥ 
दहनोऽथेश्वरश्चैव कपारी च महदाध॒तिः। 
स्थाणु भेगश्च भगवान्‌ रद्रा एकादश स्ताः ॥ ३ ॥ 
मरीचिरङ्किरा अचिः पुलस्त्यः पुकदः कतुः । 
षडेते बरह्मणः पुत्रा वीरवन्तो महषेयः ॥ २ ॥ 
चयस्स्वङ्गिरसः घुत्रा लोके सवेच्न विश्चताः । | 
 वृदस्पतिरुतथ्यश्च संवत्तेस्च धृतव्रताः ॥ १५॥ 
 , अन्रेस्तु बहवः पुराः अयन्ते मनुजाधिप । 
सर्व वेदविदः सिद्धाः चान्तास्मानो महषयः ॥ ६ ॥ 








वैशम्पायन कहते है- त्रक्षाजी के छः मानस पुत्र महिं हए जिनको मै. पडते 
बता चुका ह, उनके परम तेजस्वी सातवें पुत्र स्थगु के ग्यारह भ्रसिद्ध पुत्र 
हुए ॥ १॥ 
, , वे पुत्र सृगञ्याध, सप, महायशस्वी निच ति, अजैकपात्‌; अदिवुष्म्य 
परन्तप पिनाकी, दहन, ईश्वर, महाकान्तिमान्‌ कपाली, स्थाणु ओर भग ; 
ग्यारह रुद्र काते है । बरक्षाजी के मरीचि, अङ्गिरा, अत्रि, पुरस्त्य, पुर, क्रतु ; 
ये छै वीर्यवान्‌ महषि पुत्र थे ॥ २-४॥ 
्‌ उनमें से अङ्गिरा के ्रतधारी इरहस्पति, उतथ्य ओर संवन्तं यष तीन पुत्र हुप, 
जो सवत्र प्रषिद्ध थे । ५॥ 
हे महाराज ! अत्रि के शन्तचित्त, सिद्ध ओर वेद्‌ को जाननेवाले बहुत से 
महिं पुत्र हृए थे, एेखा सुना जाता हे ॥ ६ ॥ 
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२५०९ & महाभारते ® [ ध्वियासर्धर्बा 
रात्तराश्च पुलरस्यस्य वानराः किन्नरास्तथा । 
यच्लारच मनुजव्याघ्र पुत्रास्तस्य च धीलतः }}७॥ 
चुलहस्य सता राजन्डलमाः परिकीसिताः ¦ 
सिंहा किपुरुषा व्याघा यन्ता इदाद्छगास्तथाः \} ठ ॥ 
तोः क्तुसमाः युः पतङ्कखदहष्वारिणः | 
विश्च॒ताच्िषु लोकेषु सल्यत्रतपरायणाः ॥ & ॥ 
दत्तस्स्वजायताङ्गछादचिणादइ्गवाखषिः |. = 
ब्रह्मणः एथिधीपाल शान्ताह्मा सखुमदहातयाः ॥१०॥ 
वामादजायताङ्गुष्ाद्भायां तस्य॒ महास्यनः । ्‌ 
तस्यां पञ्चाहतं कम्याः स एवाजनयन्घुनिः ॥११॥ 
ताः स्वास्त्वनवव्याङ्खयः कन्याः कमललोचनाः । 
चुचत्रिकाः स्थापयानास नद्पुच्रः प्रजापतिः ॥१२॥ ` 











हे पुरुषन्या्र ! बुद्धिमान्‌ पुङसत्य के राक्तस, वानर, किन्नर ( आधे मनुष्य 
रीर आधे घोडे री आकरतिवाल्ञे ) र यज्ञ आदि बहुत से पुत्र इए ॥ ७॥ 
-- हे,राजन्‌ ! पुरुह के शक्षभ, सि€, किम्पुरुष ( आपे सिह रौर आधे - मसुष्य 
` के आकारवाले ) व्याध, यत्त तध।[ईहागरग जाति के पुत्र हृए थे ॥ द ॥ 
त्तु से उन ॐ सम।न ही सूयं के साथ चछनेवाले ओर तीनों छोकोँ मे. प्रसिद्ध 
सस्यत्रतधारी बारखिल्य नामशू पुत्र हए ॥ € ॥ 
हे राजन्‌ ! नद्याजी के दाहिने भंगे खे शान्तात्मा, मह(तपस्वी ओर ऋषि 
शक्त प्रजापति उत्पन्न हुए ॥ १० ॥ 
` ` वाये गूढे से महारमा इ् की भायो उत्पन्न हई, दक्त ने उख ख्जी से पवास 
कन्याये उत्पन्न कौं ।। ११॥ 
बे सकट ऋ्यायं सुन्वर अङ्गोवाडी ओर कर के समान नेत्रवाडी थीं । 
दृच् प्रजापति को को पुत्र गीं हुभ।, इस कारण उन्होने अपनी कन्याओं ढे 
.विवाह पुत्रिका्मं से विये, जिससे किशन कन्याओं से उत्पन्न हए पुत्र द 
प्रजा पति के भी पुत्र गिने जायं ॥ १२॥ 
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ददौ ख दृहा धमय सप्तविरातिभिन्दवे। 
दिव्येन विधिना राजन्‌ कश्यपाय च्रथोदश् ॥१२॥ 
नाल धंयंवस्न्यस्ताः कीस्येमाना निबोध मे। | 
लखद्यीश्र तिर्मेधा पुष्टिः अद्धा क्रिया तथा ॥१४॥ 
इद्धिखंऽः मतिश्चैव पल्न्यो ध्ेस्य ता दश्च । 

र व्थेलानि घमेस्य विदितानि स्वयंखवा ॥१५॥ ू | 
संचिति सोमस्य पर्न्यो लोकेषु विश्चताः । ` 
दास्य नयने युक्ताः सोमपर्न्यः चित्रता; ॥१६॥ 
खख नच््न्नयोशिन्यो लोकयाच्राविधानतः 
पैतालद्दौ उनिर्देवस्तस्य . पुत्रः परजापतिः । 
तस्थाघ्यौ वसवः युत्रास्तेषां वदच््यामि विस्तरम्‌ ॥१७॥ 
घरो चव ` सोमश्च अहश्चेवानिरोऽनलः । ` 
यत्गृयन्  प्रमासश्च वसवोऽष्टाविति स्यृताः ॥१८॥ 











` ` दत्त प्रजापति ने अपनी दस कन्यां का विवाह ` विधिपूवक धमं के साथ 
किया, खत्तादेस का विवाह चन्द्रमा के सराय छया ॥ १३॥ ९ 
धमं के साथ जिनका विवाह हा था, उन कम्या्ओं के नाम कष्टता ह, 
सुनो--शीर्ति, चमी, धृति, मेधा, पुष्टि, शद्धा, क्रिया, बुद्धि, खञ्जा ओर मति 
दस धमं की लिया थीं । क्या ने इनके रूप मे धमं के दस दवार रचे हैँ ॥ १५॥ 
+ चन्द्रमा की सत्ताईेस जियो लोर मेँ प्रसिद्ध है, ये षवित्र बत कृरनेवाौं 
नत्त्नों के नामवाडीं गौर समय का ज्ञान करनेमे र्गी हदे टै॥ १६॥ 
; ब्रह्माजी के पुत्र दन्त प्रजापति की, वु नामवाखो जो कन्या थी, उस खे धमं 
ने वसु नामक आठ पुत्र उत्पन्न किये, उनके नाम विस्त।रपूवंक कहता हूं ॥ १७॥ 
वसुं के.नाम--घर, धुव, सोम, भह, जनिठ, भनल, प्रत्यूष ओर प्रभास 
ये आर दँ ।॥ १८॥ % 


9. [वि ) 
ह 
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धूम्रायास्तु धरः युद्ो ब्रह्मविद्यो श्रवस्तथा ¦ 
चन्द्रमास्तु मनस्विन्याः श्वसायाः श्वसनस्तथा । १६॥ 
रतायाथाप्यहः पुत्रः शाण्डिल्याश्च ह्ुताष्ानः । 
प्रत्यूषश्च मासश्च प्रभातायाः सुतौ स्तौ \२०॥ 
धरस्य पुत्रो व्रविणो इतहव्यवद्स्वथः। 
भ्रवस्य पुत्रो भगवान्‌ कालो °लोकपरकाछखनः ॥१॥ ` 
सोमस्य तुं खतो वचां वच्वेस्वी येन जायते । 
मनोहरायाः शिरः प्राणोऽथ रमणश्तथा ।॥२२॥ 
अहः सुतस्तथा ज्योतिः{चामः खान्तस्तथाछुनिः । 

अभ्रः बु्ः कुमारस्तु शओरीमाञ्डरवणाख्यः ॥२३॥ 
तस्य चाखो विद्राखश्च नेगमेयश्च पृष्ठजः | 
करत्तिकाभ्युपपत्तेश्च कातिकेय इति श्षछुतः ॥२२॥ 
अनिलस्य चिवा भायां तस्याः पुत्रो मनोजवः । 
अविज्ञातगतिश्चैव द्वौ पु्लावनिलस्य तु ॥२५॥ 


ब्य -व्दुज 


इन आठ में से धर ओर ब्रह्मविद्या के ज्ञाता धुव धूम्न। से उत्पन्न हए, मन- 
स्विनी से चन्द्रमा ८ सोम ), श्वसा से श्वसन, रता से अह्‌, शाण्डिखी से अन्निदेव 
प्रमाव से प्रत्युष ओर प्रभास नामक पुत्र उत्पन्न हए । १९२० ॥ 
` धर के द्रविण ओर हृतद्रव्य नाम के दोपुत्र हुए, ध्रव के छोकनाशकत्तौ 
अगवान्‌ कार पुत्र हर 1 २१॥ 
| सोम का तेजस्वी वचौ नामक पुत्र हुआ, जिससे तेज मिलता है । वचा की 
नोहरा नामक खी से शिशिर, प्राण भ्र रमण पुत्र हृए ।॥ २२॥ 
** अह क ज्योति, शम, शान्त ओर सुनि नामक पुत्र हए, अमि का सरकंडा के 
बन्‌ मे बसनेवाडा मार नाम पुत्र हा ॥ २३॥ 
| कार्तिकेय के शाख, विशाख भौर नैगमेय नाम पुत्र हए । कत्तिक कमार 
की भाता बनी थी, इससे म।र को कार्तिकेय भी कते है ।॥ २४ ॥ 
. +. : .अनिठ.की खी शिवा थी, - उससे मनोजव . ओर अविज्ञातगति . नामक दो 
पुत्र हए ॥ २८ ॥ ८ 1-2-11 $ 
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प्रत्यूवस्य विदुः पुच्धषि नाम्नाथ देवलम्‌ । 

द्रौ -युच्रौ देवरस्पापि , चसाचन्तौ मनीषिणौ । ` 
 श्हस्पतेस्तु अगिनी दरखी बह्मवादिनी ॥२६॥ 
थोगसक्ा जगत्‌ कट्स्नमसक्ता विचचार ह। 
मखाद्स्य तु भाया सखा वखनामष्टमस्य इह ॥२७॥ 
विभ्वन्तमां बहामागो जज्ञे शिल्पप्रजापतिः। 
शतां चिस्परूदसराणां चिददानाश्च वद्धंकिः ॥२८॥ ` 
ष्रूषण्मनाश्च सर्वेषां कतां शिल्पवतां वरः। 

शै दिव्यानि विमानानि जिद्रानां चकार इ ॥२६॥ 
लुष्याश्वोपजीवन्ति यस्थ शिल्पं महात्मनः। 
पूजयस्ति च यं निस्य विश्वकमांणसमव्ययम्‌ ॥३०॥ 
स्तनन्तु दक्तिणं भित्वा ह्मणो नरविग्रहः । 
निःखनो भगदशन्धभमः सवेलोकसुखावहः ॥३१॥ 





्रसयूष के देवर नामक पि पुत्र हप, देवर छषि के -महाबुद्धिमान्‌ ओरं 
स्षमाशीख दो पुत्र हए । इदस्पति की बहिन लियो मं श्रेष्ठ अर ब्रह्मवादिनी थी, बह 
तपस्या ओर सच प्रथव्री पर यात्रा क्रिया करती थी, वह्‌ आठने वसु प्रभास के साथ 
व्याही गई । २६-२७॥ 

उससे देवरोक के विमान बनानेवाले, सकल प्रकार के गहने षनानेवाले, 
शिल्पकठा के जन्मदाता, देवताओं के भ्रष्ठ कारीगर महारमा विश्वम इउव्पन्न 
इए ॥ २८-२९॥ 

उन्दी विश्वकृमौ की शिल्पकारी से मवुष्य अपनी आजीविका `चङाते ह 
ओ)र उन अव्यय मदात्मा छी नित्य पूजा करते है ॥ ३०॥ 

सकल .छोकों को सुख देनेवाले. भगवान्‌ धमं बह्मा के दाहिने स्तन को 
फोडकर उसमे से नर के आकार में प्रकर हए ये ॥ ३१.॥ 

दष्ट न्त 
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जिः 














जाः च 


यस्तस्य वराः पुत्राः , सवेभूतमनोहराः । 
कामः कामश हषेश्च ` तेजसा खोकधारिणः \\६२॥ 
कामस्य - तु रतिमायां ` रामस्य पासिरङ्नः ¦ 
नन्दा तु मायां दषेस्य यास{लोकाः परतिष्ठिताः }! 
मरीचेः करयपः पुत्रः कश्यपस्य खुरांख्रःः ¦ 
जज्ञिरे पदादल लोकानां प्रभवस्तु सः \\8 
स्वाष्टी तु सखवितुभायां वडवारूपधारिणी } 
अख्यत महाभागा सान्तरिकतेऽश्विनाञ्जनौ \\६९॥ 
दाददोवादितेः पुत्राः दाक्रसुख्या नराधिप} ` 
तेषामवरजो विष्णुेच्च लोकाः प्रतिष्ठिताः ॥३६॥ 
चयच्िरात इस्यते देवास्तेषामहं तव । ` ` 
अन्वचं संप्रवचयामि पक्तश्च रतो गणान्‌ ॥३७॥ 





धुम केः शम, काम ओर हषं तीन शरेष्ठ पुत्र उत्पन्न हए, जो सब प्राणियों 
को आनन्द्द्‌।यक ओर अपने तेज से छोक के धारणकर्ती थे ॥ ३२॥ 
` कामकी रति, शमकी प्राप्ति ओर दषं की नन्द्‌ नामक भाया थी, जिनके 
उपर .खकल छेको कां आधार ह ॥ ३३ ॥ १ 
मरीविं के कश्यप पुत्र हृएः ओर कश्यप के सुर तथा सुर पुत्र दए । है 
राजर्धिड 1 इस कारण से- कश्यप -जगत्‌ मेँ सवः छोकोां के उत्पन्नकची ` पिता 
कषटलाते हँ ।॥ ३४॥ ~~ 
घोड़ी का स्वरूप धारण करनेवाखी सूयं की ल्ली व्वाषटरी ने आकश दो 
अश्विनीक्मारों को जन्म दिया श ।॥ ३५॥ 
हे राजन्‌ ! अदिति के इन्द्र आदि बारह पुत्र हुए, जिनमें सबसे छोटे विष्णु 
सब. खोकों केश्य है ।. ३६ ॥ 
इस प्रकार, वेतीघ देवता (अ।ठ. वसु, ` ग्यारह `रुद्र, बारह दित्य, 
गरनाप्रति ओर वषट्कार ) कदे जाते है . अथ इनके @ तथा गणो के अनुसार वंश 
का कटटूगा॥ ६७ ॥ 1८५ षः ऊक क); = छः उनि 


च 
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ऽद्रमाभपरः पत्तः साध्यानां मरुतां तथा । | 
वसनं मागेवं विद्यादिन्वेदेवास्तथैव च ॥३८॥ 
येगलेयश्ु गख्डो बलवानरुणस्तथा । 
खदस्शदिश्च भगवानादिस्येष्वेव गण्यते ॥३९॥ 
अश्ि डौ इुद्यकान्‌ विद्धि स्वोंषध्यस्तथा पशून्‌ । 
टे दटेकगणा राजन्‌ शीत्तितास्तेऽनुप्रवेराः ॥४०॥ 
यद्‌ प्तीसेयिस्वा मन॒जः सवेपापेः चसुच्यते । 
छ्रये इदयं भित्वा निःखतो भगवान्‌ श्रगु. ॥४१॥ 
श्ुश्तेः पुत्रः कविविद्राञ्ट्ुक्रः कविसुतो ग्रहः । 
स्ैखोच्त्यप्राणयान्राथं वषाव मनयाम्ये। -. - 
स्वयस्थखकवा नियुक्तः सन्‌ खवनं परिधावति;ः।॥४२॥ 
योगाचार्यो महावुद्धिर्दैस्यानामभवद्‌ गुरुः । 
सुराणां चापि मेधावी ऋह्यचारी यतव्रतः ॥४३॥ 





रुद्रगण, साध्यरगण, मरुटूगण, वघुगण, भागवगण- अर विश्वेदेवगण- ये 
सव्र देवगण गिने जाते है । विनता के पुत्र गदड, अर्ण ओंर भगवान्‌ ब्रहस्पति: 
की भादि्यों मे गणना होती है ॥ ३८-३ 

दो अशिवनीकमार, गाह्यक, सव भोषधियों ओर पशु आदि की: गिनती. 
गृ्यकगण में होती दै । इस प्रकार हे र।जन्‌ । मेने आपको सक्छ देवताभों के गण. 
रपर से गिनादियि॥ ४०॥ = 

मनुष्य इनकी गिनती करने से सब. पाणो से इट जाता हे । ` ब्रह्मा-के हृद्य: 
को भेद्‌ कर भगवान्‌ श्रगु उत्पन्न इए थे ॥ ४१॥ ` ; .. = 

श्रगु के विद्धान्‌ पुत्र कवि हए श्रौर उन {पुत्र शक्र हए । वे भद-दोकर. तीनो 
रोका की रक्वा के ज्ये धृष्टि ओर.अनाब्रष्टि के रूप से अभय ओर . भय उत्पन्न करते 
हुए स्वयम्भु की प्रेरणा खे छोकों में गति किया करते है ॥ ४२॥ - 

` महावुद्धिमान्‌, विद्धान्‌, व्रतधारी, ब्रक्षचारी शक्र.दी योगिथा के प्रभाव -खे- 

स्वयं शदस्पति वथा शुक्र दो रूपो मे रहकर सुरों क भःर असुरो क गुर ` हुए।: 
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न रं „ ~ 
५०८ ॐ महं।भारत &§ { दियांसर्ठेव्रा 
व्यययव्व्व्ववव्व्यव्वय्व्व्व्व्व्य्व्य्येजव्व्च्च्च्व्व्य्यच्च्य्च्च्च्य्य्य्य्य्य्य्यव्य्य्यव्य्ज्य्य्य्य्वज्य्व्ज्य्य्य्ल्य 


लस्मि्नियुक्तं विधिना योगक्तेमाय मागेवे 
अन्थपुस्पादयामास पुत्रं गुरनिर्दितम्‌ ४० 
च्यवनं दीघतपसं धमार्मानं यदरास्विनस्‌ | 
यः स्वरोषाच्च्युतो गभान्मातुर्मोक्ताय भारत ॥४५॥ 
आरुषी तु मनोः कन्या तस्थ पस्नी अनीषिणः 
ओौवंस्तस्यां सममवदूरं सित्वा सहायकः ॥४द॥ 
महातेजा महावीर्यो बाल एव यणेयुतः 
ऋचीकस्तस्य पुत्रस्तु जमद्ग्निस्ततोऽ मवत्‌ ॥४७॥ 
जमदग्नेस्तु चस्वार आसन्‌ पुत्रा महास्मनः। 
रामस्तेषां जघन्योऽभूद्जघन्यैगेणैयुतः | 
सवेशास्त्रेषु कुशलः तच्रिपान्तकरो वदरी ॥४८॥ 





ब्रह्माजी ने घुर चौर अघुरों के योगक्तेम ॐ लिये शुक्र को नियत कर दिया, तवर श्रगु 
मेः दुसरे एङ पुत्र को उप्पन्न किया ॥ ४३-४१ ॥। 

ये ्ी धमीमा, यशस्ी ओर सूयं ॐ समान तेजस्वी च्यवन मुनि है, है 
भरत ! वे अपनी माताको हुडाने के खयि क्रोध करके गभं से बाहर निकठ 
ये थे ॥ ४५॥ 

मतु की पुत्री आरुषी बुद्धिमान्‌ च्यवन ऋषि को व्याहीथी। आस्षी की 
जंघा को फाड़कर महातेजस्वी; महावलान्‌ शरोर बकक होने पर भी सकर गुणों 
चे युक्त मारमा ओव उत्पन्न हए । ओवं केः ऋचीक ओर वीक के जमदि 
हुए ॥ ४६-४७ ॥ 

महाटमा जमश्त्नि के चार पुत्र हर ये; उनर्मे सव से द्धोटे राम (परशराम )' 
थे, परन्तु चारों मादृशं मे राम सवसरे अधिक गुणवान्‌ थे, बे सब शशो को 
व्रानेःमैःभ्रतरीण, सकूढ त्त्रियों का नाश करनेवाले तथा इन्द्रियों को वशम 
रखनेवाजे थे.॥ ४८ ॥ 
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जानाना 








ओेस्थासीत्‌ पुत्रच्चतं जमदग्निपुरोगप्नम्‌ । 
तषा पुश्रसदस्राणि बभूवुखेवि विस्तरः ॥४६॥ .. 
द्रौ पुन्न ब्रह्यणश्स्वन्यौ ययोस्तिष्ठति रत्तणम्‌ । 
लोके चात्ता चिधाताच यौ स्थितौ भुना सह ॥१५०॥ 
तथरेव स्वसा ` देवी ट्दमीः पद्मगृहा शुभा। 
तस्फास्तु सानसाः चृत्रास्तुरगा व्योमचारिणः ॥५१॥ 
वरणस्य जायी या उपेष्टा शुक्रादेवी , यजायत | 
तस्याः पुर॑ बलं विद्धि सुराश्च खरनन्दिनीम्‌ ॥५२॥ 
प्रजलाखन्कामानामन्योन्यपरिमकच्तणात्‌ । 
अधसत सस्रातः सवेभूततिनादाकः ॥५३॥ 
तस्यापि निच्छति्भाया नैच्छ ता येन रात्तसाः। 
घोरास्तस्थास्ञयः चुरा; पापकमेरताः सद्‌ा ॥५४॥ 





श्मौवं के सौ पुत्र थे, उनमे सवसे वड़े जमदभ्नि ये 1 उन सौ पुत्रों के सहसरं 
पुत्र हए, उनका एयिवी पर बड़ा विस्तार हस्रा ॥ ४९ ॥ 
ब्रह्मा के रौर दो पुत्र जगत्‌ मँ धाता ओर विधाता नाम से प्रसिद्ध हए, 
पदार्थो मे जडता चौर .स्छुरणरूप उनका छक्तण.जगत्‌ मे भरषिद्ध है । वे दोनों मलु 
के ( जीवात्मा के ) साथ रहते दै | ५०॥ 
 कमलरूष हद्यमवन में निवास करनेवाली, कल्याणी, लचमी ( परमात्मा 
को छ्य करानेवाली ), भकाशमयी ब्रह्मविद्ारूप देवी धाता विधाता के ही जेसी 
उनकी बहिन थी 1 उस विद्या देवी के मानसिक संकल्प से उत्पन्न, ह्दयरूप आकाशः 
मेःविचरनेवाले, घोड़ों के समान तीत्रगामी ओर वशवतीं विचाररूप पुत्र हए ॥ ५९ ॥ 
देवी नामकी वरुणकी बड़ी ल्ली थी, उसको वर्ण के द्वारा बर नामकः 
एक.पुत्र ओर देवखोक को आनन्द देनेवाली सुरा नाभ की पुत्री हदे ॥ ५२॥ 
श्न की इच्छासे प्रजाये जब एक दृसरे को खाने गीं, तब उनमें से 
सकर प्राणिय का नाश करनेवाङ। अधमं उत्पन्न हु मा ॥ ५३ ॥ 
उख अधमं की निच्छ'ति ली थी, जिससे सदा पापृपरायण उसके तीन पुत्र 
इत्पन्न हुए, उनके नाम मय, महाभयं रौर सृत्य ह । उनमें त्यु सव श्राणियो काः 
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भयो महाभयश्चैव सत्युभ्रेतान्तकस्तथः । 

न तस्य माया पुत्रो वा कञ्िद्स्त्यन्तकते हि सः !\५५॥ 
काकीं श्येनीं तथा भासीं धूतरा्रीं तथा शुकी ! 
ताघ्रा तु खषुवे देवी पञ्चैता लोकविश्चला; ॥४ 
उलूकान्‌ सुषुवे काकी श्येनी श्येनान्‌ व्यजाधतत | 
मासी भासानजनयदु गृधांस्चेव । जनाधिद }\६७} 
धूतराष्री तु दंसांश्र कल्टंसांश्च सदाः 
चक्रवाकांच्च भद्रा तु जनयामास सेच इ \५८॥ 
शुकी चं जनयामास शुकानेव यक्ञास्विनी । 
कल्थाणशुणसस्पन्ना सवलन्लणपूजिला ॥४५९॥ 
नव क्रोधवशा नारीः प्रजज्ञे कोधखम्भवाः, 
स्गी च श्गमन्दा च हरी भद्रमना अपि ॥६०॥ 
-मातङी स्वथ शछादृली श्वेता सुरभिरेव च। 
सवंलच्णसम्पन्ना सखुरसा चेव भामिनी ॥६१॥ 


५२. 


= | 





सकार करनेवाढा होने से उसके स्ञी या पुत्र कोई नदीं हए । मिच्छति से जो. 
भयङ्कर राक्षस हए वे नैच्छत नाम से प्रसिद्ध हुए 1 ५२-५५॥ 

` धरुण की छोटी भाया तान्ना से काशी, श्येनी, भासी, धृतराष्ठी तथा -शकी 
नाम-की- जगतप्रसिद्ध पोच कन्यायं इदे । हे संजय ! काकी ने उलूको को जन्म 
दिया, श्येनी ने बाज परियों को उत्पन्न ध्या शर भासी ने कच्तो तथा गिद्ध. 
प्ज्ञियों को.उत्पन्न किया । कल्याणी धृतराष्ट ने हंसों, कंसो ओर उत्तम चक्रवाक 
को उत्पन्न किया। यशस्िनी, शमख्त्षणा, कल्याण गुणवाडी शकी ने शोः 
(-तोताओं ) को जन्म दिया।॥ ५६-५९ ॥ 

मृगी, खृगमन्दा, हरी, भद्रमना, मातङ्गी, शादूंखी, श्वेता, सुरभि ओर खक 

शभे ख्षणोंव(खी सुरसा यद्‌ क्रोध के वश में रहनेवाडी नो नारियाँ है जो कोष 
सेःखत्पन्न हदे" ॥ ६०-5९ ॥ 
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अपत्यन्तु खगाः सवं श्टग्या नरवरोत्तम. -- 
क्रार्य अगदन्दाया खमराश्च परन्तप ॥९६२॥. - 
लत्स्वैराव्तं नागं जज्ञे मद्रमना सतम्‌ । 
देः सलरतस्या देवनएगो महागजः-॥६३॥ ` 
श््ड हरयोऽपस्यं वानराश्च तरस्विनः 
खाड्ग रष्व मद्रं ते. हयाः पान्‌ प्रचत्तते ॥६४॥ 
से स्टथ श्ादृलो सिदहान्‌ व्याघ्रानशेषतः 
विभ्य ब्ासत्त्वान्‌ सवानेव न. संरायः ॥६५॥ .. 
सातिङ््यपि च मातङ्ानपत्यानि नराधिप । 
दिष्छं गजं तु श्वेताख्यं ्वेताजनयदाशुगम्‌ ॥६६॥ 
तथा इंहितरौ राजन्‌ खुरभिव व्यजायत । ` ‡ 
रोहिणी चेव भद्रं ते गन्धवीं तु यक्स्विनी ॥६७॥ 
वियखाल्रपि भद्रन्ते - अनटखामपि मारत। 
~ ` शोदिण्यां जज्ञिरे गावो गन्धव्या वाजिनः खुताः।- ` ----- 
“ ` - खघ ' पिष्डफलखान्‌ ध्र्ताननलापि व्यजायत ।[दर्ना* ` 
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है नरवरोत्तम !.खगी से सब सग उत्पन्न हुए चौर हे परंतप !. ृगमन्वा से 
सब रकार के.रीद् ओर समर नाम के..पशु- उत्पन्न हए है । भद्रमना मे देवतार्थे 
मशाबल्वान्‌ ठेरावत हाथी को उत्पन्न किया है ॥ ६२-६३॥. ,. 

हरी ने चपर स्वभावं के घोड़ो, वानरो भोर गो के समान पूवा .दुखरे 
पशुभों को उत्पन्न किया, पेखा का जाता हे ॥ &४॥. ` ` 
<. . -शादृंली. ने अनेकों सिंह भोर बाघों को. उत्पन्न शिया दै, मदहाबलवाजञे सवं 
गेदों को भी इसने ही उत्पन्न श्या है, इसमे सन्देह नी ॥ &५॥.ˆ , ~: : ~ 
। हे राजन्‌! मातंगी ने सश्र प्रकार के हाथियों को उत्पन्न करिया शौर.श्वेता ने 
श्वेत नाम से प्रिद्ध वेगवान्‌ दिग्गजों को उत्पन्न किया हे ॥ ६६ ॥ ~. ~ 

हे राजन्‌. सुरभी ने मदायशवाली, शभ) उक्णों से युक्त रोहिणी भौर 
गन्धवीं नाम की दो पुत्रियों को जन्म दिया ॥&७॥ - ` - 

हे राजन्‌ ! इस सुरभी की विमला शौर अनला नाम की चौर भी दो पुत्रियां 
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अनलायाः शुको पत्नी कङ्कस्तु. खुरसाश्धुतः 
अरुणस्य माया -श्येन तु वीयेवन्तो सद्धाबलौ ॥६६॥ - 
सम्पातिं ` जनयामास वीयेवन्तं अटयुचय्‌ १ 
खुरसाजनधन्नागान्‌ कदरः पर््ास्तु पल्नगान्‌ ।७०॥ 
द्रौ पुत्रौ विनतायास्तु विख्यातौ गङ्डाखणौ | 
इत्येष सवभूतानां महतां अलुजालिष । 
प्रभवः कीर्तितः सम्यङ मया मतिमतां वर ॥७१॥ 
यं श्रुत्वा पुरषः सम्यङ खुक्त भवति पाच्छनः ! 
सर्वज्ञताश्च. लमते गतिमग्रयाश्च चिस्दलि ६७२॥ 











इति श्रीमहाभारते आदिपवैणि सर्भवपवरयंदावतरणे 
षदूषष्ितमोऽध्यायः.॥ ददे ॥ 
--2& -- ~ 





थं, रोहिणी से गौ योर दृषभ उत्पन्न हुए, गन्धवीं खे सव घोड़े उत्पन्न हुए भौर 
अनला ने खजूर आदि सात पिंडफल चृक्तो को उत्पन्न क्रिय ॥ ६८ ॥ | १ 

अनला की शुङी नामकबेटी भी थी। सुरसाने कक प्यं को उत्पन्न 
किया, अरुण की भयो श्येना ने मदाबली वीयेवान्‌ सम्प।ती तथा जटायु -को 
जन्म॒ दिया। सुरसा ने नोगोको उत्पन्न तिया थौर कद्रू ने पन्नगं को. उत्पन्न 
किया 1 ६€~-७०॥ - 

परमप्रसिद्ध गरड अर अरण नाम के दो पुत्र विनता के गभं चे इस्यन्न हुए 
हेःशरेषठ राजन्‌ ! इख प्रकार बड़ बद सकर प्राणियों की उत्पत्ति मैने आपये भी 
प्रकार वणेन करके की । ७१ ॥ 

इस वृत्तान्त को सुनने से पापी मदुष्य पपों से छूट जाता है, इतना, ही नी, 
किन्तु सर्वंकञता ओर अन्त में उत्तम गति को भी प्राप्त होता है ।। ७२ ॥ 


किंयाखटवां अध्याय समा ॥६६॥ 
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सरस्व अध्याय 
जनमेजय उवाच । 


दानवानाओ् न्धर्वोरगरन्तसाम्‌ । 
हव्याश््धगाणाश्च पन्नगानां पतत्रिणाम्‌ ॥ १॥ 


प्रद्ुश्िच्चःमि तत्वेन माचषेषु महात्मनाम्‌ ॥ २॥ 
जन्छ कथं च भ्रूतानामेतेषामलुपूवंचाः 
वेद्ाम्पायन उवाच । 
बाडुषेषु ˆ मनुष्येन्द्र संभूता ये दिवौकसः॥३॥ 
प्रथं दानवांश्चैव तांस्ते वच्त्यामि सदेचाः। 
विप्रचित्तिरिति ख्यातो य आसीदानवषंभः ॥ ४।१ 
जरासन्ध इति ख्यातः स आसीन्मलजषेभः। 
दितेः प्रस्तु यो राजन्‌ दिरण्यकचिपुः स्सतः। 
स जज्ञे मायुषे खोके शिशुपालो नरषोभः॥ ५॥ 





जनमेजय ने पू्ा-हे भगवन्‌ ! मनुष्ययोनि में उत्पन्न देव, दानव, गन्धव, 
उरग, रात्तस, तिदह, व्याघ्र, मृग, सकर पत्ती तथा सकट प्राणियों की उत्पचि 
यथार्थं रीति से सुनने की मेरी इच्छा है, ओर महात्मा मनुष्यों के जन्म॒ तथा कमं 
भी यथाथ रीति से मेँ खुनना चाहता ह ॥ १-२॥ 

वैशम्पायन कहते है--हे राजन्‌ ! मनुष्यों मे जो देवता ओर दानव इस्पन्न 
हए थे उन सबके जन्म ओर कमं मे कहता ह ॥ ९॥ 

वरिभ्रचित्ति नामवाला जो प्रसिद्ध महादानव था बही जरासन्ध नाम से 
श्रसिद्ध राजा उतपन्न हम! ॥ ४ ॥ 

हे राजन्‌ ! दिति का पुत्र हिरण्यकशिपु मनुष्यलाक मे शिशुषार नाम का 


राजा होकर जन्माथा॥ | 
६५ 
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सहाद इति विख्यातः प्रहादस्याचुजस्त॒ थः ¦ 
स चास्य इति विख्यातो जज्ञे बाह्नाकपुङ्कवः ।¦ ६॥। 
अ नुहादस्तु तेजस्वी योऽभरत्‌ ख्यातो जचन्यजः | 
धृष्टकेतुरिति ख्यातः स वभूव नरेश्वरः ¦ ७॥। 
यस्तु राजज्िबिनाम देतेयः परिकीदितः ¦ 
द्रभ इत्यभिविख्यातः स आसीद्वि पथिडः ;} ६।॥ 
बाष्करो नाम यस्तषामास्मीदसरख्वघः 
भगदत्त इति ख्यातः स जज्ञे पुरुषघेयः }|&॥ 
अयःदिरा अश्वदिरा अयःराङ्ङ्कर्च वीयंडास्‌ ¦ 
तथा गगनब्युद्धां च वेगवांश्चात्र पश्चप्रः॥१०॥ 
पथचैते जज्ञिरे - राजन्‌ वीयेवन्तो भदा्राः । 
केकयेषु ` महात्मानः पार्थिवर्षमसत्तमाः। 
केतुमानिति विख्यातो यस्ततोऽन्यः प्रतापवान्‌ ॥११॥ 
अभितोजां इति ख्यातः सोग्रकमां नराधिपः । 
स्वभालरिति विख्यातः श्रीमान्यस्तु महासरः ॥१२॥ 


५ 2 





~ „^ प्रह्व -का छोढा भाई संह्‌।द्‌ वाहीक देश में शल्य नामवाला- बड़ा राजा 
हुआ ॥ ६.॥ 
्रहनाद का अनुह।द्‌ नामक तेजस्वी छोटा भाई था -वह प्रसिद्ध राजा धृष्टकेतु 
जन्मा ॥ ७ ॥ 
दे राजन्‌! जो शिबि नामकेदैत्य कापुराणों मं बणेनदहे, वह पृथ्त्री पर 
दुम नाम से प्रसिद्ध राजा होकर जन्मा ॥ ८॥ 
असुरो में वाष्कट नाम का जो महाअुर था वह महापुरुष भगदत्त राजा 
ह्येकर जन्माथा॥९॥ 
हे राजन्‌! अयःशिरा, अश्वशिरा, अयःशङ्कु, गगनमूधो अौर वेगवान्‌ नामवाज 
` पच वीयंवान्‌ महाश्यघुर केकयदेश मे महाराज होकर जन्मे थे । प्रतापवान्‌ ओर 
प्रसिद्ध केठुमान्‌ नामी दूसरा असुर श्नकमं कृरनेवाला-भमितोजा नाम्‌ का राजा हभ 
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उग्रसेन इति खयात उग्रकमां नराधिपः 
यस्त्वश्व इति विख्यातः ओ्रीमानासोन्महासुरः ॥१३॥ ` 
अशोको नासम राजाभरन्भहावीर्योऽपराजितः। 
रधाद्वरज यस्तु राजन्नश्वपतिः स्नः ॥ १४ 
दैतेयः सोऽ मवद्राजा हार्दिक्यो सलजषेभः 
केलि विखःय।तः श्रीमान्यस्तु महासुरः ॥१५॥ 
घंपक्ञ इति ख्यातः पृथिव्यां सोऽभवन्दपः । 
अ जक््श्स्ववरो राजन्स आसीद्‌ व्रुषवपवेणः ॥१३॥ 
ख शपस्व, इति विख्यातः एविव्याम भवन्दछपः । 
श्वग्री इति ख्यातः सत्ववान्यो महासुरः ॥१७॥ 
रोचमान इति ख्यातः एथिव्यां सोऽभवन्खपः । 
खदमस्तु मतिमान्‌ राजन्‌ कीत्तिमान्‌ यः परकीत्तितः॥ १८॥ 


(५ 


2 


# 





तथा स्वभीद्ध नाम का प्रसिद्ध महाअसुर उग्र कमं करनेवाला उग्रसेन नामक राजा 
होकर जन्मा 1 जो अश्व नामक प्रसिद्ध महाश्रयुर था ॥ १०-१३॥ 

वृह छिसी से भी पराजय न पानेवाडा महावीर अशोक राजा होकर जन्मा । 
हे राजन्‌ ! उससे छोटा जो अश्वपति नाम का असुर था।। १४॥ 

वह हादिक्य नामका बड़ा भारी राजा उत्पन्न हआ । वृषपवा नामका जो 
भ्रसिद्ध महाश्रसुर था ॥ १५॥ 8 

वह्‌ भूतङ पर दीघप्रज्ञ नाम का प्रसिद्धराजा इञा । बृषपधां से छोटा 
अजक नामकाजाो अपुर था॥ {६॥ । 

हे राजन्‌ ! वह प्रव्री पर शाल्व न।म से प्रसिद्ध दोकर जन्मा था। महा- 
बलत्रान्‌ अश्वग्रीव नामरू जो मदाच्रयुर था ॥ १७॥ 

वह प्रथ्वी पर रोचमान इस नाम से भसिद्ध राजा इमा । बुद्धिमान्‌ सूषम 
नामकाजो असुर था॥ १८॥ ५ 
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५१६ ॐ महःमारत [ सरस्व 





ब्हद्रथ इति ख्यातः चितावासास्स पावः 
तुद्धण्ड इति विख्यातो य आसीदसुरात्तमः ।१९॥ 


सेनाबिन्दुरिति ख्यातः स बभूब नराधिपः । 
इषुपो नाम यस्तेषामसुराणां बलाधिकः ।\२०॥। 


नरनजिन्नापन राजासीोद्रूवि विखयाततकिक्रमः 
एकचक्र इति खयात आसीदयस्तु अदास्छुरः ।२१॥ 
प्रतिविन्ध्य इति खय।तो बभ्रुव प्रथितः दितो ! 
विरूपाक्षस्तु दैतेयथिच्रयोधी मदाश्युरः \२६॥ 
चित्रधर्मेति विख्यातः क्षितावासीत्स पाथिवः, 
हरस्त्वरिहरो वीर आसोद्ययो दानवोत्तम; ।\२६॥ 
सुबाहुरिति विख्यातः श्रीमानासीस्स पार्थिवः । 
अहरस्तु महातेजाः शाचरुपक्त त्त यङ्करः ॥२४॥ 





वह प्रथ्व्री पर इदद्रथ नाम से प्रसिद्ध राजा हृआ। व॒हृंड नाम काजो 
प्रसिद्धं महामष्ुर था।॥ १€॥ 

वह सेनाविन्दु नामक राजा हुभ। । उन अपुरोंमे जो बड़ा बर्वान्‌ इषुप 
नाम का असुर था ॥ २० ॥ | 

बह प्रथ्तरी पर प्रसिद्ध पराक्रमत्राखा नम्रजञित्‌ राजा ह्म । एकचक्र इस 
नाम से प्रसिद्ध जो महाभसुर था ॥ २९१॥ 

वह भूल पर प्रतिविन्ध्य नाम से प्रसिद्धहुआ। दिति से उत्पन्न हूुश्राजो 
विहपा।त्ञ दैत्य चित्रयुद्ध करने मे चतुर था ॥ २२॥ 

वह भूतल्ञ पर चित्रधमो नाम घे प्रसिद्ध भूपति हुच्रा। शत्रन्नों का नाश 
करनेब्राडा हर नामका जो श्रेष्ठ दानव थ, वह भूमि पर श्रीमान्‌ सुबाहुः नामसे 
प्रसिद्ध राजा हृश्या। शचुञ्मों ® पन्च क। हय करनेवाला जो महातेजस्वी अहर 
नाम क्रा भरघुर थ ।॥ २३-२४॥ 
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ने ^ च # क कन कि कक 


बाह्नोकतो नाम राजा स वभूव प्रथितः कितौ) 
निचन्दरश्यन्द्रवक्चस्तु य आसीदसुरोत्तमः ॥२५॥ 
सुक इति ख्यातः श्रीमानासीस्स पाथिवः। 
निङ्कुरमस्स्वजतः संख्ये महामतिरजायत ॥२६॥ 
भ्रूमो स्दुभनिपतिश्चष्ठो देवाधिप इति स्खृतः। 
रारस्ये नाम यस्तेषां देतेयानां महासुरः २७॥ 
पोर्वो नान्न राजर्षिः स वभ्रूव नरोत्तमः। 
दुःपथस् मदहावीयेः आीमान्‌ राजन्महासुरः ॥२८॥ 
सपाश्वं इति विख्यातः क्तिनो जज्ञे महीपतिः। > 
धस्तु राजन्‌ राजर्षिः सितो जज्ञे महासुरः ॥२९॥ - 
पायेतेय इति ख्यातः काञ्चनाचलसनल्तिमः। 
दवितीयः इदालभस्तेषाप्सराणां बभूव ह ॥३०९॥ 
प्रह्णादो नाम बाह्लीकः स बभ्रूव नराधिपः) 
चन्द्रस्तु दितिजश्रेष्ठो रोके ताराधिपोपमः ॥३१॥ 





वह्‌ प्रभ्वी पर बाह्नोक नाम से प्रसिद्ध राजा हुमा। चन्द्रमा के समान 
मुखवालला निचन्द्र नामरूजा ्रषछठ असुप्था॥ २९८॥ 
वह्‌ श्रीमान्‌ सञ्ज ङश नाम से प्रसिद्ध भूषति हुमा । युद्ध मे न जीता जाने 
वाखा महामति निकुम्भ नःमकाजो अपुर था॥ २६॥ = 
वह्‌ भूत पर राजा में श्रेष्ठ देवाधिप कहलाय।। दिति के पुत्र मेँ जो 
शरभ नामक महासुर थ! -७ ॥ 
` बह मतुष्यों मे श्रेष्ठ पौरव नामक राजपिं हा । हे राजन्‌ ! पवथ नामवांखा 
मदापराकमी अघुर प्रथ्ी पर सुपाश्वं नाम घे प्रसिद्ध राजा हुश्रा। हे राजन्‌ । 
कथ नामरु मक्र भूखोक में राजपि हुआ । २८२९ ॥ 
वह॒ सुवणं के समान कांतिवःला पावतेय नाम से प्रसिद्ध राजा थौ। 
उन अपुरांमंदूतर। शख्भनामकाज। अघुरस्या॥ ३०॥ 
| वह्‌ वाहनी राज्ञा के वंश में प्रह!द्‌ नामक राजा हृभा । दिति के पुत्रों मं 
: नलतत्रपति चन्द्रमा के समान भे्ठ चन्द्र असुर मृस्युरोश मे जन्म लेकर कम्बोज देश 
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९५. & मंहाभारते & [ संरसटग 
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चन्द्रवर्मेति विख्यातः काम्बोजानां नराधिपः । 
अकं इत्यभिविख्यातो यस्तु दानवपुङ्गवः ॥३२॥ 
ऋषिको नाम राजर्षिवेभूव खपखत्तमः। 
खतपा इति विख्यातो य आसीद्यो ततस्‌ ॥३३॥ 
पथिमानुषकं चिद्धि तं पं डपञ्न्तञ्‌ । 
गर्विष्टरवु ` महातेजा यः प्रख्यातो अबदाद्ुरः \३४॥ 
द्रमसेन इति ख्यातः एथिनव्यां सोऽमवन्क्पः। 
मयूर इति विख्यातः ओीभान्यस्तु भद्रः ॥३५॥ 
सख विश्व इति विख्यातो वभ्रूव एथिवीपलिः ¦ 
सुपण इति विख्यातस्तस्माद्वरजस्तु `यः ॥६६॥ 
कालकीर्तिरिति ख्यातः पृथिव्यां सोऽभवन्दुपः । 
चन्द्रहन्तति यस्तेषां, कीत्तितः प्रवरोऽद्धुरः ॥३७॥ 
शुनको नाम राजर्षिः स वभूव नराधिपः। 
विनाङानस्तु चन्द्रस्य य आद्यातो भमदाश्चुरः ॥३८॥ 
जानक्रिनांम विख्यातः सोऽभवन्मनुजाधिपः । 
दीर्घजिहस्त॒ कौरव्य य उक्तो दानवषेमः ॥३६॥ 








का स्वामी चन्द्रवमौ नाम से प्रसिद्ध राजा हुआ. दनो में उत्तम जो अकं नाम 
का वड़ा प्रसिद्ध असर था ॥ ३१-३२ ॥ 

वह ऋषि नामक.श्ेष्ठ राजर्षिं हा । हे महाराज ! जो मृतपा नामक महा- 
असुर था, उपक्तो पश्चिम देश का अनूपक राजा जानो । जो गर्विछठ॒ नामक मा- 
तेजस्वी श्रीर परम प्रसि ्रघुर था ॥ ३३-२३४॥ 

वह प्रथ््री पर प्रखिद्ध भूपति द्रुमसेन हन्ना । मगर नाम का जो प्रसिद्ध ओौर 
श्रीमान्‌ महदाअघुर था वह विश्व राजा के नाम से प्रसिद्ध हुभा। उससे भी बलंवाभ 
डका छोटा भाई सुपण नामक प्रसिद्ध अधुर था, वह प्रथ्वी पर कार्की इष 
नाम से प्र्तद्ध राजा इभा । उनमें चनद्रहन्ता नाम का जो मह्ादेस्य सेने आपसे का 
था, बह. शुनक नाम का राजपि हुजा । चन्द्र का विनाश करनेवाडा चन्द्रविनाशन 
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काशिराजः स चिष््यातः पृथिव्यां पृथिवीपते । 

ग्रहं छु षके यं तु सिदिकाकंन्दुमदेनम्‌। 

सन्ध इत्ति विख्यातौ बभूव मनुजाधिपः ॥४०॥ 

दनुर पुन्राणां चतुणा प्रवरोऽसुरः 

विलस लास तेजस्वी वसुमि्नो दपः र्तः ॥४१॥ 

दिली दिन्ञरायस्तु नराधिप महासुरः 

पाण्ड्वराद्ःधिप इति विख्यातः सोऽभवन्दपः ॥४२॥ 
# ति ख्यातो यस्त्वासीदखुरोत्तमः। 

पोण्डूमार्स्यक इस्येवं बभूव स॒ नराधिपः ॥४३॥ _ 

छुत्र इत्यभिविखप्ातो यस्तु राजन्महासुरः | 


ल्णिलान्नाम राजषिः स वभूव नराधिपः ॥2४ 











` नाम काजो महादैस्य था वह भूम पर जानक्रि नामक प्रसिद्ध राजा हा । हे 
ङुरुपुत्र- ! दीर्घजिह् नाम का जो महाद्‌।नतर मेने कदा था ॥ ६५-३९॥ 

हे प्रथ्वीपते ! वह भूमि पर काशिराज नाम से प्रसिद्ध राजा हा । घुं 
ओर चन्द्रमा को पीड़ा देनेवाडाजो सिहिकापुत्र राहु था, वहन्ाथं नाम का 
परम प्रसिद्ध राजा ह्या ॥ ४०॥ 

वनायु के चार पुत्रोंमे जो प्रधान बीर ओर तेजस्वी दैत्य. विक्र था बह 
वसुमित्न नाम का राजा हा ॥ ४१॥ 

हे नरेन्द्र ! दुरा विक्तराय नाम का जो महाअञुर था वह पाण्ड्य देर 
का प्रसिद्ध राजा हु ॥-४२॥ 

सुरो म उत्तम जो बछि नाम का वीर महादैत्य था, वह पोडूमात्स्यक 
नाम का राजा हुआ ॥ ४३ ॥ 
: ` हे राजन्‌! वृत्र नामकाजो महा्भुर था वह अणि नामं क्राः राज्ञि 
इमा ॥ ४४ ॥ । ् "९६ | 
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क्रोधहन्तेति यस्तस्य बभूवावरजोऽसुरः ! 
दण्ड इत्यभिविख्यातः स आसीन्खपतिः दितौ ॥२१॥ 
© ~ तेय 

क्रोधवद्धंन इस्येव यस्त्वन्यः परिकी {तितः 
दण्डधार इति ख्यातः सोऽमवन्पलुजसे सः ॥४६॥ 
कालेयानान्तु ये पुच्रास्तषाम्ो नराधिषाः | 

© ४५ ~ ॥ 
जज्ञिरे राजशादृल चादरखुखमयिक्रष्ाः \४७॥ 





मगयेषु जयस्सेनस्तेषामासीत्सं पार्थिवः। 
अषछछानाम्प्रवरस्तेषां ` कालेयानां मदाखुरः ॥४८॥ 
दितीयस्तु ततस्तेषां श्रीमान्‌ दरिदयोर्मः । 
अपराजित इव्येवं स वभूव नराधिपः ॥४६॥ 
तृतीयस्तु महातेजा महामायो सहाश्युरः। 
 निषादाधिपतिज॑ज्ञे सवि भीमपराक्रमः?॥५०। । 





करोषहन्ता नामकाजो उषा घोटा भाई अघुर था वह दण्ड राजाके ` 
नाम चे भूत पर विखथात हृञ्या | ४५॥ | 
क्रोधवद्धेन नाम का जो दू्तरा अघुर्था, वई दृण्डयार नाम का महाराज्ञ 
हुआ 1} ४३ ॥ 
छालेयों के जो खाट पुत्र अरघुरोके रजाथेवे सिंहके समान पराक्रमी 
द्मीर प्रतापी राजा हए । ४७॥ 
` `हे राजशादृंङ ! छन मँ जयस्द्ेन मगधदेश मरं राजा हुमा, वह महाश्रयुर 
ठो काल्ञेय दैत्यों मे 9 था ।॥ ४८॥ | 
: ` -नमें दूखरा जो उच्चैःभवा के समान पराक्रमी था, वह अपराज्ञित नाम 
काराजा ह्र ॥ ४९€॥ क 
: ‡7 ` अंहातेजस्वी, महामायिक ओर महासुर जो तीसरा पुन्न था वह भयानक 
प॒राक्रमवाङा निषद्‌ देशका समी इम। ॥ ५० ॥ 
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भिति तिः ति च ति ति णिनि ति 





जिः भि ति" 


तेवामव्यतमो यक्त चतुथः परिकीच्ितः 
श्रेणिन्छनिति विख्यातः क्तितौ राजषिसत्तमः ॥५१॥ 
पञ्चसस्त्यव भच्चतेवां प्रवरो यो महासुरः 
लद्ौजाः इति विख्यातो बभ्यूवेह परन्तपः ॥५२॥ 
वचछठश्ल अतिलान्यो वे तेषाभासीन्महासरः 
आमीशरिति विख्यातः कितो राजविसनततमः ॥५६३॥ 
खद्ुद्रसेनस्तु खषपस्तेषाभेवा भवद्‌ गणात्‌ । 
विश्रतः सागरान्तायां कितौ धमाथेतत्ववित्‌ ॥५४॥ 
घरद्ल्ालाषछलस्तेवां कालेयानां नराधिप । 
वध्व राजा धर्मास्मा सवंभ्रूतदहिते रतः ॥१५५॥ 
लिसतं राजन्‌ विख्यातो दानवानां महावलः 
पावेतीय इति ख्यातः काञ्चनाचरुसन्निमः ॥१६॥ 
ऋथनन्य सहावीयेः श्रीमान्‌ राजन्धहाखुरः 
सथा इति विख्यातः ललितौ जज्ञे महीपतिः ॥५७॥ 


५२९. 





उनमें चौथा असुर भूत पर श्रेणिमान्‌ नामक प्रसिद्ध राजिं इया । 


उनमें पाँचवाँ प्रवर नामक जो महाअसुर था, वह महौजा नामी श्रु को तपाने- 
वाखा प्रसिद्ध राजा इअ! ॥ ५१-५२॥ 


उनमें छटा जो मतिमान्‌ नामक मदाअघुर था, वह अभीरु नामक महा- 


गाज्ञपि होकर भूमि पर जन्मा ॥ ५३॥ 


७ ९९/ ९ © । ज 
उनमें जो सातं अञुर था वह धमं ओर अथं के तन्त्र को जाननेवाला, 


समुद्रपर्यन्त भूमण्डल पर प्रसिद्ध समुद्रधेन नामक राजा हृंआ। हे राजन्‌ ! . 
कालेयों क! आटा पुत्र जो अघुर था बह सकर प्राणियों के हित में प्रेम करनेवाखा 
बृहत्‌ नामक धमोतमा राजा हश्रा ॥ ५४-५५॥ 


च 


हे राजन्‌ ! दानवो मेँ बछख्वान्‌ एक त्ति असुर था, वह सुमेरु पवेत की 


चमक के समान प्रकाशबाला पावेतीय नाम से प्रसिद्ध राजा हआ ॥ ५६ ॥ 


महावीयवान्‌ ओर श्रीमान्‌ क्रथन महाअघुरर(ज सूयोक्त नामक विख्यात 


गजा होकर भूतल पर जन्मा ॥ ५७ ॥ ¢ 


&3 
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अखुराणान्तु यः :खयेः श्रीमांश्चैव महासुरः ¦ 
द्रदो . नाम बाह्लीको वरः सवेमहीश्तास्‌ ॥४८॥ 
गणः कोधवश्ो नाम यस्ते. राजन्‌ प्रकील्तितः ! 
ततः सञ्जज्ञिरे वीराः क्तिताविह नराधिषाः ।५९॥ 
मद्रकः कणेवेषश्य सिद्धाथेः कीटकस्तथा । 
स॒वीर् सखबाहइ् महावीरोऽथ बाह्धिकः \॥६०।॥ . 
कथो विचिः सुरथः ओ्रीमान्नीरखुख ॥ सूधिषः। 
चीरवासाथ कौरव्य भूमिपालश्च नासतः,॥६१॥ 
दन्तवक्त्रश्च नामासीद्‌ दुजेयश्चैव दानवः । 
सक्मी च परादृलो राजा च जनमेजयः ॥६२॥ 
आषाढो: वायुवेगश्च . भूरितेजास्तथैव च । 
एकलव्यः सुभिच्र्च वाटधानोऽथ. गोश्ुखः ॥६३॥ 
कारूषकाश्च राजानः त्तेमधूर्सिस्तथेव च । 
श्रतायुरढहश्चेव  बरहतसेनस्तथैव च ॥६४॥ 
ज्ञेमोग्रतीथेः कुहरः कलिङ्खेषु नराधिपः । 
मतिमांश्च मनुष्येन्द्र देश्वरश्चेति विश्च॒तः ॥६५॥ 





असुरो मे जो सूये महदाअञुर था, वह मूतल पर बाह्लीक वंश मे द्रद्‌ नाम 
का महाराज इआ ॥ ५८ ॥ | 
: दे राजन्‌ ! जो कोधवश नाम का गण आपसे कदा था उस्म से इख भूमि 
पर ये शूरवीर राजा होकर जन्मे--॥ ५९ ॥ 
मद्रक, कणंवेष्ट, सिद्धाथे, कीकट, सुवीर, सुबाहु, महावीर, बाह्लीक, क्रथ, 
विचित्र, खरथ; श्रीमान्‌ नीखराजा, चीरवासा, दन्तवक्त्र नामक, दुजंय दानव- 
राज, रक्मी, जनमेजय, आषाढ, वायुवेग, भूरितेजा, 'एकलन्य, सुमित्र, वाटधान, 
गोमुख, अनेकों कारूषक राजा, त्तेमधूत्ति, श्रुतायु, उद्रह, इत्येन, क्तम उप्रतीरथ, 
कलिङ्ग {का राजा छर न्नौर परमवुद्धिमान्‌ दैशबर-इतने राजा क्रोधवश 
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सि जि 0 ति तिः 


गणात्‌ ऋ्ोधवन्लादेव राजप्रगोऽभवत्‌ कितो । 

तः चश सदामागाो मदाकत्तमहावलः ॥२९२॥ 
सारनेलिरिति ख्यातो - दानवानां ' महाबलः। 
ख कंद इति विख्यात उग्रसेनसुतो बवखी ॥६७॥ 
यस्त्वास्ीदेश्को नाभ देवराजसमदयतिः। 
ख॒ शन्धर्वपतिस्यैख्यः क्सितौ ¢ जज्ञे नराधिपः ॥द३८॥ 
कृस्पतेच् दर्शी देवर्ष॑र्विद्धि भारत । 
खाद्‌ द्रोणं सड्त्पन्नं भमारद्ाजमशीनिजम्‌ ॥३6॥ 
धन्विनां छपशादृक यः सवाखविदुत्तमः । ` 
हाकीलिमेहातेजाः स जज्ञे मनुजेश्वरः ॥७०॥ 
धघुर्वेदे च वेदे च यं तं वेदविदो विदुः। 
बरिष्ं चिच्रकर्माणं द्रोणं स्वकुलवधेनम्‌ ॥७१॥ 
ब्हादेवान्तकाभ्याश्च कामात्‌ कोधाच भारत । 
एकस्वश्वुपपन्नानां जज्ञे शरः परन्तपः ॥५२॥ 





नाम के दानवगणों से भूत पर उत्पन्न हृष्ट थे । दैत्यों मे म्ावल्वान्‌, महा- 
भाग्यवान्‌ ओर महाकीत्तिव!खा जो कार्नेमि एक विख्यात असुर था. बह उग्रसेन 
का विख्यात पुत्र बलवान्‌ कस हश्मा ॥ ५९-&७ ॥ 

गन्धवेपति नामक जो मुख्य असुर था, वद भूवल पर इन्द्र के समान 
प्रकाशमान देवक राजा हु ॥ ६८ ॥ 

हे भारत ! बड़ी कीर्तिवाले देवर्षिं बृहस्पति क अंश खे भरद्वाज के यहां 
अयोनिज द्रोण उत्पन्न हए ॥ ६९ ॥ 

हे राजसिंह । बे सब धनुधोरियों ओर अश्ञवेत्ताओं मे उत्तम यथे, बडी 
की तिवाल्ञे तथा महातेजस्वी थे ॥ ७०॥ 

वेदवेत्ता पुरुष द्रोण को वेद ओर धनुर्वेद में श्रवीण मानते थे तथा अद्भूत 
काम करनेवाला, भ्रष्ठ ओर कुरु की बुद्धि करनेबाख। भी जानते थे ॥ ७१ ॥ 

हे भरववंशी राजन्‌ ! महादेव, यम, काम ओर कोधे इकटरु इए अंश 


((.0- 421048111\/820॥ 1811 0661010. [10411260 0 €810011 








१२५ क मह्‌(मारत # [ संरक्ष 


अश्वत्थामा महावीयेः चाच्चपत्तक्तथावदः 
वीरः कूमलपन्नाक्तः क्तितावासीन्नराधिप ॥७६॥ 
जल्तिरे वसवस्स्वश्टो गङ्ञायां छान्तनोः सत्यः । 
वसिषछठस्य च शापेन नियोगाद्ाखवस्य च ॥अ४॥ 





तेबामवरजो भीष्छः कुख्णायसयङ्ःरः | 
मतिमान्‌ बेदविदाग्मी चाचुपलच्थङ्करः \७४५॥ 
जामदग्न्येन रामेण खवांख्नविहुषां वरः 


योऽयुध्यत महातेजा माभेवेण यदहाल्धनः ।७६॥ 
धस्तु राजन्क्रपो नाभ अद्यर्विरभवबल्किलो । 
श्द्राणां तु गणाददिद्धि संभ्ूतमतिपोरबस्‌ ॥५७॥ 
चाङ्कनिनाम यस्स्वासीद्रजा लोके महारथः । 
द्वापरं विद्धि तं राजन्संभूतभरिभदेनम्‌ ॥७८॥ 








से महावीर, शुं के पत्त को भयंकर ओर कमल के समान नेर््रोवाला वीर 
अश्वत्थामा उनका पुत्र होकर प्रथिवी पर उत्पत हुखा ॥ ७२-७३ ॥ 
वसिष्ठ के शाप ओर इन्द्र की आज्ञा से आठ वु गंगा देवी के गभं दारा 
शातचु से उत्पन्न हए ॥ ७४ ॥ 
। उनमें सबघे छोटे भीष्म थे जो करुओं को अभय देनेवाले, बुद्धिमान्‌ वेद- 
वेत्ता, बोलने में चतुर ओर शप्त का क्षय करनेवाले थे ॥ ५७५॥ 


सब प्रकार के अक्वेत्ता्ों मे भ्रष्ठ ओर महातेजस्वी भीष्म जमदमि क 
पुत्र महात्मा परशुराम के साथ लड़ थे | ७६ ॥ 


दे राजन्‌ ! परम पराक्रमी रद्र केगणों भँ से एक गण ने परमपुरुषार्थं 
न्रह्मपि छप के रूप में भूत पर अवतार लिया था ॥ ७७॥ 


दे राजन्‌ ! शनि नाम का महारथी राजा जूना खेछनेवाखा, द्वापर युग 
के छश से उत्पन्न हुआ थ।, शसा जानो ॥ ७८ ॥ 
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~ सास्यक्तिः सत्यसंधश्च योऽसौ च्रष्णिङ्कलोदहः । 
फन्सास्छ्व जज्ञे अख्तां देवानाभरिमद्‌ नः ॥७६॥ 
द्रुपदश्चैव राजर्षिस्तत एवाभवद्गणात्‌ । 
प्लुषे द्टप लोकेऽस्मिन्सवेराख्नश्तां वरः ॥८०॥ 
तततञ्च क्रुतवभाणं बिद्धि राजन्‌ जनाधिपम्‌ । 
लथघ्रल्िकलाणं त च्रियषेमसत्तमम्‌ ॥८१॥ 
लख्तां तु गणाद्िद्धि संजातमरिभदंनम्‌ । 
विराट नाभ राजानं परराष्टृप्रतापनम्‌ ॥८२॥ 
अरिद्धाथास्तु यः घुच्ो दंस इतस्यभिविश्रतः । 


सख गन्धवेपतिजेज्ञे कुःखवंदा विवधेनः ॥८३॥ 
धृतराष्ट्र इति ख्यातः क्षणदे पायनास्मजः । 
दीघेबाह्भेहातेजाः प्रज्ञा चल्लुनराधिपः। 


लातुर्दोबादषेः कोपादन्ध एव व्यजायत ॥८४॥ 
तस्यैवावरजो श्राता महासत्वो महाबलः 
ख पाण्डुरिति विख्यातः सस्यधसेरतः शुचिः ॥८५॥ 





बृष्णिङ्कख का भार उठानेवाङा अर देवतां के शचुओं का मदन करने- 
वाडा सत्यवादी सात्यकि मस्त्‌ नाम के देवगण से उत्पन्न हुआ थ। ॥ ५९ ॥ 

हे राजन्‌ ! मघुष्यखोक मं उत्तम ओर सशर शक्लधारियों मे शष्ठ राजर्षि 
द्रुपद, क्षत्रियो में उत्तम कमंबाला राजा कृतवमो तथ। शत्रुभों का नाश करनेवाला 
राजा विराट्‌ वायु के गण में से उतपन्न हु९ ये ॥ <०-८२ ॥ 

अरि्टाकादहंस नामक जो प्रसिद्ध पुत्र था वद कुरुवंश को बढानेवाले 
गन्धवेपति के रूप मे महाबाहु ओर मदातेजस्वी तरा नाम से वेदव्यास द्वारा 
उत्पन्न हु! था ' बह माता के दोष ओर ऋषि के शाप के कारण अन्धा ही उत्पन्न 
हआ था ॥ ८३८४ ॥ 

उसका छोटा भाद सदा उद्‌ार, परम बलंशाडी, बड़। पराक्रमी, पवित्र मन 
व।ढ। ओर सध्यवमं षप प्रीति रखबेराड। प्र्षिद्ध राज! पार्ड्‌ हअ! ॥ 2 ॥ 
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अन्रस्तु खमहाभागं पुत्रं. पुजवतां वरस्‌ । 
विदुरं विद्धि तं लोके जातं उुद्धिमतां अरस्‌ ॥८६॥ 
कलेरंदास्तु संजज्ञे खवि दुर्थोधनो दपः) 

© 6९0 ४ 

दुवदधिदुंभेतिश्चेव ङुरूणासयश्यस्करः ॥2८७॥ 
जगतो यस्तु सबेस्य विदिष्टः कटिषूङूषः । 

थः सवां घातयामास प्रथिवी पथिधीपते ।॥८८॥ 
उदीपितं येन वेरं भ्रूतान्तकरणं महद्‌, 
पौलस्त्या श्रातरश्चास्य जज्ञिरे बलुजेष्विह ॥2&॥ 
छातं दुःखासनादीनां सर्वेषां करकमेणाय्‌ । 
दुशठंखो दुःसखदश्चेव ये चान्ये नालुकीस्तिताः ॥६०॥ 
दुर्योधन सहायास्ते पौलस्त्या  जरतकंम । 

=> ¢ 

वंश्यायु्ो युयुस्खुञ् धात्तेराष्ट्‌ः दाताधिकः ॥६१॥ 





अत्रि से बुद्धिमानों मे उत्तम तथा पुत्रवछों मे श्रेष्ठ महाभाग्यवान्‌ विदुर 
उत्पन्न हए थे ॥ ८६ ॥ 

कछि के अंश से रुङ्कर का अपयश करनेवाखा दुचुद्धि दुर्योधन भूतल 
पर जन्मा था ॥ ८७॥ 

हे राजन्‌ ! दुर्योधन सक जगत्‌ घे देष रखनेषःका ओर कलियुगरूप था, 
हे राजन्‌ ! उसने सव प्रथ्वी कानाश कराया ओर भूतमात्र का अन्तकारक बड़ा 
भारी वैर आपख में सुरुगा दिया था । पौरस्त्य वंश के रात्तस इस खोक मं दुर्योधन 
के भाई रूप खे उत्पन्न हए ॥ ८८-८९ ॥ 

` क्र कमं करनेवाखा दुःशासन, दखल, इसह तथा अन्य दुसरे उसे 

१०० भाद होकर जन्मे थे । € ०॥ 
दहे राजन्‌! वे सश्र पुरुस्त्यवंशा के राक्षसो मे से जन्मेथे भोर सब दुर्यो- 
धन की सहायता करनेवले थे । इन सो से अख्ग भी वैश्यसखीसे धृतराष्टका 
एक पुत्र हुश्च, जिसका नमि युयुत्सु था ॥ ९१ ॥ 
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जनमेजय उवाच । 


ञ्येषालुज्येटतान्नेदां नामधेयानि वा विभो। 
धृतराष्ट्रस्य पुत्राणामालुपूर्व्येण कीत्तेय ॥६२॥ 
वैद्ास्पायन उवाच | 
दुयोधनो युयुस्सुञख राजन्‌ दुःदासनस्तथा । 
दुःखदो दुःरालश्चैव दुसुखश्च तथा परः ॥६६॥ 
विधि्छतिर्विंकणेख जरसन्धः सुलोचनः । 
विन्दाद्विन्दौ दुद्धेषेः सखबाहुदुष्परधषेणः ॥६४॥ 
दुशेणो दुशचैखश्च दुष्कणेः कणे एव च । 
चिच्चोपचिन्नौ चिनच्रा्तश्चाररिचच्राङ्गदश्च ह ॥६५॥ 
दुलेदो इष्प्रहवेश्च विवित्छुर्विंकटः समः। ` 
ऊणेना मः पद्यनामस्तथानन्दोपनन्दकौ ॥६६॥ 
सेनापतिः सुषेणश्च कुण्डोदरमहोदरौ । 
चिच्रवाहुशिन्रवमां सखुवमां इरविंरोचनः ॥8७॥ 





जनमेजय ने पूषा भ्रभो ! धृतराष्ट के इन सब प्रो मे बड़े तथा होरे 
पुत्रों के नाम क्रम से सुमे सुनादये ॥ ९२॥ 

वैशम्पायन कहते दै--हे राजन्‌! १ दुर्योधन, २ युयुस्खु. ३ दुःशासन, ४ 
दुःसह, ५ दुःशल, £ दुख, ७ विविंशति, ८ विकणे, € जलसन्ध, १० सुलोचन, 
१९ विन्द, १२ अनुविन्द, १३ दुदंपे, १५ सुबाहु, ९५ दुष्परधषंण, १६ दुमषेण, १७ 
दुसुंख, १८ दुष्करण, १९ कणे, २० चित्र, २१ उपचित्र, २२ चित्राक्त, २३ चारु, २४ 
चित्राङ्गद, २५ दुमद, २६ दुष्प्रहषे, २७ विविरसु, ग८ विकट, २5 सम, ३० ऊर्ण- 
नाभ, ३१ पद्मनाभ, ३२ नन्द्‌, ३३ उपनन्दक, ३४ सेनापति, ३५ सुषेण. ३९ छण्डो- 
द्र, ३७ महोदर, ३८ चित्र राहु, ३९ चित्रवमो, ४० सुम, ४९१ दुर्विरोचन, ४२ 
अयोबाहु, ४३ महाबाहु, ४४ चित्रचाप, ४५ सुङ्कडल, ४६ भीसवेग, ४७ मीमव्रल. 
४८ बाकी; ४९ भीमः, ५० विक्रमः, ५१ उभ्रायुध, ५२ भीमशर, ५३ कनकायु, ५४ 
ददायुध, ५५ दरढवमौ, ५६ ददक्नण, ० सोभकीत्ति, ५८ अनूद्र, ५९ जरासन्ध, 
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अयोबाह्मेहाबाहुशित्रचापसुुण्डलौ 
भीमवेगो भीमबलो बलाकी भीभविन्छभौ ||६८॥१ 
उग्रायुधो भीमद्ारः कनकायुरेडाथुधः। 


टढवमां टढच्तचः सोभकीतिरनुदरः € €॥ 
जरासन्धो; इढसन्धः सत्यसन्धः सदस वाद्‌ । 
उग्रञ्चवा उग्रसेनः ज्ेमम्त सिस्तथेव च ।।१००॥ 


अपराजितः पण्डितको विच्चालाद्ो इराघन; ।१०१॥ 
दृढहस्तः सुहस्तश्च वातवेगस्ुवचंसौ | 
अआदिव्यकेतुबहाची नागद्ताल्ुधायिनौ ॥१०२॥ 
कवची निषङ्गी दण्डी देण्डधारो धनुर । 
उग्रो आीमरथो षीरो वीरबाहइुरलोलुषः ॥१०३॥ 
अभयो रोद्रक्मां च तथा दढरथन्च यः| 
अनाधृष्यः कुण्डभेदी विरावी दीधेलोचनः ॥१०२॥ 
दीधेबाहुमंहाबाहुञ्यूढोरः कनकाङ्गदः । 
` ण्डजधिच्रकश्चेव दुःराला च चंताधिका ॥१०५॥ 
<` वैश्यापुत्रो युयुस्छञ्च धा्तराषटः शताधिकः । 
एतदेकदातं राजन्कन्या चेका पकीतिंता ॥१०६॥ 





€&० दृढसन्ध, ६१ सत्यसन्ध, ६२ सहखव।क , ६३ उग्रश्रवा, &४ उग्रसेन, ६५ 
स्ेममृत्ति, ६& अपराजित, ६७ पंडितक;, ६८ विशालान्ञ, ६€ दुराधन, ७० दढह्त, 
७१ सुहस्त, ७२ वातवेग, ७३ सुव चंरु, ५४ त्रादित्यकेतु, ७५ बह्वाशी, ५६ नागदत्त, 
७७ अनुयायी, ८८ कवची, ७९& निषंगी, ८० दण्डी, ८१ दण्डधार, ८२ धनप्रद, 
८३ उग्र, ८४ भीमरथ, ८ वीर, ८8 वीरबाहु, ८७ अछोलुप, ठयं अभय, ८ 
रौद्रकमी, €० दृढस्थ, ९१ श्नन।घृष्य, ९२ कुण्डभेदी, €३ विरावी, &४ दीघेडोचनः, 
€ दीघेवाहु, €६ महावा, €७ ज्यूढ।रु, ९८ कनकांणद, &€ कुण्डज ओर १०० 
चिचत्रकृ--गे सो पुत्र ओर दुःशखा नाम की पुत्री तथा वैश्यापुत्र युयुत्सु; ये सब 
मिलकर एक सो दो धृतराष्र के वाख्क उत्पन्न हुर थे ॥ €३-१०६ ॥ 
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नारधेयाल्नुपूच्यां च च्येषटाचुल्येछतां विहः । ` 

खय व्वतिरथाः शुराः सवे युद्धविद्ारदाः॥१०७॥ 

सयं वेद्‌ दिदश्चैव राजन्‌ चास्चरे च पारगाः। 
खय खं्रालदिव्याख् विदयाभिजनदोभिनः ॥१०८॥ 

सद्यातछरूफाश्च छन दारा महीपते। 
छल समये राजन्‌ सिन्धुराजाय कौरवः ॥१०६॥ 

प्य प्रददौ सौवलालुमते तदा। 
घमेस्यःं खं तु राजानं विद्धि राजन्‌ युधिष्ठिरम्‌ ॥११०॥ 

भीञजसेनं तु वातस्य देवराजस्य चाज्ेनम्‌ । 
श्विनोस्ु तथैवांरौ सूपेणाप्रतिमो खुवि ॥१११॥ 

नकुल सहदेवश्च सयेभूतमनोहरौ । 
यस्तु वचां इति ख्यातः सोमपुत्रः प्रतापवान्‌ ॥११२॥ 

` सोऽभिलन्युच् हस्कीसिरजैनस्य सखुतोऽमवत्‌ । 
यस्यावतरणे राजन्‌ खरान्‌ सोमोऽन्रवी दिदम्‌ ॥११३॥ 





८५ 


इन सब का छोटा बड़ापन इनके नामों के अलुसार क्रम से विद्धान्‌ जानते 
है। ये सब अतिरथी, शूर वीर ओर सव प्रकार क युद्धो मे भरवीण थे ॥९०७॥ 

हे एजन्‌ ! ये सव वेद शो जाननेवाले, श्ाल्लों के पारगामी, संमामविद्या 
म प्रवीण ओंर विद्या तथा कुर से शोभायमान ये ॥ १०द ॥ 

इन सब का योग्य क्नियों के साथ विवाह हा था, हे मदीपते ! धृतराष्ट 
ने शङ्कनि की सम्मति से दुःशडढा का तरिवाह सिन्धुदेश के महावङ्वान्‌ राजा 
जयद्रथ के साथ किया था] & राजन्‌! आपक्रो मालूम हो कि राजा युधिष्ठिर 
धमं क अंश से उत्पन्न हुए थे ॥ १०९-११०॥ 

| वायु के अंश से भीमसेन, देवराज इन्द्रे चरंश से अजन ओर खक 
भाणियों के मन को हरनेवाले, अनुपम खन्दरत।युक्त ऊ ओर सहदेव अश्िनी- 
कुमारो के श्चंश से उत्पन्न हए थे। जो चन्द्रमा का प्रतापी पुत्र वचो मामसे 
प्रसिद्ध था वह परम कीत्तिमान्‌ अजुनधुत्र अभिमन्यु के नाम से जन्मा। 
६५ 
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ऋ ची ता च केक 
किकिनौ ऋ ण भ चण भा 


नाहं दद्यां पियं पुच्रं -मम प्ाणगरोयस्धस्ट्‌ 
समथः क्रियतामेष न ₹राक्यमनिवत्तितुम््‌ ।१९४॥ 
सुरकार्यं हि नः कायमसुराण्धं चितौ वधः ¦ 

तत्र यास्यस्ययं वचां न च स्थास्यति वै चिरस्‌ ११५॥ 
एेन्द्रिनेरस्त॒ भविता यस्य नारायणः सखः ¦ 
सोऽज्नेत्यभिविख्यातः पाण्डोः पुः प्रतापवान्‌ | 
तस्यायं भविता पृची बालो खचि महारथः) 
ततः षोडशा. वघांणि स्थास्यत्यमरसस्घःः \११७॥ 
अस्य षोडरावषेस्य स संग्रामो मविष्यत्ति 
यच्रा्चा वः करिष्यन्ति कमं वीरनिषुद्नस्‌ ॥११८॥ 
नरनारायणाभ्यातु स संग्रामो विना क्रूतः। 
चक्रव्यूहं सम्रास्थाय योधयिष्यन्ति वः सुराः ॥११९॥ 





क च 


६।। 


न 


हे राजन्‌! जिस ॐ अवतार के समय चन्द्रमा ने देवताओंसे इस प्रकार कदा 
था- १११-१९३॥ 

अपने प्राणों से भी प्यारे इस पुत्र को मै नहीं दे सकता, तथा इस काममें 
भी रै पीडे नद्यं हट सकता, इसखिये एेसी ठपवस्था दोनी चाहिये ॥ १९१४ ॥ ` 

प्र््री पर असुरों के वधरूपी देवताओं के काम को मै अपना काम 
सममता ह, उसके छिये यह्‌ वचां जायगा, परन्तु अधिक समय त यह्‌ वहां 
नदीं रहेगा ॥ १९५ ॥ 

इन्द्र के अंश से जो नर अवतार होगा, नारायण उसङे भित्र होगे शौर ` 
वह्‌ पाण्डु का प्रतापी पुत्र अजुन इस नाम से प्रसिद्ध दोणा । उसका यह वचो 
मक्शरथी पुत्र होकर भूमि पर अवतार ज्ञेगा। हे श्रेष्ठ देवताश्मो ! वह सोडह वषं 
पर्यन्त वहां रदेगा ॥ ११६-११७॥ 

यह बाठक वहां जब सोलह वषं का होगा तब बहुत से भ्रणियों का नत 
करनेवाला एक युद्ध होगा, जिसमे दुम्दारे अंशो से जन्मे हुए राजा संहाररूपी 
काम करेगे ॥ ११८ ॥ 

हे देवताओं ! एक दिन नरनारायण के बिना भी वह युद्ध होगा, उ 


युद्ध के चक्तव्यूह म वन्दरे श्रंशों से उतपन्न राजा संम्राम करेगे ॥ १९९ ॥ 
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किनि जितिन चः दि ते सिः भिः भः ति ति के क त [+^ 


विश्चुखाजञ्काच्रवान्‌ सवान्‌ कारयपिष्यतिमे सतः 
खारः परविश्य च - उ्यूहमभेदयं विचरिष्यति ॥१२०॥ 
् नं वोराणां कद्नश्च करिष्यति। 
सवैषायेव शन्रूणां चतुथं नयिष्यति ॥१२१॥ 
दिनषटगन सहाबाह्ुः प्रेतराजपुरं प्रति। 
ततो शद्वारथेवीरेः समेत्य बह्रो रणे ॥१२२॥ 
देद्रद्के अदहावाहुमेया भूयः समेष्यति। 
एथ व॑राक्ररं पुत्रं वीरं वे जनयिष्यति ॥१२३॥ 
प्रनष्टं रतं षडा स भ्रू धारयिष्यति। 
एतत्‌ खोधैवचः श्रुत्वा तथास्त्विति द्वोकसः ॥१२४॥ 
परस्यूञुः सहिताः सवं ताराधिपमप्रूजयन्‌ । 
एषं ते कथितं राजंस्तव जन्म पितुः, पितुः ॥१२५॥ 
अग्ने मागं तु विद्धि स्वं धृषटयुम्नं महारथम्‌ । 
हिखण्डिनमथो राजन्‌ सनो पूवं विद्धि रा्सम्‌ ॥१२६॥ 


उसमें मेरा पुत्र सकर शघ्चु्ों को रण से भगाक्रर उस अभेद्य चक्रव्यूह के 
भीतर घुसकर विचरेग! ॥ १२० ॥ 

व्यूह्‌ के भीतर बह युद्ध में महारथी बीरों को भस्म कर डालेगा, अर 
छधेह्ी दिनिमें शुभं के चोधादभागको यमराजके घर भेजदेणा। किर. 
बहुत से शूरवीर योधां को साथ लेकर यह महाबाहु सायङ्काल के समय सुम 
खे आकर मिलेगा । यह वंश को चलानेवले पक वीर्‌ पुत्र को भी उत्पन्न 
, कर आ्रायेगा ॥ १२१-१२३॥ 
वह पुत्र नष्ट हए भरतवंश को किर से चरयेगा । इस प्रकार चन्द्रमा के 
वचन को सुनकर सव देवत। एक साथ बोल उठे श तथास्तु । तदनन्तर स्र 
देवताश्च ने चन्द्रमा का पूजन किया। हे राजन्‌ ! इख प्रकार अपके पितामह 
का जनम प्रथ्वी पर हमा था, वह सुन। दिया ॥ १२४-१२५॥ 

हे राजन्‌ ! महारथी धृष्टद्यस्न को अन्नि के अंशःसे उत्पन्न हआ जानो ओर 
शिखण्डी को पूवेजन्म मे रक्ती खीरूप समभा ॥ १२६1 


ने 
{द} व 
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द्रौपदेयाश्च ये पश्च वभरद्वुभरतषेम। 
विग्वान्देबगणा न्‌ विद्धि सखज्ञातान्‌ मरतषे ज ॥ १२७] 


क 


प्रतिविन्ध्यः खतसोमः श्चुतकोतिस्तथा परः ! 

नाङलिस्तु रतानोकः श्रतसेनश्च वीयंवाः्‌ ॥१२८॥ 
शूरो नाम यदुश्रेष्टो बखदेददितश्यवत्‌ 
तस्य कन्या दथा नाम खषेणाखदटरी खलति ।१२६॥. 
पितुः स्वस्रीयदुत्राय सोऽनपत्याय वीयेवान्‌ | 

अग्रयभ्भरे व्रतिज्ञाय स्वस्यापत्यस्य सै १३०] 
अग्रजातेति तां कन्धा शुरोऽङग्रद्क्ाङ्दय 
अद्‌दत्ङरतमाजय ख त्य इतर तद्‌ \\१३१॥ 
सा नियुक्ता पितुगेहे जाद्यणात्तिधिप्रूजमे। 

उथ्रं पथेचरद्‌ घोरं ्द्यणं संहितवतस्‌ ॥१३२॥ 


5: ६ 








की 


हे भरतवंश में श्रेष्ठ ! प्रतिविन्ध्य, स॒तसोम॑, श्रतकीत्ि, शतानीकं ओर 
श्रतंसेन इन पोच पुत्रके रूपमे विश्वेदेवाके गण द्रोपदी को उत्पन्न हये, 
ठेस! जानो ॥ १२५-१२८॥ 

यादवों मे श्रेष्ठ शूर वघुगरेवनी के पिताये, उनी कन्या कानाम प्रार्थी 
ओर वह भूमण्डल्त पर अनुपम रूपवती थी ॥ १२९ ॥ 

शुर ने अन्न के सामने खड़े होक्रर प्रतिज्ञा की थी किं मेरा पदिली 

जो व.रक होगा - उसे मेँ पनी भूशया के पुत्र, सन्तानदीनः इन्तिभोज कोवं 
दृगा॥ १३०॥ # 
„ उसके यहा पदते खन्या हुड, इस करण शुरने भटके उपर शनुप्रह + 
करके राज! कुन्तिभोज को बद ए्रथान'मंक़ पुत्री अर्पण कर दी ॥ १३१॥ 
 . बह कन्या जवर बड़ी इदं दब्र उसे व्र ह्यणए भीर अतिथियों की सेवा करने के 
क्राम पर पिता ने नियुक्त कर दिया । वह एरु वार दृद त्रतवाले भयङ्कर ऋषि ष्टी 
चेवा कर रदी थी, जिनक्रा नाम इवोसा था, वे ऋषि धम की बातों मे अतिगूढ 
निश्चयवाज्ञे माने जति ये । .इृन जितेन्द्रिय मोर उप्र क्रोबाले दुवा. ऋषि को 
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# [ककव कमय कक्कर कस र "~ जा ना 
पेद चः 9 भ म्द क कोः पि नि 


निगूढनिश्चयं धमं यं तं दइगीससं वि 
षुं दाद्तात्मानं सवेयत्नरताषयत्‌ ॥१३३२॥ 
दुद्ऽश्विचारसंयुक्तामाचचन्ते यथाविधि । 
उवच सेनां जगवान्‌ प्रोतोऽस्मि सुभगे तव ॥१३४॥ 
थं थं दृष स्वमेतेन मन्त्रेणावादहयिष्यसि। 
तस्य्‌ तस्य प्रद्धाद्‌।त्वं देवि पुत्रान्‌ जनिष्यसि ॥१३१५॥ 
एवद्क्त् च सा वाला तदा कौतूहलान्विता । 

या खली देवमकमाजजदहाव यरास्विनी ॥१३६॥ 
प्रह्लादक भगवांस्तस्यां गभं दधो तद्‌ । 
अृजाोजनधघ्छुत चास्या सकेराख्श्ना वरम्‌ ।॥ १३५] 
सङ्कण्डछं सकवचं देवगमंभ्ियान्वितम्‌ । 
दिवाकरसमं दीप्त्या चाशस्वाङ्गभूषितम्‌ ॥१३८॥ 
निभदलाना जातं वे अन्धुपक्तमयात्तदा। 
उत्ससखजं जले कुन्ती तं भारं यरास्विनम्‌ ॥१३९॥ 





2 


> 





कुन्ती ने सेवा कै प्रयत्नो से प्रसन्न कर लिया। तवचछषि ने शाक्लो्त विक्षि से 
अभिचार की रीतिके साथ उसको एक मन्त्र का उपदेश किया ओर कदाछि ष्ट 
सुभगे ! मेँ तेरे उपर प्रसन्न हु ॥ १३२-१३४॥ 

दे देवि ! तू इत मन्त्र से जिस देवता का अवाहन करेगी उसी देवता के 
प्रसाद्‌ सेतू पुत्रों को उत्पन्न कर सशगी ॥ १३५॥ 
2" ऋषिके कदे हए इन वचनों से कुतहर को प्राप्न हुई, यशस्िनी उस सती 
कन्या ने एकान्त मे जाकर सूयदेव का आत्राहन क्रिया ॥ ३ 

प्रकाशकता भगवान्‌ सूयनारायण ने तत्का वहां आकर न्ती को गभं 
भरदमन किया । तब कुन्ती ने सकल शखंधारियो मे भे, सूये के समान तेजस्वी, 
कवच कुण्डल धारण भ्य हुए, देवताओं के समान शोभावाल्ञे तथा सक ` सुन्दरं 
छ्गों से शोभायमान एक. बाख्क को उत्पन्न किय! ॥ १३७-१३८ ॥ 

परन्तु बन्धुकुल के भय के कार्ण ङन्ती ने यशस्वी ङमार को ` लिपाकरं 

7 के जछमें डाठ द्वा ॥ १६९॥ नड । 
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तघुस्खष्टं जले गमं रावामत्ता महायशाः । 
राधायाः कल्पयामास पुच्ं सोऽधिरथस्तद्‌! | २४०॥ 
चक्रतुनामधेयश्च तस्य॒ वालस्य ताबुभौ; 
दस्पती वसुषेणेति दत्व सवास जिश्रतड्‌ \\४१॥ 
स वधमानो वलवान्‌ सवास्त्ेषृत्तमोऽ भय 
वेदाङ्गानि च सवाणि जजाप जपत दरः ;¦:४२॥ 
यस्मिन्‌ काले जपन्नास्ते धीमान्‌ सत्यपराकध्ः 
नादेयं ्रा्यणेष्वासीत्तरिमिन्‌ काले महास्यनः 
तमिन्द्रो बाह्मण भूत्वा पुत्रार्थं भूतमावनः। 
ययाचे ण्डले वीरं ,कवचश्च सदाङ्जय्‌ \॥९४४॥ 
उत्करस्य कणां ह्यद्‌द्स्कवचं कुण्डले तथा | 
राक्ति शाक्रो ददौ तरमे विस्मितश्चदमन्रवीत्‌ ।१४९॥ 
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जर में बहाये हए उस बालक को राधा के यशस्वी पति अधिरथ ने पाकर 
उसको अपना पुत्र बनाया ॥ १४० ॥ 

राधा तथा उसके यति ने बाक्कका नाम वसुषेण रखा, ओर वह नाम 
सब दिशाश्रो मे प्रसिद्ध दहो गया १४१॥ 

वह बक धीरे धीरे वड़ा होने लगा रौर सकर अख्वि्याओं मे प्रवीण 
हो गया तथा सवर वेदों मौर अगां का पाठ करने लगा ॥ १४२ ॥ 

बह सत्यपराक्रम जव वेद्‌ का प।ठ करत। था, उस समय करिखी भी वस्तु 
को ब्राह्मणों कों न देने योग्य नदीं समता था ॥ १४३ ॥ 

` पक समय इन्द्र ब्राह्मण कारूप धारण करे क्णके पास आग्रा ओर 

श्रपने पुत्र (अजुन) केखियि उसके शरीरम चिपटे हुए कवच श्रौर कुण्डल 
मां गे 1] १४४॥ 

उस समय क्ण ने शरीर के उपर से उधेड़कर कवच अर कुण्डल इन्दर 
को दे यि । इसके बदलेमे इन्द्र ने उसको एक शक्ति ( बरी ) दी अौर इख 
से अचम्भे मे होकर इस प्रकार कहा-।॥ १४५॥ 
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दैवाश्चुरषटष्याणां गन्धर्वोरगरक्साम्‌ । 

थइ्घ्‌्‌ कैष्स्यसि दुधेषे स एको न भविष्यति ॥१२द 

दुरः खास च तस्यासीद्वसुषेण इति क्तितौ । 

सते देक्रेनः कणेः कमेणा तेन सोऽभवत्‌ ॥१४७॥ 
<! इन्लछच्यो वीरो यस्तु जज्ञे महायराः 
छ ङण इत्ति विख्यातः पृथायाः प्रथमः सतः ॥१४८॥ 
स ए शलङ्ले वीरो वघ्रधे राजसत्तम । 
ष्णं रवरश्रेष्ट  सवेदाखश्रतां वरम्‌ ॥१४६॥ ` 
ट्यधमनस्य खचिवं भिच्रं शाचुविनाहनम्‌ । ` | 
दि स्थतं विद्धि राजन्नंद्ामसत्तमम्‌ ॥१५०॥ 
यस्तु नारायणो नाम देवदेवः सनातनः। 
तस्याह मादुषेष्वासीद्रासुदेवः प्रतापवान्‌ ॥१५१॥ 
स्ेषश्यांङाश्च नागस्य बलदेवो महाबलः । 


सनर्छरमारं पथ्यम्नं विद्धि राजन्महौजसम्‌ ॥१५२॥ 





हे दुराधष ! देवता, युर, मनुष्य, गन्धव, सपं अथवा राक्षस; चारे जिसके 

उपर तु इस शक्ति का प्रहार करेगा तो बह एक दी नष्ट हो जायगा ॥ १४६॥ 

पहले संस.र मं उसका नाम वसुषेण प्रसिद्धथा, परन्तु शरीर से कवच 
ठधेडकर इन्द्र को देने के कारण वह्‌ वैञत्तेन तथा कणं नाम से प्रसिद्ध हया ॥१४५॥ 

इख प्ररार शरीर पर कवच पहने हुए उत्पन्न होनेवा र कणं नामक वह 
बीर बाखक कुन्ती का पहला पुत्र श ॥ १४८ ॥ 

हे महाराज ! वह वीर पुरुष सूतकुज्ञ मे षडा होने ठगा। वह कणं १।अ्‌- 
धारियों से श्रेषठ, दुर्योधन का मन्त्री ओर मित्र तथा शुम का नाश करनेवाला था, 
हे राजन्‌ ! उसको सूयं ॐ श्रंश से उत्पन्न हआ जानो ॥ १४९-१५० ॥ 

जो नारायण, देवों के देव, सनातन भगवान्‌ थे, बे मनुष्यों में. प्रतापी 
वासुदेव नःम से प्रकट हए थे ॥ ५१ ॥ 

शोषनाग के अंश से महाबलवान्‌ बलभद्र जन्मे थे, यथा हे राजन्‌ ! प्रभाव- 
शाखी सनल्ङुमार प्रद्युम्न हर थे, पेखा जानो ॥ १५२॥ ' ५ 
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एवमन्ये मनुष्येन्द्र बहवाोंऽरा। दिकौकश्चाम्‌ । 

जज्ञिरे वसुदेवस्य ले इरखविवधवेनाः || १५३॥ ` 
गणस्त्वप्सरसां यो वे मया राजन्‌ प्रकीितः 
तस्य भागः ज्तितो जज्ञे निधोगाद्रासवस्य इ }१५५।॥ 
तानि षोड्दा देवीनां सहस्राणि नराधिप, 
वभूवुमालुषे लोके वाखदेवपरिभरदह। 
यस्तु मागः संजज्ञे रव्यथे पृथिठीतले ¦ 
भोष्मकस्य कुले साध्वी रुक्मिणी नासर नासतः ॥१५६॥ 
द्रोपदी स्वथ संजज्ञे चावीमागाद्निन्दिति 
द्रपद्स्य इल करून्या वेदृमध्याद्‌{निन्द्ता |} १४५७ 
नातिहस्वा न महती नीखोत्पलद्धगन्धिनी 
पद्यायतात्ती सश्रोणएी स्वसिताशितसरद्धेजा ॥१५द्‌ ` 
सबेलक्तण सम्प्रणां चैदृयेमणिसन्निमा 
पश्चानां पुरषेन्द्राणां चित्तप्रमथनी रहः ॥१५६॥ 


न्ष 


इवी प्रकार ओर भी वहत से राजा देवताच्यों के अशों से बसुरेत्र के कुर 
मे उत्पन्न हुए थे ॥ १५३ ॥ 

हे राजन्‌ ! मेने आपदे पहले जो अप्सरान्नों का गण॒ कदा था, उनके अंशो 
से इन्द्र की आज्ञानु सार सोल्लह सदख लिया उत्पन्न हई थीं ।॥ १५४-१५५॥ 

छदमी के अंश से भगवान्‌ के सुख के खयि प्रथ्वरी पर राजा भीष्मक के 
कुर में सती साध्वी रुकिमिणी उत्पन्न हर ॥ १५६ ॥ 

` इन्द्राणी केच्रंशसे राजा द्रुपद के कुर मे निर्दोष ओर रूपवती द्रौपदी 

यज्ञ की वेशी से उत्पन्न हुड थी । १५७ ॥ 

द्रौपदी न बहुत डिगनी थी न बहुत छम्बी, उसके शरीर से कमल के समान 
सुगन्ध अती थी, उसके ने कमल जैसे विशार थे, उसकी कटि सुन्दर अौर 
भरते हए माथे के केश बहुत ही श्यामवणं के थे ॥ १५८ ॥ 

वह सकर शुभख्त्षणों से भरी, वैदूयमणि के समन कान्तिवाडी शौर 
पुरुषश्रेष्ठ पाण्डवां के मन को'अक्ेढी दी वश में करनेवाडी थी ॥ १५९ 4. 
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सद्धिं तिश ये देव्यौ पश्चानाम्मातरो तु ते। 
माद्री च जज्ञाते मतिस्तु सुबलात्मजा ॥१६०॥ 

श्ल दैशश्ुराणां ते गन्धवाप्सरसां तथा। 
¡दधद्र शजन्‌ राक्तसानाओ्च कीत्तितम्‌ ॥१६१॥ ` 
यं {थेया सषुदश्रूता राजानो युद्धदुमदाः 
महास्नाने यदूनाश्च ये जाता विपुले कले ॥१६२॥ 

ला डणःः तलिथा वेश्या चथा ते परिकीतिताः 

धन्यं यद्छाश्यं पुन्रीयमायुष्यं विजयावहम्‌ । 

इद्‌मंश्यतरणं श्रोतव्यमनसूयता ॥१६३॥ 

अंदावतरणं श्रेस्वा देवगन्धवरक्तसाम्‌। _ ` 

मभवाव्थयविस्प्राज्ञो न करच्छरंष्ववसीदतिः॥१६४॥ 
इति आीमहामारते आदिपवंणि सम्भवपवेण्यंदावतरणे 
सप्वदषितमोऽध्यायः ॥ ६3 1 


सिद्धि नौर धृति देवि्याँ कम से छन्ती ओ< माद्री के रूप में जन्मी थी, वे 
पांडवों की माता हुदै" । राजा सुबल के यँ मति गान्धारीरूप से उपपन्नं हृद ` 
थी ॥ ९६० ॥ 
हे राजन्‌ ! इस प्रकार देवता, असुर, गन्धव, अप्सरा अपने अपने अशं 
से प्रभ्वी पर जन्मे ये, उन की कथा मेने आपसे कह दी] १६१॥ 
परथ्वी पर संमराम करने मं बड़े मदोन्मत्त जो मदान्‌ राज। यदुके ङतः में 
ओर दूसरे कुल मे उत्पन्न हुए थे, तथा ब्राह्मण, त्रिय, वैश्य जिन ॐ अंशो सखे उत्पन्न 
हए थे, वे सव ने कह दिये । घन, यश, पुत्र, आयु ओर विजय को देनेबाल्ी यहं 
द्ंशावतरण की कथा ईषा न करके मयुष्य को सुननी चाहिये ॥ १६२-१६३ ॥ 
देवता, गन्धं ओर रा्तसों के अंशरूप से अवतार की कथा सुनकर 
^उस्पत्तिं ओरं नाश इसी प्रकार हृभा करते दै” ठेसा जाननेवाला विद्धान्‌ पुरुष 
आपत्ति के समय मे दुःखी नहीं होता हे ॥ १६४ ॥ 
- ~ `“ -सरसञठ्वां अध्याय समाप्त ६ ६७॥ 


द्रि 
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- पडसठ्वां अध्याय 
जनमेजय उवाच । 


त्वसः. श्रुतमिदं ब्रह्मन्देवदानवरखः्‌ ¦ 
अंदावतरणं. सम्यग्गन्धवाप्सरसां तथः} १॥ 

इमं तु भूय इच्छामि ङरूणां वंशमादितः ¦ 
कथ्यमानं. त्वया विप्र विप्रषिगणसन्लिधौ॥ ९॥ 

वैदाम्पायनं उवाच | 

पौरवाणां  वंशाकरो दुष्यन्तो नाम वीयंवाल्‌ | 
पृथिव्याश्चतुरन्ताया गोषा भरतसन्तघं |¦ ३॥ 

चतु मागं खवः करर्स्नं यो सखुङक्तं मयजेश्वरः । 
` ` ससुद्रावरणांश्चापि देरान्‌ स ससितिञ्तथः॥४॥ 

आम्लेच्छावधिकान्‌ सवान्‌ स खुङक्तं रिपुभदंनः 
रस्नाकरससद्रान्तांश्ातुवेण्येजनाघ्तान्‌ ॥ ५ ॥ 








जनमेजय ने पृ्धा-दे वैशम्पायन ! देवता, दानव, रात्तस, . गन्धर्वं ओर 
पसर।ओं ऋ यद अंशावतारं मेने भपवे भी प्रकर सुना ॥ १॥ 

किंतु हे विप्र ! आपसे ब्रह्मपियों के सामने कौरवों क। वंश फिर चै आरम्भ 
से खुनना चाहता हू ।॥ २॥ 

वैशम्पायन कते हे--दे राजन्‌ जनमेजय ! पौरव कुरु को बदृ(नेवाडा एक 
दुष्यन्त नाम का पराक्रमी साजा था, वह्‌ €सुद्र पर्यन्त सकट प्रभ्वी पर राञ्य 
करता था ॥ ३॥ 
“* ~ प्रध्वी के वारो मागे पर राञ्य करनेवाले ओर युद्धविजयी उख राजा का 
संशुद्र पर्यन्त सव देशो पर शासन था ॥ ४॥ | 

शुभो का नाश करनेवाले उस राजा की श्रमुता घा वर्णो से भरर, समु 
घे चिरे हृष तथा म्लेच्छं पयतत खव देशों पर थी ॥५॥ 
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न वणेसङ्करकरो न कृष्याकरकरज्नः। 

न षापक्रुस्करिचदासीन्लस्मिन्‌ राजनि चासति ॥६॥ 
धै रति सेवमाना धमाथांवभिपेदिरे। 
तदा दरा नरव्याघ्र तस्मिन्‌ जनपदेश्वरे ॥ ७॥ 
खीचरययं तात. न च्लुधामयमण्वपि। 
रिदयाधिमयं चापि तस्मिन्‌ जनपदेश्वरे ॥ ८ ॥ 
धसं रेभिरे वणां देवे कमणि निःस्णदाः 
तमाध्िस्य महीपारमासंश्चैवाकुतोभयाः ॥ € ॥ 
ववी च पजेन्यः सस्यानि रसवन्ति च । क 
सश्छद्धा च महो पशभ्तां तथा ।१०॥ 
स्वकमेनिरता चिप्रा नाचतन्तेषु विवयते। 

स चाद्भतमहावीयां वञज्जसंहनमो युवा ॥११॥ 











उस के राञ्य मं कोई बणंसंकर नदीं था, दर जोते विना टी प्रथ्वी से अन्न 
इपजने के कारण कोई खेती करनेवाला नदीं था, सब श्नोर रन्न भिष्ठरे रहने से 
खान खोदश्षर रत्म निकाठनेवाङा भी कोरे नीं था ओर पाप करनेवाखा भी कोई . 
लष्ठी था ॥ &॥ 

हे पुरुषव्याघ्र ! उस राजा के र।उ्यकाछ मँ मनुष्य धमं पर प्रेम रखने के 
कारण ध्म ओर अथं को सिद्ध करते ये ॥ ७॥ 

हे तात ! उसके स्वामित्वमे चोरका भयनदींथा, भूखा भय-भी नहीं 
था श्रौर व्याधि का भी भय नहींथा।॥८॥ 11 २: ५४ 

सब प्रजा वषां भादि के निमित्त यज्ञादि की इन्छासे रहितं शकंर ध 
परायण रौर उस राजा का आश्रय करके संव भोर से निभेय रहती थी ॥ € ॥ 

मेष समय पर बरसते थे, अम रसवले होते थे, प्रभ्वी रत्नों की खम्पदा 

शोर पश्य) से भरी रहती थी ॥ १०॥ 

नाक्षण कमोनुष्ठान में लगे रहते ये, उनमें मिथ्याभाषण नही था । बह 
राजा भी वज्ञ के समान दद्‌ शरीरवाा, भवस्या भ तरुण ओर अद्धुत महा- 
बीर था {१॥ क 


~ ३००५ » 
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५४९. 8 मेदामारत # [ अदसठेबो 
खद्यम्य मन्द्रं दोभ्यौी वहेस्सवनकाननभ्‌। `, 
न ¢ उ ॥ © भ ~~ (% 
चतुष्पथे गदायुद्धं सवेप्रदरणेषु , च ॥१२॥ 
नागप्ष्टेऽन्वप्े च वभ्रुव परिनिषितः। 
बले विष्णुसमश्चासीत्तेजसा मास्डछरोपयः \\ १३) 
अच्लोभ्यस्स्वणेवसमः सदिष्णुस्वे धरासलः ; 
सम्मतः स महीपाखः प्रसन्नपुरराषटवान्‌ 

५ ॐ © 0 % श~ | कद 
भूयो धमेपरेमावेखेदितं जनमादिशत्‌ 1 १५॥। 


क ९, 
इति शओीमदाभारते आदिपवेणि सञ्मवयरव्यंश्वत्तरणे 
अवषितमोऽध्यायः ॥ ६द ॥ 


्, 


- === वद्नच्-- न् 


वह बन उपवनों सहित मन्दराचल को भी भुजाओं से ञंचा उठकरन्तेजा 
छकता था। चार (प्रत्तेप, विक्तेप, परिक्तेप श्रोर अभित्तेप ) प्रकार के गद्‌।युद्धमे, 
सव प्रकारके श्लों को चरनेमे ओर हाथी घोडे कै उपर वेठनेमें वह्‌ बहत 
चतुर था । वह बर मे विष्णु के समान आर तेज में सूयं के समान था ॥ १२-१३॥ 
` गम्भीरता मं सयुद्रके समान अर सहनशीखता में प्रथ्वी.के समान 
वह राजा पुरुषो मे संमान्य मान। जाता धा, उसी र जधानी तथा देशं प्रसन्न 
रहता था । वह अव्यन्त घामिक्र भावों से अपनी प्रेम करनेवाली प्रजाका पाटन 
करता था ॥ {६-१॥ - 


अडङ़सठवां अध्याय समाप्त ॥ ६८ ॥ 


=“ 


[+ 
((.0- 481048111\/80॥ 181 0661010. [10411260 0 €810011 








शरव्यायं } $ साद्व & ५७१ 
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उनहतरवां अध्याय 
जनमेजय उवाच । 
सस्खघं 'सरतस्याहं चरितश्च महामतेः । 
शङ्कन्तलायाशथोत्पत्ति श्रोतुमिच्छामि तत्वतः ॥ १॥. 
दुष्यन्लेन्न च वीरेण यथा प्राचा शाङ्कन्तछा। 
तं वे पुडषसिहस्य भगवन्‌ विस्तरं त्वहम्‌ । 
आ्रौतुखिच्डाभि तत्त्वज्ञ सवे मतिमतां वर॥२॥ 
वेराम्पायन उवाच | ॑ 
स कदाचिन्महाबाहुः प्रचूतबलखवाहनः॥३ ॥ | 
वन॑ जगाम गहनं हयनागदातैघ्तः। | 
बलेन चतुरङ्गेण चरतः परमवल्गुना ॥४॥ ` 
खडगशाक्तिधरेवीरगेदाखुसलपाणिभिः £: 2 
प्रासत्तोभरदस्तेच ययौ योधरातेघ्रतः॥१५॥ ` 
सिंहनादे योधानां राहकदुन्दुभिनि;स्वनेः । 
रथनेभिस्वनेश्चेव सनागवरन्र' दितेः ६॥ 
. . जनमेजय ने पृच्ठा--परमगप्रब्रीण भरत के जन्म ओर चरित्र -कोः तथा 
शङ्कन्तखा के वृत्तान्त को मे यथाथं रीति से सुनना चाहता दह ॥१॥ - - ~ ~ 
हे सर्वज्ञ भगवन्‌ ! वीरवर दुष्यनत को शङ्खन्तडा जिस प्रकार मिदी 
बृह सब चरत्तान्त मैं विस्तार के साथ सुनना चाहता ह ॥ २॥ 
वैशम्पायन कहते है- एक समय महवब्राह दुष्यन्त अपने बड़े दख बल के 
खदित पक गहन बनमें जा पर्वा, उसके साथ सकडों हाथी घोड़े ये ओर 


सुन्दर चतुर गिणी सेना भी थी ॥ ३-४॥ 

 ,  तङत्रार, शक्रि, गद्‌, सुसर, प्रास, तोमर आदि शक्ञ लिये हए अनेको कर 
योधा उसकी सेना में थे ॥ ५॥ 

जिस समय राजा चखा, उस खमय योधां के सिंहनाद तथा ताक ठोकते 
के शब्दों से, शंख, ढोढ, रथ, हाथी घोड़ों भोर अस्र शंखं क नाद से चारों भोर 
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५४२ 8 महाभारत [ छनततरवौ 


किति के 
चि ति भ गि ज भो अ क सि ति भ त द त ति 


नानायुधधरेश्चापि नानावेवधरेस्तथा ¦ 

ह षितस्वनभिश्रेश्च च्वेडितास्फोरितस्वनैः ।॥ ७ त 
आसीर्किलकिलाक्लब्दस्तस्मिन्‌ गच्डति वाथ, 
प्रासाद्वरश्यङ्स्थाः परया खपच्छोगष्या ।¦ 2 
ददशुस्तं ख्ियस्त्र शुरमास्थयरस्करड्‌ ¦ 
चाक्रोपमममिच््न' परवारणकारशर्‌ । 
परयन्तः खीगणास्तच्च वज्रपाणि स्म॒ भेनिरे }&€॥ 
अथं स पुरुषव्याघ्रो रणे वस्ुपराकष्ः। 
धस्य वाहुवलं प्राप्य न मवन्त्यद्चुहटद्गणः ॥१०॥ ` 
इति वाचो ब्रवन्त्यस्ताः खियः चेम्णा नराधिपम्‌ 
तुष्टुवुः पुष्पव्रष्टोण्च सखजस्तस्य सृद्धनि ॥११॥ 
तत्र तन्न च विपेन्द्रः स्तूयमानः सन्ततः) 
नियौ परमप्रीस्या वनं शगजिधांसया ॥१२॥ 
तं देवराजप्रतिमं मत्तवारणधुगेतम्‌ । 
दिज्तःजयविटशुद्रा नियान्तमनुजग्मिरे ॥१३॥ 





किषटङ्िडा शब्द हो रहा था । जिया खिङ्क्रियों भे खड़ी होकर अपना यशा बढानेवात्ते 
शत्रुओं के नाशकत, शुरो के हाथियों को दण्डने में मतंगज, इन्द्र की सी राव्य- 
छन्दमी खे शोभायमान चोर दशंनीय ऽस राजा को देखकर वज्रधारी इन्द्र मानने 
छगीं । वे खयो कदने उगीं छि यदी बह पुरुषसिंह राजा दहै, जो युद्ध म वसु की 
तर पराक्रम दिखलाता है, इसके वाहुबख ने शचु्मों को जरा भी शेष नहीं चोडा 
है। इस प्रकार वातं करती हद" नगर की ख्यां प्रसन्न हकर राजा की प्रशसा 
छरती हृदं उसके सिर पर पूं की वषा करने ख्गीं । ब्राह्मण लोग चारों ओर 
से उसकी प्रशस्ति सुना र्ये। शिकारके उपर बड़ा प्रेमहोने के श्ारण राजा 
दुष्यन्त नगर से बाहर निकृखृर वन की ओर चर दिया ॥ ६-१२॥ - 


इन्द्र की तरई मदमत्त हाथी के उपर वैठकर बाहुर निके ए राजा के 
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"ज्व च भु ची रिकः कभ 









ऋ ची ऋक ` अती ऋ चीं चि ननन ऋ ऋः ऋति ऋः ऋ ची ऋ ची ऋ ची ऋणि च 


ददशुषेडप्ानास्ते आशीर्भिश्च . जयेन च। 
सुद्रधदुङण्श्ुस्तं पौरजानपदास्तथा ॥१३॥ ` 
न्थच्न्तेन्त दतः पश्चादचुज्ञाता पेण ह ॥१५॥ 
छुषणेभतिसेनाथ रथेन वसुधाधिपः । 
 भदीशनाद्ूरश्वतास्र वोषेण चिदिवं ।तथा ॥१६॥ . 
 ण्च्छृद्‌ ददृशे धीभान्‌ नन्द्नप्रतिमं वनम्‌ । ` 
वाकतेखदिराकीणी कपित्थधवसंकुलम्‌ ॥१५॥ . 
चिषश्रं पवंतश्स्तेरश्मसिश्च समाव्रतम्‌ । | 
निजं .  निमेचुष्यश्च बहुयोजनमायतम्‌ ॥१८॥ 
गिदतं घोरैरन्यैरचापि वनेचरः । 
तद्वनं मनुजव्याघ्र; सश्वस्यबलवाहनः ॥१९॥ ` 
लोडयामास दुष्यन्तः सूदयन्‌ विविघान्गान्‌। . ` 
घाणगोचरसंप्रा्ांस्तत्र व्याघ्रगणान्‌ बहून्‌ ॥२०॥ . . 


& 





पीये देश ओर नगर के ब्राह्मण, त्रिय, वेश्य, शृद्र हो ल्यि ओर जय जयकार तथा 
उमंग के साथवेलोग राजाका दशन करते हए बटूत दूर तक चले गए । राजां 
ने उनको बड़ दी आग्रहसे लोटाकर नगरमे जनेकी याकज्ञादी, तव वे नगर कीं 
आर खोटे ॥ १३-१५॥ 


गरुड के समान वेगवान्‌ रथ पर चदृकर जाते हए राजा दुष्यन्त ने रथ 
के शब्द से प्रथ्वी ओर स्वगं को गज्ञरेत कर दिया ॥ १६॥ 

` मासरं जाते हए उस बुद्धिमान्‌ राजा ने नन्दनवन के. खमान णू वन्‌ 

देखा, वह वन बेल, अक, खेर, केथ ओर धव के वृक्तों से भरा हा था ॥ १७॥ 
 -उस वन में पवेतोंसे गिरी हुड शिला्ोंके कारण भूमि ऊवी.नीवी 
हो रक्टी थी; जिसमें न जल था न कहीं मटुष्य का पता था। एसा बह वन अनेकों 
योजन लंबा था॥ १८॥ ड 
बह मृग, सि तथा दुसरे घोर वनचरो खे भरा ह्या था । परमवीर राजां 
दुष्यन्त अपने सेवक, सेना तथा वाहनों सदित उस वनः मे जा पहुंवा . ओर बहुत 
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तिति पियो तिति पि जिः ऋ" जि 














पातयामास इष्यन्तो निर्विभेद च सायकैः; 
दूरस्थान्‌ सायकैः कांशिचिद्भिनत्स नराधिपः ॥२९१॥ 
अभ्याहामागतांश्चान्यान खड्गेन निरद्रन्तत ¦ 
कांरिचदृणान्‌ समाजघ्ने राक्तःया दाक्तिमितां वर४।\२९॥ 
गदामण्डलतत्त्वज्ञश्चचारामितविक्रमः 
तोमरेरसिभिश्चापि गदाञ्चसलकस्पदैः ।\२६॥ 
चचार स विनिच्रन्वे वन्यांस्तच्र खगदधिजः(्‌ ¦ 
राज्ञा च्चा्हतवीर्येण यौधेश्च समरभ्रियेः ॥२४॥ 
कोडध्यमानं महारण्यं तस्यज्ः स्य शगाधिवा; 

तत्र . विद्रतयूधानि इतयुथपतीनि च ॥२५॥ 
सृगयुथान्यथोस्छक्याच्चब्दश्चकस्ततस्ततः । 
शुष्काश्चापि नदीगेस्वा जलखनेराश्यक्विताः ॥२६॥ 
ठयायामक्लान्तह्दयाः पतन्ति स्प विचेतखः 
च्ुत्पिपासापरीतारच आन्ताश्च पतिता; सवि ॥२७॥ 





से पशओं का संहार करके वन को मानो मथडाखा। उसने वाण के ठ्य बने 
हए बहुत से बाधो को भी मार डाखा, तथाजो समीपम आ गये थे उनो 
तखवारों से मार डाला ॥ १<-२२॥ 


इख प्रकार गवा को घुमाने मे चतुर वह परमपराक्रमी राजा वन मे घूमने 
ख्गा्ोर कितने ही खग तथा पक्षियों कों तोभरों से, तख्वायों से, गदा ॐ 
हारो से तथा मूतल की मार से उसने मार गराया । इस प्रकार द्धुत पराक्रमी 
राजा दुष्यन्त तथा युद्धत्रमी योधां ने उस वन को छान डाला, इस कारण 
सिह उसको छोड़कर चले गद, खगो की टोखियँ अपने यूथपति के मारे जाने से 
व्याङ्कल हो दिशां मे भागकर लिपने लगी । परिश्रम से थके हए जंगली प्राणी 
जठ कीश्चाशासे नदी की भोर को दोढे, परन्तु उवे सूखी देखकर उदाखः शो 
गप । भम के कारण खिन्रमन जन्तु मूख तथा प्यास से घबद़ते हुए मधित से 


होकर भूमि पर. गिरने लगे ॥ २९-२७॥ कः थु 
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~~~ वव व्ववव्व ~ 
किण 


"न =< च, ॥ 
देचिन्तञ नरा उ्याघ्ररमच्यन्त वुखत्तितिः। 


देवि दर्निमधोत्पायय संसाध्य च वनेचराः ॥२८॥ 
नसयन्ति स्म मांसानि पकरुट'य विधिवत्तदा 1 


यन्ति ्‌ 
देचिड्‌ गजा सत्ता वलिनः चखरवित्तता; ॥२६॥ 


खल्मेयास्रकरान्‌ मीताः प्रद्रवस्ति स्म वेगिताः । 


५३ 











५४८ 


श ४ 


€ = 


ह्य खजन्तश्च च्त्रन्तः रोणितं वहु ॥२०॥ 
4 ॑ 
न्च श्जवरास्तन्र भण्रदुमलजान्‌ बहन्‌ । 
तह्लनं बलमेघेन हारधारेण सतम्‌ । 
टश श्गाक्रीणं राज्ञा दतण्डगाधिपम्‌ ॥२०॥ 
ॐ सयैपि <~ 2 
इति आरीम्ानारते आदिपवेणि सम्मभवपवणि राकुन्तलोपार्षाने 


- एकोन ्तितमोऽध्यायः ॥ ६€ ॥. 





2 ~ 

धि -णणणणााातमनातान 
भूखे वाच पशुं तथा मह्प्यों को खाने लगे । कितने. ही वनचर उन 
मरते हए पशुम को अन्नम भूनकर या उने मांस कों | विधिपूर्वं. काट बाट 
कर खाने कामस नेलगे। दृततरी चोर शक्षों से थे हए, -मदमत्त ओर 
बख्रान्‌ कितने ह हयी अपनी सेंड के अग्रभाग क्यो मोडकर भय के कारण वेग 
चे आगते डे । कितने दी बद्धे वड़े जं ली हाथी भय से मऊ मूत्र करते ओर शरीर 
ॐ घावों से बूत सा रुधिर टपकाति हुए इधर उधर भागकर अनेक मनुष्यों को 
कुचछने लगे । इस प्रकार राजा ने सेनारूपी मेव तथा बाण-वषारूप जड की 
धारां सेवन को ठक दिया, उस समय सरे हए सिंह तथा खगो से भरा हुआ 

वह्‌ वन अदौकिक प्रकार से शोभायमान हो रहा था ॥ र८-३९॥ 


उनहन्तरवां अध्याय समा ॥ && ॥ 


च जा जः आकः ऋ == 1 ~~न == 9 क ु >>> द । 


& & ११ 1 
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५४६ ॐ महाभारत ॐ [ सत्तर्वा 


सच्च 
क र पप प क पो ण त त 0 ण त ण भज ण भ पण क र चण च त ण ज ण च 


सत्तरवों अध्याय 
वेहाम्पायन उवाच । 
ततो अगसदस्राणि इत्वा सवख्वाहनः ¦ 
राजा सगप्रसङ्धन वनमन्यदिवेद् ह {¦ १॥ ` 
एक एवोत्तमबलः च्लुस्पिपासाश्रमान्वितः 
स वनस्यान्तमासायय महच्चुन्यं खमभासदेत्‌ ॥\६॥ 





तच्चाप्यतीस्य छपतिरुत्तमाश्रमसंयुतस्‌ । 
मनःप्रह्नादजननं टदधिकान्तमतीव अ [| ३॥ 
चीतमारुतसं युक्त जगामान्यन्महदनस्‌ । 


पुष्पितैः पादपैः कीणेमतीव सखुखश्ादलस्‌ ॥ ४ ॥ 
विपुलं मधुरारावेनादितं चिदहमैस्तथा। 
प॑स्कोक्षिलनिनादे भििल्लीकगणनादितम्‌ ॥ ५॥ 
प्रबद्धविटयपेन्न त्तेः खखच्छायैः समाघरतस्‌ । 
षट्पदाघूणिततलं लदम्था परमया युतम्‌ ॥६॥ 


वैशम्पायन कदते ईहै--भारी सेना तथा वाहनों के साथ फिरता हृश्या बह 
राजा सहस्रो मृगं को मारकर शिकार करने को दूरे वन में पहंचा ॥ १॥ 
वह बर्वान्‌ राजा भूख प्यास ओर परिश्रम से दुःख पाता हुथा अञ्का 
ही उस वन के अन्त मे आकर एक बड़ मैदान में आ पर्वा ॥ २॥ 
राजा ने उसको लोँधकर मन को आनन्द्द्ायक, दृष्टि को परम प्यारे, भेषठ 
आश्नमों खे भरपूर तथा शंत पवनवाले एक दूसरे बढ़े भारी बने वेश 
क्रिया। वद वन खिले हप पुष्पों चौर इतां से भरा हा था, हरी भरी भूमियों 
से सुखदायक था ॥ ३-४ ॥ 
वह्‌ पक्षियों के मधुर स्वरो, कोकिठो की कूजनों भौर मीशुरों की मकार 
से गृह्ञ रहा था॥ ५॥ 
| वह बलो की शाखां से सुखकारी, शीतर षु।यावालला तथा मौसी 
` भकार से शञ्जरेत ओर डदुएम शोमा घे भरपूर थ ॥ ६॥ | 
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र 1 


अध्याय | $ आदिपंव ॐ द ८४७ 


याका पागाििििििि िदािककाणदागगाकाननया्यानयकानकानकाननकान नक 
त नकि ति भिक च कि ते = 








क पि त 


नापुष्पः पादपः कथिन्नाफखो नापि कण्टकां । 
वद्पदेनष्यपाकी णंस्तस्मिन्वे काननेऽभवत्‌ ॥ ७॥ 

१९ {दतं पुषपरटङकरतमताव च 
सदसङद्धमैघ्र चैः खखच्छायैः समाच्रतम्‌ ॥ ८ ॥ 
सनोर महेष्वासो विवेदा वनसुत्तमम्‌ |` 
स्डादतशकूखितास्तत्र दनाः कुःखुमकचाखिनः ॥ & ॥ . 
एुव्पश्रष्टि विचिच्रान्तु ठयखजंस्ते . पुनः पुनः । 
दिषस्छछेऽथ संघुष्टाः पक्तिभिमेधुरस्वने; ॥१०॥ 
विरेखः : पादपास्तज विचिच्कुसुमाम्बराः। 

तेषां ` तन्न पविषु वुष्पमारावनामिषु ॥११॥ ` 
ङषन्ति - रावान्मधुरान्‌ षट्पदा मधुलिप्सवः । . 

तन्न प्रदेशांश्च बहून्‌ कुखमोत्करमण्डितान्‌ ॥१२॥ 
कताश्रहप रज्तिषान्मनसः प्रीतिवद्धनान्‌ |` ~= ~ 
सम्पश्यन्‌ खमहातेजा - वभ्यूव : खदितस्तदा॥१३॥ 











उप वन का कोई भी वृत्तं एूलों बोर फलों से सूना नदी-था, किसी भी 
बृत्त पर कांटे नहीं मे तथा जिस पर भौँरे न वैठे हों ठेसा भी कोर वृ्त नहीं था॥ ७॥ 

पक्तियों से गुञ्जरित, फं से भूषित तथा सब्र तु ओं मे फलनेवाले तथा 
शीतछ ह्ायावालत वृत्तो से वह बन भरपूर था॥८॥ 

महाधदुधेर वह राजा एेसे उत्तम वन मे आ पहा, उस समय पवन से 
हिङती इई' शाखां से धृक्ञ वारंवार उसे उपर पएूलों की वषो कर रदे ये। 
आकाश को छूनेदाले, पक्षियों के शब्दों से गुञ्ञरित, नाना प्रकार के फूररूपी वस्त्रो 
को धारण करनेवाज्ते सव वत्त उस वन सँ शोभा पारहेये। बां फूलों तथा फलों 
केबोमःसे अकी हृद डरो पर वैठे तथा मधु पने की इच्यवाले भोरे मधुर 
गुज्ञ।र कर रहे थे । एलो के समूहो से शोभायमान, छतासण्डपों सखे भरपूर ओर 
मन मे आनन्द उत्पन्न करनेवाले एेसे रमणीय वनप्रदेशो को देखकर महातेजसी 
राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ ॥ €-१३॥ ;ॐ 
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4 षै मेहामारत ॐ [ सत्तर 





चिकि गे क तिनि ति त कि चि चि पि के 


परस्पराश्डि्टडाखेः पादपैः कुसुमान्वितैः । 
अदरोयत वनं तत्त अटेन्द्रध्वजसनियः १४) 


सिद्धचारणखङ्पैश्च  गन्धवाप्छरखाङ्धणेः : 
सेवितं दनमल्यथे भन्तगानरकिन्तरम्‌ 1 १५॥ 


सुखः रोतः सखगन्धी च पुष्परणुखदोऽयिलः; 
वरिक्रामन्वने वृ्तालपेतीव रिरंखथः 1१६ 
एवंगुणसमायुक्तं दद्छं ख वनं पः; 
नदीक्श्ब्बोद्वं कारतसघुच्डितध्वजसखन्चिलञ्‌ 1१५} 
प्त्तमाणो वनं तत्त॒ खुपरहृष्टविहङ्गतपर । 
आश्रमप्रवरं रण्यं ददद च शनतोरघम्‌ ॥१८॥ 
नाना समाकीणं सं प्रञ्वटितपायचन्छम्‌ । 
तं तदाप्रतिभं शओ्रीमानाश्रप्न परत्यदरूजयत्‌ ॥ १६) 





फूलों से भरी हृद शाखाओं के एकर दूसरी के साथ भमि जाने के कारण वह 
वन महेन्द्र की ऊची ध्वजा के समान शोभापारहाथा। १५॥ 

वह वन सिद्ध, चरण, गन्धव, अप्सराओं क गण्‌, वानर योर किन्नरों 
से अत्यन्त सेवित था ॥ १५॥ 

वहां सुखदायक शीतल युगन्धित्राडा श्नोर पूरों की परागवाडा पवन 
मानो कीड़ा करने की इच्छा से वृत्तं के पास आरहदा दहो इस प्रकार चल 
रहा था १६॥ 

बह वन नदिया तथा अन्य जछःशयों से रमणीय मलम होता था, चे 
धृतो के कारण ऊँची ध्रजसा से भरभूर मालूम होता था। एसे गुणोबाज्ञे बन को 
राजा ने देखा । वद दपविभोर पर्चियों से परिपूणं उस वन को देखते ह महा- 
राज दुष्यन्त ने एरु मनोहर ओर बहुत वड़ा आश्रम देख। । १७-१८॥ 

वहः श्माश्रम अनेकों प्रकारके वृत्तो खे भरपूर था, उसमे अभिरत्र की 
श्मभ्नियां प्रज्चदित हो री थी । उस अनुपम आश्रमका राजानेबड़ाही संमान 
किया ओर उसमें पवेश क्रिया| \९॥ 
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भि वि, चनो 





पलिमिककखिस्यैश्च चरतं सखुनिगणान्वितम्‌ । 
अग्न्यगारैश्च वहुभिः पुष्पसंस्तरसंर्तनम्‌ ॥२०॥ 





सद्ाक्च्छैशर द्धि विभ्राजितमतीव च। 
लालन मामत राजन्नदीं पण्या सुखोदकाम्‌ ।॥२१॥ 
ठ्‌ दःदखगणाक्ाणा लपाघधनमनारमाम्‌ | 


तय ञयाखष्गान्‌ सोस्यान्‌ पश्यन्‌ प्रीतिमवाप सः॥२२॥ 
लतं सारतिरथः श्रीमानाश्रमं प्रत्यपद्यत । 
देवरकथ्लीकाच्चं सवतः सुमनोहरम्‌ ॥२३॥ 
नङीश्वाश्रमसंश्छि्ं पण्यतोयां ददशां सः। 
खवेभाण्ष्टुनां तत्र जननीभिव धिष्ठिताम्‌ ॥२४॥ 
खश्चन्हवाक्पुलिनां पुष्पफेनप्रवाहिनीम्‌ । 
सक्रिन्नरग्णावासां वानरेनिषेविताम्‌ ॥२५॥ 


| 





वह श्राश्रम यतियो, बाठविल्य ऋषियों, अन्य ॒सुनिगणो, यज्ञशारओं,' 
फू के समूहं तथा जलाशयो खे परम रमणीय मालूम होता था । पवित्र रौर 
स्वादु जख खे भरी हुई, अनेकों प्तियों की टोचियों खे भरपूर ओर तपोवन के 
` कारण मनोहर माछिनी नदी उस आश्रम के मध्य से वह रही थी । रेषे आश्रम रौर 
नदी के किनारे पर परस्पर वैरभावको व्याग कर शान्ति से रहनेबाज्ते सिंह, मृग 
आदि प्राणियों को देखकर वह राज्ञा प्रसन्न हो गया ॥ २०-२२॥ 

श्मनुपम शोभावाडा राजा दुष्यन्त ऊपर वणन श्रिये इष, - चारों आर से 
मनोहर ओर देवलोक के समान रमणीय आश्रम के सन्धुख पंच गय। ॥ २३॥ 

इस समय राजा ने आ्राश्रम की बगल में बहनेवाखी पवित्रसछिा _ मालिनी 
नदी का दशरन किया। यह नदी वदां सब प्राणियोंकी माता के समान. बास 
करती थो ॥ २४ ॥ 

उसके किनारे चक्रवाक उड रहे थे, प्रवाहो में फरो सहित फाग बहा करते . 
ये. नाये पर किन्नरों के खण्ड निवास करते थे तथा वानर ओर री भी क्रिनारों 
पर रहते थे ॥ २५६॥ ू = 
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पुण्यस्वाध्यायसघुषा पुटिनेरुपराभिताष्‌ | 
मत्तवारणच्ादृखजगेन्द्रनिषेविताम्‌ ।\२६॥ 
तव्यास्तीरे भगवतः काश्यपस्य महासरः | 
आश्रमप्रवरं रम्यं महर्षिगणसेवितम्‌ \;२७॥ 
` नदीमाश्रमसम्ब्द्धां दृष्टाश्रमपदं तथः, 
चकाराभिप्रवेहाय मति सं  वपिश्सदः \२८। 
अलंकरतं बीपत्रस्या मालिन्या रम्यतीरथा ! . 
नरनारायणस्थानं गङ्कपेवोपरपेभितःर्‌ !२६॥ 
मत्तवर्हिणसंघुष्टं  प्रविवेदा - मदहदनष्‌ } ` ~: 
तस्स ' ` चैत्ररथप्रख्यं ` . सखुपेत्य ` नरेषं भः \३०॥ 
अती वणः सम्पद्मनिर्दश्यश्च वचसा | | 
 मदषि काश्यपं द्रष्टुमध्र कण्वं तपोधनम्‌ ॥३१॥ 





` वह नदी ब्राह्मणो.के सखाध्याध्रसे गज रही-थी, सन्दर तट से शोभायमान 

मालूम होती थी, मदमत्त दाशवी, सिह तथा बड़े बड़े खपं उसके किनारे पर वसते 
ये ॥ २६॥ । + 9 ॐ < 

एसी मालिनी के किनारे भगवान्‌ काश्यप कण्वभुनि का उत्तम-आश्नम था 
डस रमणीय आश्रमं में चैह्त से महर्षिं रहते ये ॥ २७॥ प 

राजा ने नदी तथा उसके सुन्दर तट पर बघे हए पविन्न आश्रम को देस्रकर 
डस सभेय उसमे प्रवेश कर्मे की इच्छा की ॥ २८ 

क्योकि टाप्‌ ओर" रमणीय तटवाखी मालिनी नदी से शोभायमान षह 
श्राश्रम गद्कानदी से शोभित-नरनाराथण के आश्रम की तरह दिखा देता 
धा।॥२९॥ 

मदमत्त मोरो की कूकर से गुजते हए अर चैत्ररथ के समान सुन्दर उस 
मीन मे पहवकर राजा दुष्यन्त . परमगुणी, बड़ी भारी कीर्तिवाज्ञे, अदुपम 
तपस्वी कण्व मवि करा दशन करने को उद्यत हुश्रा ॥ ३०-३१॥ 
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जि पि जिति को कक यक की किति ऋ" ऋ च चि द त कि 
करान 


ध्वजिनी्न्डसस्याधां पदातिगजसङ्कुलाम्‌ । 
अवस्थाप्य वनद्वारि सेनाबिदश्चुवाच सः॥३२॥ 
सुनि विरजसं द्रष्टुं गसिष्यामि तपोधनम्‌ । 
काश्यपं स्यीयतचाघन्र यावदागमनं मम ॥२३॥ 
तदनं नन्द्नव्ख्यमासाय मनुजेश्वरः 
लुष्पिददाश्ते जौ राजा शुदं चावाप पुष्कलाम्‌ ॥३४॥ 
साशाध्षे सजलिज्लानि सोऽपनीय नराधिपः 
 वुरोदितखदाय् जगामाश्रमसत्तमम्‌ । 
दिद्लश्तन्न. तष्टषि तपोराशिमथाव्ययम्‌ ॥३५॥ 
ब्रह्मलोकपरतीकारामाश्चमं सोऽभिवीच्य ह । | 
षट्वदोदुगीतसंचु् नानादिजगणायुतम्‌ ॥३६॥ ` 
ऋचो ` वहघ्रष्वसुख्यैश्च. प्रेयेमाणाः पदक्रमैः । 
शुश्राव मनुजव्याघ्रो विततेष्विह क्ख ॥२७॥ 











घोडे, पैदल तथा हाथियों से भरपूर सेनाको आश्रमके ह्वार पर खड़ी 
करके राजा ने सैनिकों से का कि कश्यपङ्कुर मे उत्पन्न, रजोगुणरहितः, तपोधन 
कण्व सुनि से मै भिलने जाता ह, जब तक मे खौटश्र आङ तब तक तुम सब यहां 
ही खड़े रहना 1 ३२-३३ ॥ 

ठेसा कषर नन्द्‌नवन के समान उस वन में जाकर. दुष्यन्त भूख प्यास 
को भूर गया ओर बड़ ही आनन्दर्मे मम्नदोगया॥३४॥ 

इस समय राजा सकर राजचिहो को दूर करके केवल अपने एक पुरोहित 
ओर मन्त्री के साथ मुनि के दशन की इच्छा से उख श्रेष्ठ अ(श्रम में गया ॥*३५॥ 
ं वहाँ उसने भौर की भङ्कार खे गुज्ञरित ओर अनेकों प्रकार के परियों से 
भरपूर आश्रम को ब्रह्मलोक के समान देखा ॥ ३६ ॥ 

वँ होती हृदे इष्टि, पश, सोम आदि यज्ञो मँ ऋग्वेदीय खचवाओं का पद्‌ 
ओर. क मपूवंक पाठ करनेवाले ऋषियां को राजा ने देखा ॥ ३७॥ 
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कि पि जि कंच 


यज्ञविव्याङ्गविद्धिश्च यजविद्धिश्च शोभितम्‌ । 
मधुरः सामगीतैश्च . ऋषिभिर्नियतलतैः 11३८ 
भारुण्डसामगीताभिरथवेशिरसोदगतैः 

यताद्ममिः ` खनियतेः शशमे स तदाश्रमः || ३६} 
अथवेवेद्प्रवराः पूगयक्ियस्ासण्छः ; | 
संहितामीरयन्ति स्म॒ पदक्रमयुतां लु ते }}४०}; 
हाञ्दसंस्कारसंयुक्तैनव्रेषद्धिश्वापरर्विजे 

नादितः स ` वभौ श्रीमान्‌ ब्रह्मलोक इवापरः };४६॥ 


यज्ञसंस्तर विद्धि कम दाक्ताविदारद्‌ः ¦ 
न्यायतत्त्वास्मविज्ञानसंपन्नेददपारभेः 1४२ 
नानावाक्यसमादारसमवायदि्ारद) 1 
विशेषकायंविद्धिथ्च .. मौत्तधभेपरायणेः; ॥४२॥ 





 कलंपसूत्रादि सदित पूर्णं यज्ञविद्या के ज्ञाता यजुवदिश्यों ओर मधुर यान 
रनेवांलते सःमवेदियों सखे वह अश्म व्याप्त या। ३८ ॥ 
यमं नियमों के पाठनकृत्तो स।मतरेदो ऋछपि भारुण्ड साम का गान कर रहे 
थे तंथा त्रतधारी अथववरेदी ऋषि अथवंशीपंके पारायण कर रदहैथे, उने वह 
आश्रमं शोभायमानदो रदा था । ३९ ॥ | 
` ्थववेद्‌ के ज्ञाता श्र्ठ ब्राह्मण तथा पृगयज्ञिय साम का गान करनेवाले 
सामवेदी अपनी संहितायं को पद्‌ तथा क्रम के. साथ पद्‌ र थे | ४०॥ 
दूसरे ब्राह्मण भी स्थान, करण तथा प्ररत आदि के संस््ररके साथ स्पष्ट 
उच्चारण सेवेद्‌ कोषद्‌ रहैथे। उनकी गजना से गञ्जरित वहं आश्रम मानो 
दूरे ब्रह्मडोक के समान शृपमा पारहाया॥ ४१॥ 
यज्ञवेदी की र्वना जाननेवाले, क्म तथा शिक्ता मे कशल, युक्ति, मयादा 
ओर अपने अनुभव मे भवीण, विरुद्ध वाक्यों की एकव।क्यता करने मे चतुर, अन्य 
वेद्‌ शाखां की गुणविधि का एक शाखा में उपषंहार करने में कुशङ, उपासना 
के काम में चुर, मोचतधम भे तत्पुर, अपने सिद्धान्त की व्यवस्था करने मेँ चतुर 
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केकि सिक = 
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स्थापनाक्तेपक्छिद्धान्दपरमाधेज्ञतां गतैः । 
शाञ्दच्छुन्दोनिलत्तसैः -क्टज्ञानचिक्ारदैः ॥४४॥ 
व 6 प ¢ = 
द्रर्यक्येशणज्ञेव्य खायेकारणदेदिभिः | 
पएद्धिवानरख्तज्ञैश्च य्याक्षमन्थसमाभितैः ॥४५॥ 
नानः शास्येषु इखख्येश्च शुश्राव स्वनमीरित्‌ । 
लोन्सायतिकध्ुख्यैग्च खद्न्तादलुनादितस्‌ ॥४६॥ 


तत्र तच्र च लिप्रेन्द्राक्जियतान्‌ संचितत्रतान्‌ | 
जपद्योधपरान््‌ विप्रान्‌ ददश परवीरदहा ॥४८॥ 
आखनानि विचिल्राणि रुचिराणि महीपतिः। 
पयलोषदितानि स्म दद्रा चिस्सयमागतः॥४८॥ 
देवतायतनानाश्च पच्य पूजां करतां दिजैः। 
व्रह्यलोशस्थसास्यानं मेने स खउपसततसः॥४६॥ 


तथा उसमे शङ्का उटाकर उसा समाधान करते हुए सिद्धान्त स्थापन- 
पूवक परमाथे को जाननेवाले, व्याकरण, दन्द. ज्योतिष, निरुक्त, शिङ्ा, कल्प 
इनवेद्‌ के छः शङ्खो से परम प्रवीण, पदाथे, कमं ओर गुणों को आननेवाले, 
स्वगदि फल तथा उसके यज्ञादि साधनों के ज्ञाता, पत्ती, दानर आदि प्राणियों 
की बोटी की तरह मूर्खा षी सम्क मे न आनेवाज्ञे वेदमन्त्रों के अथंज्ञाता, शाखं 
का ज्ञान रखरेबाल्ञे गौर्‌ ब्राह्मण भाग के पृणज्ञानी अनेकोचषि सुनियों की कण्ट- 
ध्वनि वहां सुनाई दे रदी थी । कीं कीं सांसारिक विषयों के समथक अपनी 
विद्याओं को पद्‌ रदेये। इन सकी ध्वनिसे वह आश्रमचायों रसे गूज 
रहा था 1 ४२-४६ ॥ 

शुविजयी राजा ने बहम स्थान स्थान पर ब्राह्मणों को उत्तम त्रत करते, 
यम नियम पाते ओर जप तथा होम में तत्पर होते इ देख। ॥ ४७॥ 

वहाँ अनेकों ऋषि मनोदर मुख्य मुख्य आसनो को छगाये हए ये, उनको 
देखकर राजा को अचम्भा ह्या ॥ ४८॥ 

ब्राह्मण मन्दरो मे विराजमान देवताओं की पूजा कर रदे थे, उन्हे देखकर 

मानो नद्यरोक नें आ पर्चा हयो इस प्रकार व्ह राजा अपने को मानने लगा ॥ ४€॥ 


9० 
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ति न चि जि चि कि 


स काश्यपतपोगछमाश्रभप्रवरं शखर | 

नात्प्यत्‌ ` परेक्तमाणो वै तपोवरखुणैथतस्‌ ॥५०॥ 
स॒ काश्यपस्यायतनं सदाघ्रतै- 

बतं समभन्तादषिभिस्तपं 

विवेदा सामास्यपुसेहितोऽरिदहा 


क 


विविकमस्यथेसमनोदहरर शु ।॥*६॥ 


० 
न्‌ | 


¢ 


नन्त 
9; 


+. 


इति श्रीमहाभारते आदिपिवेणि सस्मवपयणि छद्कन्तलोषाख्यामे 


सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ५० ॥ 


: ---०&=~-- 
~~~ रि 
वह राजा कण्व ऋषि के तपोवख से र्ता किये हुए ओर तपोवन के गुणों चे 
भरपूर उस आश्रम को देखता हुआ भी दृप्त नहीं हुमा ॥ ५० ॥ 
चान्द्रायण शादि महान्‌ बरत कृरनेवाल्ते तपोधन ऋषि वरँ चारों ओर 
निवास कर रहे थे। कण्व छषि के उस्र एकान्त मनोहर ओर अत्यन्त उत्तम 
आश्म मे शतरुनाशक राजा दुष्यन्त मन्ध्रयों ओर पुरोहित ॐ सहित जा 
पटुचा ॥ ५१॥ 


सत्तरवां अध्याय समाश्च ॥ ७०॥ 
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हकह्तरवां अध्याय 


दहास्यायय उघाच। 


चकि पोको रो त गि ति किप हं ओ 


श क, 


ततोऽगञ्ड्लपहावाद्ुरेकऽभ्ात्यार्‌ विश्छञ्य लान्‌ । 
नावर्यष्वास्रमे तर्निस्तद्धषि शंसितव्रतम्‌ ॥ १॥ 
रयकानस्तश्घि शुल्यं ददा तथाश्रमम्‌। 
उश्च क  ददेव्युचेषेनं संन्नादयश्िव ॥२॥ 
च स्थ तं चान्द कन्या आओीरिव रूपिणो। 
निश्चच्लाघ्ाश्रमाससम्रान्लापख्ोवेवधारिणी ॥ ३ ॥ 
सखा तं दृष्टैव राजानं इष्यन्तमसितेक्तणा। 
स्वागतन्त इचि द्िप्रवाच प्रतिपूज्य च ।२४॥ 
आसनेनाचैयित्वा च पायचेनार्व्येण चैव दि। 
पप्रच्छानामयं राजन्‌ शख नराधिपम्‌ ॥५॥ 





वैशम्पायन कहते दै-महावाहु दुष्यन्त अपने साथ आये हुए मन्त्रियों को 

द्याश्रन केद्रार पर ह्ोडकर अचरेल। ही भीतर गया, परन्तु उस ने उत्तम त्रत 
वाते कण्व ऋषि को बहा नदीं देखा ॥ १॥ 

ऋषि के न मिलने सेर्से आश्रम सूना मालम इआ, इस कारण वन को 
परतिथ्वनित सा करते हए राजा ने ऊंचे स्वर से कहा-अरे ! यहाँ कौन हे १ २॥ 

राजा के शब्दों को सुनकर मूतिमती लदमी के समान रूपवती होकर भी 
तपस्वी का वेष धारण करनेवाखी एक कन्या उष पणंकुटी में सरे निकृढ्कर 
बाहर आई | ३ ॥ ¦ ॥ 

राजा दुष्यन्त को देकर उस सुनयनी कन्या ने (पक्र स्वागत हे" 
फेला कषकर तुरंत राजा का सत्कार किया 1 ४॥ 

उसने राजा को श्यं ओर पाद्य देकर बैठने को आसन दिया अौर राना. 
से आरोग्यतासहित कुश समाचर पृछा ॥ ५॥ ` 
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५५६ & सहाभारते [ इक्र 


यथावद्चेयिस्वाथ श्ट चानासयं तदा 
उवाच स्पयमानेव किङ्ाये क्छियदाञ्िदि।\॥ 
ताथन्रदाखल राजा कन्यां अदुरसाइणःय्‌ 
टा चेवानवयाङ्गीं यथादद्‌  मरतिपरूजितः}७॥ 





ताङुन्तखोकाच ! 

गतः पिता मे गगवान्‌ पएलान्याहन्तेमाश्सात्‌ । 
सुदत्तं सम्प्रतीक्तस्व द्रद्धास्येनङपागतस्‌ \&॥ 

ॐ 

येाम्पायन उवाच । 
अपश्यमानस्तं तथा चोच्छस्तथा च सः) 
तांदषट्रा च वरारोहां श्रीमतीं चारदासिनीस्‌ ॥१०॥ 
विभ्राजमानां वपुषा तपा च दमेन च। 
ख्पयो वनसस्पन्नाभिस्युवघ्व मदी यतिः ॥११॥ 





विधिपृ्ेक सत्कार करके तथा राज्य आद्‌ कादश समाचार पूष्धने कै 
छनन्तर उस कन्या ने छु मुसकराते हए कहा कि किये क्या आज्ञा हे ?॥ £ ॥ 

विधिपूवक पूजा सत्कार पाकर राजा उस मधुरभाषिणी ओर सुन्दर 
च्मङ्गवाखी कन्या से कने ख्गाकिदेभद्रे। महाभाग कण्व ऋषिके दृ्शन शौर 
येवा करने के स्यिमे यहां आयां, हे कल्याणि ! बे भगवान्‌ इस समय कों 
गए ह यह युभे बता ॥ ५-८ 1 

शकुन्ता ने सत्तर दिया-मेरे पिता भगवान्‌ कण्व फर लेने के खिये 
श्माश्रम चे बाहर गए है, राप युहूत्तं भर गह देखिये ओर आते ही उनके दर्शन 
 कीलजियेगा 1 € ॥ 
वेशम्पायल कहते टै-ऋपिं केम भिल्ने पर उसकम्या की रेसी बातचीत 
- सुनकर तथा खुन्दर गठन, चारु हास्य, सुन्द्र शरीर, तप ओंर द्म से शोभायमान 
डस रूपवती कन्य! को देखकर राजा काम भाव से कहने लगा- ॥ १०-११॥ 
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+ कि भि ति तिपि त पि पि ति कि जिति जिं ति तिपि किः 





एवं खूपदुणोदेता तस्त्वमसि दोमने ॥१२॥ 
ददनादेद दहि शे त्वया ओऽपडतं सनः। 
दच्च स्वासं ज्ञातुं तन्समत्चद्द चो मने ॥१३॥ 
एवष तु सा ङन्या तेन राज्ञा तमाश्रमे। 
उञह्व दृस्ती काक्यभिदं सखुमधुराच्रम्‌ ॥१४॥ 
कण्वस्याहं अनवत दुष्यन्त दुहिता मता। 
तपस्विनो धृतिमतो घम॑ज्ञस्य महास्मनः ॥१५॥ 


= 


दुष्यन्त उवाच । 
१ ९ ^ क 
ऊध्वेरेता अद्ाभागी . मगवार्‌ लोकपूजितः । 
चलेद्धि चृत्ताद्धमोऽपि न चलेच्छंसितवतः ॥१६॥ 
कथं स्वं तस्य दुदिता खता वरवर्णिनी । 
संहष्यो मे महानत्र तन्मे दे्तमिहादेसि ॥१७॥ 





दे सुन्दरी! तूकोनद१ वनमें क्यों आई दे, ओर हे शोभने! रेखे रूप- 
गुणवाटी तू यदा किस लिये रदी दै ।। १२॥ 

हे शभे! तूने द्शंनसे ही मेरे मनकोहरच्यादै, इस कारण हे शोभने 
तू कोन ह यह मेँ जानन। चाहता ह, सुमे बता ॥ १३॥ 

इस प्रकार पूष्धने पर बड कन्या दहैखती हुड मधुर बाणी मं राजा से कहने 
लगी- ॥ १४॥ 

हे दुष्यन्त । धीर, तपस्वी, धमंज्ञ ओर मक्षात्मा भगवान्‌ कण्व की मेँ 
पुत्री हू | १५॥ 

दुष्यन्त ने का कि हे मदाभागे ! सब खोकोां में पडत भगवान्‌ कण्व तो 
नेठिक ब्रह्मचारी है, आचरण में ध्म कदाचित्‌ चायमान हो जाय, परन्तु 
अखण्ड ब्रतधारी मदा्मा कण्व कमी चायमान नहीं हो सकते ।॥ १६॥ 
। दे रूप अङ्गवाखी ! तू उनकी पुत्री कसि प्रकार हुदै, इस बात का सुमे 
धड़ा सन्देह है, बह व॒मे दूर करना चाहिये ॥ ९७॥ 
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राङ्कन्तखवा च । 
यथायमागमो मह्यं यथा चेदमद्ुध्पुय) 
श्युणु राजन्‌ यथ्यतनवं यथास्स इद्त इनः ९८) 
ऋषिः कथ्िदिदहागस्य यम जन्सास्यगोद्‌यत्‌ | 
तस्य प्रावाच भगवान्‌ यश्च तच्णु पधं |१६॥, 











ण्व उद्ाच। 


तप्यमानः किर पररा विग्बाधिन्नो अददः) 
सुभदा तापयामास दक्तं खरग 
तपसा दीश्वीर्याऽयं स्थामःन्मां च्याव 
भातः पुरन्द्रस्तस्मानभेनक्मापदयन्रयाद्‌ ॥२१॥। 
गुणेरपष्सरसां दिव्यैनके स्वं विदिष्यस्चे | 

श्रेयो मे ऊरु कल्याणि य्वा च्द्याभिं तच्चृणु ॥२२॥ 


२०॥ 


= 
द्‌ 





शकुन्तला रे कदा-दे राजन्‌ ! मुभे जिस प्रकार इस इतिहास कां उपदेश 
प्राप्त हृञ्ना, मेरा जन्म जिस प्रकार हृच्या, में इन मदत्मा की पुत्रो जिस प्रकार 
६३, वह सवर मेँ यथावन्‌ सुनाती दह, सुनो ॥ १८॥ 

एक समय कोदे मदःतमाछषि आश्रममे अये श्मौर उन्होने मेरे जन्म 
छी वात पधी, उस समय भगवान्‌ कण्व ने उनघे जो कुच कहा था, बह म कती 
हू, हे राजन्‌ ! सुनो ॥ १९ ॥ 

कण्वनेऋपि से कहा-एक समय विश्वामित्र ऋषि बड़ा भारी तप कर रहे 
थे, उन्दने देवगणा के इश्वर इन्द्र को श्रपने तप से बहुत ही सन्ताप दिया ॥ २०॥ 

तव इन्द्रने भयभीत दो यह सोचकर क्रि विश्वामित्र श्रपने तपसे मु 
इन्द्रासन से श्रष्ट कर देगे, मेनका नाम की एक अप्सरा को अपने पास वुराकर 
कह्‌ा--1। २१॥ | । 

हे मेनका ! तू प्सराश्नों मे रहनेवाले दिव्य गुणों मे सबसे बदकर 
है, हे कल्याणि ! तू मेरा क्ल्याण कम्‌ ओरमे तुभे जो छ कदत। ह उसको 
सुन ॥२२॥ 
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ल्‌ र्‌ं 
मेनके तव यं दिन्बायिन्नः खमध्यमे। 

% क © क ५ ~~ 
पसि खें उमरे तपसि कत्तते ॥२४॥ 


₹ तस्प तपोचिष्नं कर मेऽबिघ्स्ुत्तमम्‌ ॥२५॥ - 
पयोवनभाधुयचेषितस्मितमाषितैः 

क (~~ भन (~ © 
चखयचधयित्वा वरषार तपसस्तव {नवत्तंय ॥२६॥ 


मेनकोवाच । 
लदातेजाः स यगवांस्तथेव च अदातपाः। 
कोपनश्च तथा धनं जानाति मगवानपि ॥२७॥ 
तेजसस्तपसश्चैव कोपश्य च अहात्मनः। 
स्वमप्युद्धिजसे - यस्य॒ नोद्धिजेयमदहं कथम्‌ ॥२८॥ 





[4 


उगादित्य के समान तेजस्वी ओर महातपस्वी ये विन्ध।मिन्र सुनि घोर तप 
करने को वैठे दै, इस कारण मेरा मन कोँपता दै ॥ २३॥ 

हे मेनका ! यह तेरा ही काम हे, हे सुमध्यमे! किसी सेन द्बनेवालेये 
विश्वामित्र मन कोवशमें रखकर बड़ाउप्रतप करनेकोवैठेदै, ये सुमे अपने 
पद से चायमान न क्रे, इसङ़ेख्यि तूजा ओर उनको लुभाकर तपम विध्न 
डा दे, जिससे मेँ बाधारदित दो जा ॥ २४-२५॥ 

हे सुन्दरी ! रूप, यौवन, मधुरता, दाव भाव ओर हास्य के वचन आदि 
से छोभित करे उनको तू तप से भ्रष्ट कृर दे ॥ २६॥ 

मेनका ने कहा- हे भगवन्‌ ! वे ऋषि बहे तेजसी तथ! तपसी ह ओर 
| महाक्रोधी भी है, यह्‌ आपको विदित है दी ॥ २७॥ 

उन महात्मा के तेज, तप ओर कोपे आप भी षवड़ा रदे ह, किरम 
कैसे नहीं डर १।। २८ ॥ । 
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क काकाः १ कका का क कन "कान्कगन्या्का नकतका््छष्डनिष्का्कगच्क्क्ष्छनष्कि्किषिन नी 


महाभागं वसिष्ट यः पुरैरिषेवयेयोजयत्‌ | 
तच्रजात यः प्ूदेमभवदु ग्ाह्यणे वलात्‌ ॥२६॥ 
दहोचाधं यो नदीं चक्रे दषं वह्कसिजदैः 
यां तां घुण्यतमां रोके कोष्ठिकोत्ति विडुजेनाः ॥३०॥ 
बभार यत्रास्य दुरा काले दुर्गे लहास्छनः। 
दारन्प्रतङ्खो धमास्मा राजर्धिव्यांधतां गतः ॥६९१॥ 
अतीतकाले दुभिक्ते अभ्येत्य पुनराश्रमस्‌ | 
खनिः पारेति नव्या वै नाम्न यक्ते तदा शशु; 1२२} 
मतङ्ग याजयाश्चक्र यच्च प्रीतमना; स्वथेश््‌ | 
त्वश्च॒ सोमं भयाद्यस्य गतः पातुं सुरेश्वर ॥३३॥ 
च्ञारान्यश्च लोकं वे कद्वो नक्च्रखस्पद्‌ः । 
प्रतिञ्चवणपूवाणिः _ नच्च्राणि चकार यः। 
गुरुचापदतस्थापि चजिद्ज्े; दारणं ददौ ॥३४] 





ये वही ऋषि है जिन्हयोने महारा वसिष्ठजी से उनङ़े पुत्रों का समय में 
वियोग कराया था, ये वही ऋषि है जो पहले चत्रिय थे परन्तु अपने तपोबल से 
इस समय ब्राह्मण हो गए हे । २९ ॥ 

ये वही ऋषि हैँ जिन्होंने अपने नदाने धोने के लिये बहत से जखवाल्ली पक 
अगाध नवी को उत्पन्न क्रिया था, वदी यह नदी द जि त्तवो लोग आजकल कौशिकी 
नाम से पुखारते है ।॥ ३० ॥ 

यदी विश्वामित्र हैँ जिनकी खी का पोषण दुर्भि्त के समय म पिताके शाप 
से व्याघ बने हए मतङ्ग राजषि ने किया था । ३१॥ 

ये बी ऋषि दै जिन्होंने महाभयङ्कर दुष्काल पूरा होने के वाद्‌ अपने 
द्माश्रम में कौशिष्टी नदी कानःम पारयारखा। ३२॥ 

यही विश्वामित्र है जो अपने प्रति किये गर उपकार के बदलते मं प्रसन्न 
होकर मतङ्ग के यज्ञ में पुरोहित हए थे श्योर उसी यज्ञ मे अप भी उनहे भयसे 
सोम का पान करने गए थे ॥ १३ ॥ 

यद्दी विश्वामित्र दै जिन्दोनि करद होकर दृसरी खष्टि यौर श्रवण से चदि 
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वाणा 











ऋ केकि 
चक पेत पो पे पो क ति त पो पो जि सि के भि र त र 


एतानि यस्थ काणि तस्याहं श्चाखुद्धिजे । 
यथासौ न ददेत्‌ कद्धस्तथाज्ञापय सां विभो ॥३५॥ 
तेजसा यिदहेल्लोकान्‌ कम्पयेद्धरणीं तथा । 
संति खहामेरं लूणेभावत्तेयेदिशराः ॥३३॥ 
ताद्च्छं तपसा युक्त प्रदीक्चमिव पावकम्‌ । 
कथलस्लदधिषा नारी नजितेन्द्रियमभिस्प्रेत्‌ ॥३७॥ 
इतःरनष्ुखं दीक्षं सयेचन्द्राक्ितारकम्‌ । 
कारजिहं खुर्र कथमस्मद्विधा स्ण्ृशेत्‌ ॥३८॥ 
यच्च सोभ महर्षयश्च साध्या विश्वे बारुखिल्याञ्च सर्वे । 
एलेऽपि यस्योद्िजन्ते प्रभावात्तस्मास्कस्मान्मार शी नोद्धिजेत ॥३€॥ 





लेकर दृ त्तरे न्नं की रचना करके अनेकों नक्तत्रखोक उत्पन्न श्रिये थे । यही वै 
ऋषि है जिन्होनि गुरुके शाप से स्वगमें जनेसे सके हए राजां त्रिशङ्कु को 
शरण दी थी।॥ ३४॥ 

जिनके रेखे कमं हैँ उन सुनि के पास जाते हृए यमे बड़ा ही डर छगवा है, 
इस चियि हे विभो! आप मुम ेसी युक्ति बताश्नो, जिससे मे उनके क्रोध से भरम 
होकर मर न जाऊ | २५॥ 

ये मुनि तो अपने तेज से तीनों छोकों को भस्म कर सकते हँ, चाहं तो 
एक पग से प्रथ्वी मरको कृपा सक्रतेदहै, मेरुपवंतको भी प्रथ्वी से चाहेज्ां 
फक सकते है ओर तुरन्त दसो दिशाश्नों मे उन्ञट फेर कर सकते हँ ।॥ ३६॥ 

देखे तपोमभ्न, मि के समान जाज्वल्यमान अर जितेन्द्रिय खनि को सु 
सरीखी खी स्पशं भी कैत कर सकती है १ ॥ ३७॥ 

उना सुख अभ्ि के समान द्मक्रतां रहता दै, दोनों नें के तारे सूयं 
चन्द्रमा के समानँ ओर जीम कारके समाने । हे देवेन्द्र! बताओं कि युम 
सरीखी सखी उना स्पशं भी सि प्रकार कर सकती है १॥ ३८ ॥ 

जिनके प्रभाव के सामने यम, सेम, महर्षिं साध्य ओर बारदधिल्य ऋषयो 
जैसे सब सिद्ध भी कोपिते रह जाते है, उनके प्रमाव से शचं सरीखी श्ञी क्यों नदीं 


घबरायेगी १ ॥ ३९॥ - 
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ति 


त्वयेवखुक्ता. च कथं समीपर्षेनं गच्छेयय्ं सुरेन्द्र । 
रक्तान्तु मे चिन्तय देवराज यथा स्वद््थं र्तिता दं चरेयस्‌ ॥४०॥ 
कामं तु मे मारुतस्तत्र वासः प्रकोडिताया चिद्णोतु देव । 
भवेच मे मन्मथस्तत्र कायं सहायशूतस्तु तड पखादात्‌ ॥४१॥ 
वना वायुः सुरभिः प्रवायात्तस्मिन्‌ काले तग्टखि सोमस्तथा । 
तथेत्युक्स्वा विहिते चेव तस्मिस्ततो ययौ साश्चसं षौ दि कस्य ॥४२॥ 


इति आमहाभारते आदिपवेणि सम्मवपवणि शहाछुन्तल्ौपाख्याने 
एकसप्तितमोऽध्यायः ॥ ७१ ॥ 





हे सुरराज ! तो भी आपकी आज्ञा से उन ऋछषिके समीप ङैसे बनेगा 
वेसे मे जाञंगी । परन्तु हे देवेश ! आप कोई एेसी युक्ति बताइये, जिससे मेँ 
सुरक्षित होकर आपका काये करने को वँ जाड ॥ ४० ॥ 


हे देवेश ! मेँ जब्र उन ऋषि के सामने जाकर क्रीड़ा कर. उस समय पत्रन 
मेरे बलों को ययेच्धं उडावे ओर कामदेव भी आपकी याज्ञा से मेरे काम में 
सहायता करे ॥ ४१॥ 


जब मँ उन ऋषि को लुभाऊ उस समय शीतख मन्द्‌ सुगन्ध पवन मी 
वन मे भटी प्रकार चले । यह सुनकर इन्द्रने स््रीकारश्रियाकि पेसादही होगा। 
ेघी सब ठ५वस्था हो जाने पर मेनका विश्वामित्र ऋषि के आश्रम ढी ओर 
चर दी ॥ ४२॥ 


इकहनत्तरवां अध्याय समा ॥ ७१ ॥ 


- => 
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